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भूमिका 


यह प्रकट करते इये हमको बड़ा हर्ष होता है कि हिन्री- 
संसार ने इस पुस्तक का अच्छा आदर किया | इसका पदला 
संस्करण दीपावली सं ०१६७४ को निकला था | वह एक वर्ष 
के भीतर ही द्वाथो द्वाथ निकल गया । इस दूसरे संस्करण 
में बहुत कुछ परिवर्तन ओर परिषद्ध न किया गया है। पहले 
स्न्‍स्[ृररण में केबल ५० कवियों का ही थरणेन था; किन्तु 
दूसरे संस्करण में उनको संख्या बढ़ाकर ८६ तक कर दी 
गई हे | अब दरिश्चन्द्र के पहले के प्रायः सब सुप्रसिद्ध कवि 
इसमें आ गये हैं । इस परिवद्ध नका कारण यद्द है कि भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से हिन्दी का नवीन युग प्रारम्भ 
होता हे । अतएव यह डलित समझा गया, कि हरिश्चन्त्ू 
से पहले के सलथ कवि पहले भाग में हीं आ जाय, जिससे 
दूसरा भाग हरिश्चन्द्र के समय से प्रारंभ दो । इस वृद्धि के 
लिखाय प्रारम्भ में हिन्दी-भाषा का स छिप्त इतिहास और अंत 
में “कोमुदी-कुझ्ज” नाम से कुछ फुटकर कविताओं का एऋ 
स॒प्मद्द शोर भी जोड़ दिया गया है। जहाँ इतनी वृद्धि की 
गई, वहाँ शब्दार्थ कोश निकाल भी दिया गया । शब्दार्थ-काश 
निकाल देने का यह कारण दे कि यदि पुस्तक में आये हुये लब 
कठिन शब्दों का अर्थ ओर पदों का भावार्थ दिया जाता, तो 
मूल पुस्तक से शब्दार्थकोश की पृष्ठ संख्या कम न होरी 
ओर डसके झजुसार दाम भी बढ़ाना पड़ता। प्रथम स'स्करण 
में जितना अथे दिया गया है उससे कुछ विशेष लाभ नहीं जान 
पड़ा | कितने हीं कठिन शब्दों के श्र्थ लिखने से रह गये । 
अधूरा काम दम ठीक नहीं समझा । इसी से शब्दार्थ-काश 
निकास्त दिया। 


( १० ) 


पहले संस्करण से इस सस्‍्करण में दो एक विशेषताएँ 
ओर हैं | इस बार महँगी के समय में भी कागज़ बढ़िया 
सतगाया गया है; छपाई भी पहले से सुन्दर हुई है, जिलद में 
केाई कमी नहीं को गई; फिर भी दाम वहद्दी दो रूपया ही रफ़्खा 
जया । 

जहाँ तक मिल सके, कवियों के अंथां का हमने स्वयं पढ़ कर 
यह पुस्तक लिखी है | फिर भी मिश्र-बंघु-विनोद, स तबानाी 
पुस्तक माला और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की घाषिक लेख- 
मालाओं से दमने बड़ी सहायता ली है | झतएव उनके लेखकों 
के हम बहुत कृतश हें । 

जो लोग हिन्दी-साहित्य का शान प्राप्त करना चाहते हैं, 
उनके लिये तो यद्द पुस्तक उपयेगी हे ही, किन्तु जो लोग 
फेवल कविता के रसिक हैँ, वे भी इससे बड़ा आनन्द उठा 
सकते हैं। शटंगार रस की कुछ कवितायें ऐसी हैं जिनके 
विषय में लोग कह सकते हैं कि डनका इस सं ग्रद्द में न आना 
ही अच्छा था । इनके विषय में मेरा यह निवेदन है कि कविता 
फा चमत्कार दिखाने के लिये ही दमने बैला किया है, कुछ 
इस भाव से नहीं कि हमें वैसी कविताएँ अधिक प्रिय हैं । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस पुस्तक के मध्यमा के 
कास में रक्‍्ख! है, इसलिये में सम्मेलन के सहर्ष धन्यवाद 
देता हूं । 

कविता-कौठुद्ी के दूसरे भाग का विशांपन इस पुस्तक 
के अंत में देखिये । 

प्रयाग, है निवेद्‌्क-- हर 


दोली, सं० १६७५ 2 लेखक भोर प्रकाशक । 
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अस्तावना 


'-< 


कविता सृष्टि का सौन्दर्य है, कबिता ही सृष्टि का झछुख 
है, और कविता ही सृष्टि का जीवन-पराण है। परमारु में 
फविता है, विरादू रूप में कविता है, बिन्दु में कविता है, 
सागर में कविता है, रेणु में कविता है, पर्वत में कविता 
दे, वायु और भप्नि में कविता है, जल और थल में कबिता 
है, आकाश में कविता है, प्रकाश में कविता है, अन्घकार में 
भी कविता है ; सूयं और चन्द्र और तारागण में कविता हे, 
क्विरण और कौमुदी में कविता है, मनुष्य में कविता है, पशु 
में कथिता है, पक्ती में कविता है, वृत्त में कविता है, जिधर 
देखे कविता ही का साप्नाज्य है। प्रकृति काव्यमय है, 
सारा ब्रह्माएड एक अद्भुत महाकाव्य है। जिस भलुष्य ने 
इस सारगभित रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चला, 
चही भाग्यवान्‌ है । जिसने इस सरस्वती मन्दिर में कुछ शिक्षा 
ग्रहण की और मनन किया वही परिडत है, जिसने इस 
पधिन्न प्रवाह में अपने को बहा दिया बही विरक्त है, जिसने 
इस अम्ठत प्रवाद में द्ूब कर, दो चार कलश भर कर, प्यासे 
थके हुये रोगी वा ख॒तप्राय यात्रियों का कुछ बूँ दे पिलाकर, 
उन्हें शक्ति दी भौर पुनर्जाबित किया, वही कवि है। 

ईश्वरीय सौन्दये का-प्राकृतिक कविता का भाषा की हू 
द्वारा संसार को द्रसाना ही कवि का कर्तंव्य है। जितना 
गद्दरा बह अपनी प्रतिभा आवारा इस सौन्दर्य सागर में ह्रबता 
है, उतना ही अधिक बह अपने क्त वय में सफल होता है। 
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( रहे ) 


संसार के पदार्थी' और घटनाओं को सभी ठेखते हैं परन्तु 
जिन झाँलो से उन्हें कबि देखता है बे निरालो हा होती हैं। 
गँधार के लिये पहाड़ों के भीतर से आती हुई नदी एक नदी 
मात है ; कवि के लिये उस श्वेतवस्यां शोभायुक्त खाजवत्ती 
का नाचता दुआ शरोर टंगार की रंगभूमि है |आँख बहो, 
पर चितबन में भेद है | बिद्दारी ने यद्द ते। खच कहा ह-- 
# अनियारे दौरघ नयन किती न तझनि समान। 
वह खितवन कछु ओर है. जिदि बस द्ोत खुज्ञान ॥ 
किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में केवल बाहरो आँखों 
ही के रस का वर्णन किया--और वद्द भी अधूरा । वास्तव 
में वश करने वाली आँखों में इतना भेद नहीं होता, जितना 
वश होने वाली आँखों में | होरे की परख जोहरी की आखे' 
करती हैं, कुष्जा के सोन्द्य्य की पह्चिचान रस प्रवीण कृष्ण 
ही का होती है; पदार्थ रूपी चित्रों में चितेरे के हाथ की 
महिमा कवि को ही आँखे पदिचानती हैं, प्रकृतिक दैवी 
खज्जीत डसी के कान छुनते हैं| विज्ञानवेत्ता पदार्थो' के बाहरी 
अंगो की छानबीन करता है, ओर उनके अवयवों का सम्बन्ध 
».. दढूढ़ता है, नीतिश उनसे मनुष्य समाज के लिये परिणाम 
निकालता है ; किन्तु उनके आंतरिक सोन्दय की ओर कवि 
ही का लक्ष्य रहता है| वैज्ञानिक और नीतिश भी जैसे जैसे 
अपने लद्॒य की खोज में गदर डूबते हैं, वैसे वैसे कवि के समीप 
पहुँ लते जाते हैं। लभी विद्याओं ओर शास्त्रों का अन्त और 
उनकी सफलता कथिता में लोन होने दी में है।कथि के 
खस्बन्ध में कद्दा है :-- ह 
हो ज्ञानाते यज्न चन्द्राकों जानन्त यज्ञ बेगिनः। 
आनीते यज्न धरगंपि तत्लानाति कविः स्वयस््‌ ॥ 


( १४ ) 


यह कवि और कविता का आदर्श है, इसी झाद्श की शोर 
सच्चा कषि जाता है | जितना ही बद्द उसके समीप पहुँखता 
है उतना ही वह प्रभावशाली और उसकी कथिता स्थायी होती 
है। भाया तो केवल एक पहनावा मात्र है। उसकी कविता 
वास्तव में संखार के लाभ के लिये होती है; क्योकि कवि की 
! सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातंत्र है, समष्टिवाद का शुद्ध व्यवहार है । 
यहाँ स्थतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, अपरिभित सम्पत्ति है। 
कोई रोकने वाल्ला नहीं, जितना चांहों उसमें से लेते जाओ 
घह घटती नहीं, तुममे केवल इच्छा और शक्ति की आवश्य- 
कता है। 
हिन्दी बोलने वालों का यह सौभाग्य है कि कथिता के 
ऊंचे आदशे के समीप तक पहुँ चने वाले कई कषि ऐसे हुए 
हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा द्वारा अपनो अमूल्य वाणी से संसार 
का उपकार किया है। मनुष्य जाति सदा उनका ऋणी रहेगी। 
कबीर और सूर और तुलसी--झहा ! इनके नामों का स्मरण 
करते ही किस दीप्यमान सौन्दर्य और पवित्र आनन्द की सृष्टि 
के द्वार खुल ज्ञाते हैं। इनके भाषों को जिसने समझा वहद्द 
सश्या परिडत है, इनके मर्म को जिसने पाया, घह स्वयं महा- 
त्मा है । संसार साहित्य की चर्चा करता है; काँच के हीरा 
जानकर उसके पीछे दौड़ता है, खेल के गुड़ को बालक समझ 
कर उसका व्याह करता है, और अपनी करतूत पर अभिमानी 
बनता है। भनेक भाषाएं झपने अपने काँच के टुकड़ों को 
सामने रखस्त दवीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैला कबीर जो ने 


कहा है-- 


सिंहन के लेंहड़े नहीं, हंसन को नहीं पाँत | 
लालन की नहि वोरियाँ, साधु न यज्ञ जमात ॥ 





जमे ८20 66 आए जग ४०३४४ ४८3 ४४५30: %& 2 365 :865%6/3022 22203: 04% 8 % ४2% # ७82 


( १४ ) 


'कवियां के भी लेँदड़े नहीं होते । वह काल, यह देश भाग्य 
बान दै जहाँ एक भी कवि उत्पन्न हो जाय। कबीर और सूर 
और तुणसी यद्द हिन्दी भाषा ही के नहीं, संसार साहित्य 
के लाल हैं, परखने घाले की आवश्यकता है। कबीर के दोदे। 
और शब्दों को परख कौन करता है? खूर के पदों और 
तुलसी की चौंपाइयों के कौन तोलता दै ? मात्रा और अकरों 
के गिनने घाले समालोचक ( छिः ! परखने के लिए कुछ 

“हृदय की सामग्री चाहिये, पुस्तकों के आडम्बर की आवश्य- 
कता नहीं | इन कवियों के हँसने और रोने का अर्थ कौन खम- 
भता है? इनके वाष्धों के मम तक कौन पहुं चता है? स्वयं 
काई मचत प्रेमी, कोई कविता का मतवाला, जो शुद्ध हृदय से 
अभिमान छोड़ इस सृष्टि के भीतर नम्नता पूवेक शिष्य बनकर 
झाता है । 

“हाई भक्तार प्रेम का पढ़े सो परणिडत दोय ।” 
कुछ काँच पदिचानने वाले समालोचक हिन्दी भाषा में 
साहित्य की कमी देखते हैं। गाँवका रददने वाला, जिसने अपनी 

ह गाँव की दुकान में रंग बिरंग के काँच के टुकड़े देखे हैं, नगर 

थे में झ्राकर जब एक बड़े जौदरी की दुकान में जाता है तो 
अपने गाँव की दुकान के समान रेंगीले काँचो को न देखकर 
बहुमूल्य मणियों का तिरस्कार करता है, ओर कद्दता दै-हमारे 
गाँव की दूकान के समान यहाँ मणियाँ तो हैं. दी नहीं। ठीक 
यही दशा इन समालोचकों की है। “यह गाहक करबीन के 
तुम लीनी कर बीन'! यदि मणि की परख न हो तो मणि का 
दोष नहीं, परखने वाले का दोष दै। किन्तु काँच का भी 
संसार में काम है, ये भी चमकोले होते हैं, देखने में अच्छे 
खगते हैं.। काँच के छुकड़े भी घन्य हैं, डनमें भी सौस्कृष है, थे 





( १६ ) 


आनन्द बढ़ात हें-किन्तु हौरों और ल्ालों की बात कुछ 
झोर ही हे । 

इस “ कथिता-कोमुदी ” को छुटा, संग्रह होने के कारण 
बःदलों से छुनकर आती है तो भी अंधकार दूर करने के लिए 
पर्याप्त है । इनमें अमूल्य मणियों की लड़ियाँ हैं, साथ साथ 
रंगील काँच के टुकड़ां की बन्दनवार भी हें, बहुत से कॉँच 
के टुकड़े बहु सूल्य हैं इनका भी श्एंगार शोभायमान है; और 
अपने अपने स्थान पर सभी आदरणीय है । + 


प्रयाग, 


मार्गशीष शुक्ल ३, संचत्‌ १६७४ ) चुर षोत्तमदास टण्डन 
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हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास 


भाषा 


हृदय एक पुष्प है, भाषा उसका विकास है और भात्र 
गन्ध है । 

हृदय एक वाद्य यन्त्र है, रसना रीड है, इच्छा जेंगलो है 
और भाषा रू कार है। 

भाषा से देश जाना|जाताहै। हम देश के जल, वायु, अग्नि, 
प्रथ्वी और आकाश के संक्षिप्त रूप हैं । हम स्वय॑ देश हैं। 
भाषा हमारी कीतिं है। 

भाषा हमारी कीतिं है, कीति ही हमारा जीवन है, जीवन 
ही हमारी मनुष्यता है, और मनुष्यता ही से हम जीवित हैं । . 

विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पौत्र है, और सम्मति 
कन्या है, जो प्रदान की जाती है, और दूखरे घर में जाकर 
चृद्धि पाती है । 

प्रत्येक पूरो बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य शबरों 
का समूह है। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है। भाषा 
याक्‍यें। का समूह है । 

चार पैर, पूछ, सोंग आदि अंगों से युक्त एक पशु विशेष 
का नाम हमने गाय रख लिया है । गाय शब्द और गाय पशु 
से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं; परन्तु गाय शब्द के उच्चारण 
से गाय पशु का बोध तत्काल दे जाता है। 
हे यदि हमने सब पशुओं और सब क्रियाओं का नाम न 
» रख लिया होता तो अपने मनोगत भावों के प्रकट करने में 





( २० ) 


हमें बड़ी ही कठिनता पड़ती । हाथ मुंह आदि के संकेतों से 
हम अपने मनोभाघष पूर्ण रूप से प्रकट ही न कर सकते | संसार 
व्यवहार में कभी डन्नति न होती । 

साधारण रुप से भाषा के दो भेद्‌ किये जा सकते हैं। 
एक व्यक्त, दूसरा अख्यक्त ! विज्वारों को पूर्ण रूप से प्रकट 
करने वालो मनुष्य की भाषा व्यक्त कहलाती है, और पशु-पश्षी 
की बोली अव्यक्त | पशु-पक्षी अपनी बेली से दुःख, सुख, 
भय आदि मनोविकारों को प्रकट करने के सिवाय कोई 
नई बात नहीँ बतऊरा सकते | जब हम सोचते हैं तब भीतर 
ही भीतर मन से हम एक प्रकार की बातचीत करते रहते 
हैं। यदि हम चाहें तो उसी बातचीत को एकत्र करके 
लिख ले सकते हैं । बहुत समय बीत जाने पर भी हम उस 
लेख को देखकर यह स्मरण कर सकते हैं कि किसी दिन 
हमने अपने।मन से इस विषय पर बात चोतकी थी। भाषा 
'बिना यह खुगमता कैसे हो सकतो है? 

व्यक्त भाषा के दो भाग हैं-कथित और लिखित | जब 
कोई मह॒ष्य हमारे सामने होता है, तब उसके लिये अपने 
विचार प्रकट करने में हम कथित भाषा काम में लाते हें । 
और जब हमें अपने विचार किसी दूर वाले मनुष्य के पास 
भेजने पड़ते हैं, या भविष्य के लिए चिरस्थायी रखने पड़ते हैं, 
तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं । 


हमारे पूर्वजों ने लिखित भाषा के लिये शब्द की एक 
पक मूल ध्वनि का एक एक चिन्द्र नियत कर छिया है, 
जिन्हे अक्षर या वर्ण कहते हैं । पहले भाषा में केबल्न कान ही 
काम देता था, वर्णों की रचना से आँख भी भाषा के लिये 
उपयेगी दो गई। 
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पहले झाग कथित भाषा से ही काम लैते थे। बड़े छोटे 
खब प्रकांर के विचार केवल कथन द्वारा प्रकट किये जाते थे। 
जे विचार खुनने वाले के प्रिय लगते थे, उन्हें वह स्मरण 
रखता था; और अधिय विचारों का, चाहे वे भविष्य में 
डसके लिये लाभदायक ही हों, वह उपेक्षा के भाव से देखता 
था। इसका परिणाम यह देता था कि आगे चल कर उसे 
यदि पृवंकाल के अप्रिय विचारों की ही आवश्यकता पड़ती 
थो ते फिर उसे सेाचना पड़ता था । परंतु अक्षर-लिपि को 
उत्पत्ति से यह अछुविधा दूर है| गई। अब विचार चिरस्थाया 
किये जा सकते हैं। आज जे! कुछ हम सोचते हैं उसे 
लिखित भाषा के रूप में रख सकते हैं और हजारों वर्ष 
बीत जाने पर भी वे देखे जा सकते हैं । अक्षर-लिपि की ही 
सहायता से ते हम आज बाल्मीकि, व्यास, कालिदास 
और तुलसीदास के विचारों के इस प्रकार जान सकते हें, 
माने थे स्वयं हमारे सामने आकर कह रहे हों । 


भाषा सदा स्थिर नहीं रहती । उसमें परिवतन होतों 
रहता है| हजारों वष पहले जे। भाषा बाली वा लिखी जातों 
थो, आज उसका वह रूप नहों है। भाषा का नया और 
पुराना रूप मिलान कर देखने से युह बात आसानो से जानों 
जा सकती है कि परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। भाषा 
तत्व के पंडितों का कथन है कि जब भाषा में परिवर्तन रुक 
जाता है तब उसकी उन्नति भी रुक जाती है। सभ्यता के 
साथ भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सभ्यता की वृद्धि के 
साथ भाषा की भी वृद्धि होती है। उसमें नये चिचार और 
उन विचारों के द्योतक नये शब्द मिलते रहते हैं, और 
भाषा का भंडार बढ़ता रहता है । भाषा में परिवतन 


( २२ ) 


फैसे होता है ? विचार करने से इसके ये कारण जान 
पड़ते हैं--स्थान, जरू-वायु ओर सभ्यता का प्रभाव 
ओर उच्चारण का भेद । बहुत से शब्द जा एक देश 
के छोंग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग नहों बेल सकते ; 
शीत प्रधान देशों में ऐसे शब्दों का बहुत प्रयाग होता है, 
जिनसे मुख के अधिक खेलना न पड़े ; जैसे अंग्रजी भाषः 
के अधिकांश शब्द । उष्णु प्रधान देशों में ऐसे शब्द अधिक 
बाले जाते हैं जिनसे मुख का अधिक भाग खोाोलना पड़ता 
है; जेसे भारतीय भाषाओं के शब्द । एक ही देश में भी 
भिन्ष भिन्न जलवायु के कारण एकही शब्द के उच्चारण में 
कभी कभी बड़ा अंतर पाया जाता है । मरुस्थलों के निवासी 
कंट से बोले जाने वाल शब्दों का अधिक प्रयाग करते हैं । 


विद्वानों का अनुभव है कि सृष्टि के आरम्भ काल में 
सब मनुष्य एकही रुथान--मध्य एशिया में।रहते थे और उस 
समय उनकी भाषा एक थी । जब जीविका की खोज में या 
अन्य किसी कारण से वे भिन्न भिन्न देशों में जा बसे, तब 
उन देशों के जलवायु की भिन्नता के प्रभाव से उनकी आदिम 
एक भाषा के उच्चारण में अंतर पड़ता गया | नवीन देश में 
आकर नवीन वस्तुओं के लिये ओर स्थिति के अनुसार 
नवीन प्रारम्स किये हुये कार्ये के लिये उन्हें नवोन शब्दों 
की कल्पना करनी पड़ी, जिनसे उनकी आदिम भाषा को 
नवीन शब्दों से अलंकृत नवीन रूप धारण करना पड़ा। 
परन्तु जब सब भनुष्य साथ ही रहते थे और उनकी भाषा 
भी एक थी, उस समय बोल चाल में जे शब्द प्रचलित 
थे, उनमें से अधिकांश शब्द नवीन देश को नवीन भाषा में 
थेड़े परिवर्तन के साथ ज्ये के त्यों रह गये। यहाँ हम भिन्न 





( श३ ) 


मिन्न भाषाओं के कुछ समानार्थ शब्दों का संग्रह कर के 
अपने कथन के खुलासा किये देते हैं :-- 
संस्कृत मीडी यूनानी लैटिन अंगरेज़ी फ़ारसी हिन्दी 
पिठतू पतर पाटेर पेटर फ़ादर पिद्र॒ पिता 
मातू मतर माटेर मेटर मदर सादर माता 
श्रात्‌ अतर फ्राटेर फ्रेटर ब्रदर॒ ब्रादर श्राता 
नाम नाम ओनेासा नामेन नेम. नाम नाम 
अस्मि अक्षि ऐमी सम ऐम अम हु; 
इत्यादि; इन शब्दों की समानता हो इस बात का प्रमाण 
है कि हप सब के पूबज कभो एक ही भाषा बेलते थे, आदिम 
स्थान से, जहाँ पर सब साथ ही साथ रहते थे, जा छाग 
पश्चिम के गये, उनसे प्रोक, लैटिन, अंग्रेज़ी आदि भाषा 
बोलने वाली जातियें को उत्पत्ति हुई और जे छेोग पूच 
को आये उनके दे भाग दे! गये, एक भाग फारस के गया 
और दूसरा काबुल होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा । पहले दल ने 
ईरान में मीडी भाषा के द्वारा फारसखी भाषा की र॒ृष्टि की, 
ओर दूसरे दल ने संस्कृत का प्रचार किया। जिससे प्राकृत 
का जन्म छुआ और फिर प्राकृत के द्वारा संस्कृत से हिन्दी 
आदि साषाएं निकलीं । 





अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि उच्चारण भेद से 
भाषाओं में भिन्नता कैसे हे! जाती है । प्रत्येक भाषा के 
विद्वान और ग्रामीण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं । 
विद्वान लोग शब्दों का शुद्ध उद्चारण करते हैं, प्रामोण 
लोग उसे अपनी इच्छानुसार खुगम बना लेते हैं । इससे 
किसी प्रधान भाषा की, बिगड़ते बिगड़ते कई नई 
थोलियाँ बन जाती हैं | यहाँ हम कुछ ऐसे शब्द उपस्थित 


( रह ) 
कंरते हैं, जिनका अर्थ एक है परन्तु घिद्वानों और श्रामोणें के 
उच्चारण में अंतर है। जैसे-- 
शुद्ध शब्द उच्चारण-मेद शुद्ध शब्द उद्चारण-मेंद 


भूमि भुई आकाश अकास आकास 
पानीय पानी सूयं सूरज 
शरीर सरोर श्वास साँस 


विद्वानों ओर ग्रामीणों का यह उद्चारण-भेद नया नहों है, 
रामायण के समय के भी शिष्ट समाज में बीली जाने वाली 
भाषा भिन्न थी, और सबवंसाधारण बोलचाल की भाषा भिन्न। 
बाल्मी कि रामायण सुन्दर कारड, सर्ग ३०, श्लोक १७, १६ में 
अशेकवृक्ष पर हनुमान जी चिंता करते हैं :-- 


अहं हातितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः | 

वाचं चेदाहरिष्यामि मालुषीमिह संस्कृताम ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विज्ातिरिव संस्क्ृताम्‌ | 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेब वक्तव्यं मानुषं वाक्पमर्थवत्‌। 


अथांत्‌ मैं तो लघु शरीरी और चानर ह'। पर यहाँ मनुष्यों 
की वाणी संस्कृत बोलूँगा। यदि द्विजाति के समान संस्क्त 
बलूंगा तो सीता मुझे रावण समझ कर डर जायगी। 
इसलिये मुझे अर्थयुक्त साधारण मनुष्यों की बोलचालू की 
भाषा बोलनी चाहिये। हु 

इससे प्रकट होता है कि रामायण के समय में साधारण 
मनुष्ये। की भाषा देववाणो संस्कृत से भिन्न थी। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य संस्कृत बोलते थे और शूद्ध संस्कृत शब्दों के 
अशुद्ध उच्चारण वाली कोई अन्य भाषा।अशेक के शिला लेखों 
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और पातंजलि के ग्रन्थों से भी पता चलता है कि आज से काई 
बाईस से बरस पहले उत्तर भारत में एक ऐसी भाषा प्रच- 
लित थी, जै। कई बोलियाँ से मिलकर बनी थी । कालिदास 
ने भी शकुन्तला नाटक में दे। प्रकार को भाषा का व्यवहार 
दिखलाया है। ख्री बालक और शूद्ध से संस्कृत भाषा का ठीक 
ठीक उद्चारण नहीं बन सकने के कारण एक नवोन भाषा 
का जन्म हुआ, जिसका नाम “'प्राकृत” हुआ। संरूक्त भाषा 
व्याकरण के नियमें से ऐसी जकड़ी हुई हे कि उसके विकार- 
ग्रस्त होने की कोई संभावना नहों है। सर्व साधारण लेग 
अपने अशुद्ध उच्चारण के कारण कहों संस्कृत भाषा का रूप 
बिगाड़ न दे, इसलिये विद्वानों ने प्राकत भाषा का एक नया 
रूप स्वीकार किया और उसका व्याकरण बनाकर उसे एक 
स्वतंत्र भाषा बना दी । प्राकृत का सब से पुराना व्याकरण 
वररुखि का बनाया हुआ मलता है । संस्कृत को नियमित 
करने में पाणिनि का व्याकरण सब से अधिक प्रसिद्ध है । 
। संस्कृत के शब्दों का प्राकृत और हिन्दी में केसा रूप बन 

! गाया है, इसे दिखाने के लिए नोचे हम कुछ शब्द प्रस्तुत 
5] करते हदें इन 








! संस्कृत प्राकृत 

| हस्त ह्थ्थ 

। भगिनी बहिणी 
घृष्ट चिट्ठो 

* चार्ता वत्त 

द पुस्तकम्‌ पोत्थओ 
दुश्ध.. दुद 
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कण कन्न कान 
घृतम्‌ पघिअम्‌ घी 
मेघः मेहे मेह 
गस्मीरम्‌ गहिरम्‌ गहिरा 


कुछ संस्क्त शब्द ऐसे हैं जा हिन्दी में ज्ये। के त्यों 
व्यवह्वत होते हैं । जैसे-- 

बल, हल, बन, मन, धन, जन, दूर, सूर, नदी, शीत 
चषा, समुद्र, बसन्‍्त, साधु, सन्त, दिन, राजा, कवि, काम 
क्रोध: इत्यादि । 

ऊपर के प्रमाणें! से यह बात समझ में आ सकती है 
कि प्रत्येक प्रचलित भाषा में नवीन भावे। के द्योत्तक नवीन 
शब्द और उसी भाषा के अपश्रंश शब्द नित्य ही बढ़ते रहते 
हैं। जब ऐसे शब्दें की अधिकता होती है तब वे सब अपश्चंश 
शब्द ओर कुछ उस प्रचलित भाषा के विशद्ध शब्द मिलकर 
एक नई बाली का रूप धारण करते हैं, ओर फिर अपनी 
उन्नति का नवीन क्षेत्र तेयार कर लेते हैं । 


हिन्दी भाषा की उर्त्पत्ति 
हिन्दी का पुराना नाम हिन्द्वी या हिन्दुई है जिसका अर्थ 
है--हिन्दुओ की भाषा । इसलिये हिन्दी के विषय में कुछ कहने 
के पहिले हिन्दू शब्द'पर विचार कर लेना उचित जान पड़ है । 
भारतवध की आयजाति का नाम “हिन्द” क्‍्यें। और 
कब से पड़ा, यह विचारणीय बात है । संस्कृत-साहित्य में 
हिन्दू शब्द का कहों उल्लेख नहीं । न तो बेद में, न उपनिषद 
में, न स्खति में ओर न पुराणे। ही में इस शब्द कः कहीं पता 
है । फिर यह कहाँ से आया और इसमें कान सी ऐसी विशी 











( २७ ) 

बता देखकर इतनी बड़ी एक खुशभ्य ज्ञाति ने उसे ग्रहण कर 
लिया ? इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं । 

मेरुतन्‍्त्र में एक स्थान पर “हिन्दू” शब्द आया है। इस 
सम्बंध के कुछ श्छाक हम यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 

पश्चिमाज्नाय मन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारल्य भाषया । 

अष्टोत्तर शताशी तिर्येषां संसाधनात्कलो ॥ 

पऊचखाना सप्तमीरा: नवसाहा महाबलाः । 

हिन्दूधर्म प्रकोप्तारो जायन्ते अक्रवर्तिनाः ॥ 

हीनजुच दूषयेत्येव हिन्दूरित्युव्यते प्रिये। ; 

पूर्वाज्नाये नवशतं षडशीति प्रकीतिता ॥ 

फिरडूः भाषया मन्‍्त्रा येषां संसाधनार क़्छो। 

अधिपा मंडलानाञुच संग्रामेष्वपराजिताः ॥ 

इड्ररेजा नव घट्पध्च लरण्डजाश्वापि भाविनः | 
शिव रहसरूय में भी एक स्थान पर ऐसा कहा गया है 3-- 

हिन्दूधर्म प्रकोप्रारो भविष्यन्ति कछौयुगे। 

हमें मेरतन्‍्त्र और शिव रहस्य के ये श्लोक पीछे से मिलाये- 
हुये जान पड़ते हैं । फ्ये।कि पूर्वंकाल में यदि हिन्दूधर्म कोई 
धर्म होता तो उसका उल्लेख स्छति और पुराणों में कहीं न 
कहीं अवश्य होता | अतएब हम इन श्लोकों को किसी 
खुचतुर संस्कृतश की करामात समझ कर अप्रामाणिक 
समभते हैं । 

हिन्दू शब्द हमें फ़ारसी भाषा में मिलता है । फ़ारसी का' 
एक पद्य खुनिये-- 

अगर आं तुक शीराज़ी बदर्त आरद दिले मारा । 

बखाले हिन्दुवश बखशम समरकंदो बुखारारा ॥ 

यह आज से केई साढ़े पाँच से बरस पहले का हाफिज 





( रे० ) 


मिलता है, और इसी से इंडिया शब्द की उत्पति हुई जान 
पड़ती है । उच्चारण-- भेद से सिंधु का किसी ने हिन्द बना 
लिया, किसी ने इंडस | 


मेरी राय में अब इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि 
हमारे देश का नाम हिन्य और हमारा नाम हिन्दू इस देश 
में मुसलमानों के आने से बहुत पहले ही पड़ चुका था। 
मसुखलूमानों ने हमारा यह नाम नहीं रफ्ला | अब प्रश्न यह 
हैं कि इस शब्द का उल्ंख हमारे संस्कृत ग्रन्थों में क्‍यों 
नहीं मिलता । मेरी समझ में इसका कारण यही जान पड़ता 
है कि हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहों हैं; और हमने 
'यह नाम स्वयं नहीं रक्खा है बटिक विदेशी हमें इस नाम से 
पुकारते थे। जैसे अमेरिका यूरोप अदि देशों के लोग हमें 
इंडियन नाम से पुकारते हैं, परन्तु हम छोग अपनी पुरूतकों 
में अपने के हिन्दू ही छिखते हैं, इंडियन नहीं लिखते । 
अब प्रश्न यह है कि विदेशियों का रक्खा हुआ “हिन्दू? नाम 
हमने स्वीकार क्यों कर लिया १, इसका उत्तर यही हे कि 
पू् काल में भारत और ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, दोनों 
देशों की भाषा में बहुत कुछ समानता थी, दोनों देशों के 
रीति रस्म में बहुत कुछ एकता थी, पुराण भ्रन्थों में देनों 
देशों में जैवाहिक सम्बन्ध तक को चर्चा पाई जाती है। 
अतएथ नित्य के संसर्ग से हमारे लिये उनके रक्खे हुये हिन्दू 
नाम को पहले हमने कौतृहल वश रूवीकार किया, फिर 
अरे धीरे इल नाम ने हमारे उबर मस्तिष्क में अपनी जड़ 
जमाली। परन्तु हमने संस्कृत अन्थों में अपना प्रायीन नाम ही 
कायम रबखा, केवल बोलचाल में हम अपने का हिन्दू कहने 
लगे.) 
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कितनी ही विदेशी जातयाँ इस देश में आई” और मिल- 
ज्ुल कर एक दो गई, इसी तरद्द यह हिन्दू नाम भी विदेश 
से आया और यहाँ हमारा हो गया। अतएब हिन्दू नाम के 
घृणा की दृष्टि से देखने का हमे कोई कारण प्रतीत नहीँ 
होता । यह हिन्दू नाम हमारें और ईरान वासियों के प्राचीन 
सम्बन्ध की यादगार है। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि मुसलमानों ने हमारा नास 
हिन्दू नहीं रक्खा, पृथ्वीराज रास से भी यह प्रमाणित हों 
सकता है। चंद्‌ बरदायी ने रासें से अनेक रूथलो पर हिन्दू और 
हिन्दुस्थान शब्द लिखे हैं । चंद बरदायी से पहले मुसलमानों 
को इस देश में आये ही कितने दिल हुए थे कि.उनका रक्‍खा 
हुआ जाम एक विशाल जाति में इतना प्रचार पा जाता कि 
पक वार और रूवजात्याभिमानो कवि अपनी कविता में उस 
नाम के। रूथान देता । स्वदेश और स्व्जात के जिस नाम 
से समाज अच्छी तरह परिचित रहता है, कवि छलांग उनके 
लिये प्रायः वही नाम अपनी कविता में लिखते हैं । आजकल 
भी हिन्दी भाषा के कवि अपनी कविता में आवश्यकता पड़ने 
पर अपने देश का नाम भारत या हिन्दुस्थान ही लिखते हैं । 
इन्डिया नहीं । अब यह बात ध्यान में आ सकती है कि चंद 
बरदायो से हज़ारों वर्ष पहले, जब कि पृथ्वी मंडल पर मुसल- 
माने का कहीं अस्तित्व भी नहीं था,हमारी आये जाति हिन्दू 
हिन्दुस्थान नाम के अपना चुकी थी, इसी से चंद 
कवि के इन शब्दों के बहुल प्रयोग में कोई हिच्चकिचाहट 
नहीं हुई । 

अब हम हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के बिषय में विचार 
करते हैं :-- 


( झे३े ) 


विक्रम संबत्‌ के लगभग आठ नो खो वर्ष तक प्राकृत 
भ्राष्रा का प्रसार रहा। बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापकेर 
ने अपने सिद्धान्त ग्रंथ उस समय की बोरचाल प्राकृत भाषा 
में रखे थे । काब्य और नाटक में भी प्राकृत का प्रयाग होने 
लगा था। 


इसके बाद प्राकृत में कुछ परिवर्तन प्रारंभ हुआ। थीरे 
धीरे बह यहाँ तक बढ़ा कि उसमें |से अप्रश्नंश नाम से एक 
नवीन भाषा का प्रादुर्भांव छुआ | अपस्रंश शब्द का अर्थ है 
“ बिगड़ी हुई भाषा” | प्राकृत के अंतिम बैयाकरण हेमचन्द्र 
सूरिने, जो बारहवों शताब्दी में हुये थे, अपने “ सिद्ध हेम 
शब्दानुशासन” नामक व्याकरण भ्रन्थ के आठवें अध्याय में 
अपश्रंश भाषा का उल्लेख किया है, और उसका ब्याकरण भी 
लिखा है। उन्होंने उस समय के ग्रन्थों से चुनकर उदाहरणार्थ 
सैकड़ों पद्य भी लिख दिये हैं, जिनसे उस,समय की प्रचलित 
भाषा की खासी करूक दिखाई पड़ती है । उदाहरणार्थ अपश्रंश 
भाषा का एक पद्म हम यहाँ देते हैं-- 
भल्‍ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कनन्‍्तु। 
लज्ज ज्जतु चयंसिअहु जद भग्गा घर एन्‍्तु ॥ 
अथांत्‌ हे बद्दन अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया, 
यदि भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में रूज्जित होती । 


अपश्रंश भाषा उस समय केवल मामूली भेद के साथ 
भारत के बहुत से प्रदेशों में बोली जातो थो। हेमचन्द्र के 
मरने के बाद, थोड़े ही वर्षा' में, भारत में राज्य विप्लच हुआ । 
आपस की फूट से एक विशाल सामप्नाज्य टुकड़े २ हो गया। 
स्नेह सम्बन्ध दूट गया, छोटे छोटे सेकड़ाँ राज्य कायम हुए। 
एक राज्य के निवासी दूसरे राज्य के निवासियों के शत्रु 
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( ३३ ) 


समभने लगे, विदेशी विजेताओं के पैर जमे, और भारत की 
फूट से वे लाभ उठाने रंगे । 

इस राज्य-क्रांति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा । पररूपर 
ईष्यो द्वेष के कारण व्यावहारिक सम्बन्ध संकुचित हुआ, उसी 
के साथ भाषा की एक रूपता में भी अन्तर आने रूगा। प्रदेशों 
का सम्बन्ध विच्छेद होते ही उनमें व्यापक भाषा अपश्रृंश भी 
अत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न रूप में विकसित होने लंगी। 
उसी समय से अपमश्रंश भाषा से गुजराती, पंजाबी, राजपू- 
तानी मालवोी और हिन्दो शाखाएंँ निकलने छगों और 
१५ वीं शताब्दो में पहुंचकर ये अपने भिन्न भिन्न वातावरण में 
कूलने फलने लगी । हमारो हिन्दी भाषा दो अपश्रृंश भाषाओं 
के मिश्रण से बनी है, एक पश्चिमी हिन्दी, दूसरी पूर्चो हिन्दी। 
पश्चिमी हिन्दी का रूथान राजपूताना और उसके पूवोय 
प्रांत हैं, और पूर्वो हिन्दी का अवध बघेलखंड और 
छसीस गढ़ । 

हिन्दी भाषा का विकास विक्रम की तेरहवाँ शताब्दो के 
मध्यभाग से प्रारम्भ हुआ है । उसो समय से मुखलप्तानों का 
अधिकार भो इस देश में बढ़ने रगा _। इस ते॥हिन्दी भाषा में 
अरबी फूरसी के भो शब्द पिल गये । चंद बरदायो ने रासे 
की भाषा के सम्बन्ध में लिखा हैः- 

डउक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवं रख॑। 
घट भाषा पुराणं च कुरान कथितं मया॥ 


इसमें कुरान से उसका तात्पय मुसलूमानी शब्दों से है । 
उक्त श्लोक से यह प्रकट होता है कि पृथ्वोराज़ रासों जिस 


आाषा में लिखा गया है उसमें घटसाषा और अरबो फारसी के 


शब्दों का मेल है । उसकी षट्भाषा में एक भाषा पुरान 
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( हे४ ) 


हिन्दी भी है । उसका एक नसूना देखिये: 

कहाँ लूमि लूघुता बरनवों कविन दास कवि चंद । 

उन कहि ते जो उब्बरी सलोष्ब कहों करि छंद ॥ 

हमारी सम्मति में चंद ही हिन्दो का सब से पुराना कवि 
है । यद्यपि उसके पहले के कवियों की कविता में भी हिन्दी 
के रूप की कुछ भलक दिखाई पड़ती है, परन्तु चंद की 
कविता में हिन्दी का एक स्वतंत्र रूप स्पष्ट हो गया है। 





हिन्दो का पुराना नाम 

हिन्दी का सबसे पुराना नाम “ भाषा ” है । म० म०. 
पं० खुधाकर हिवेदी स्वरलित गणक तरंगिणी के ३३ वें 
पृष्ठ पर भास्वतो की भाषा टोका का एक उदाहरण 
उद्ध त करते हैं । उसमें भाषा शब्द आया है। उसका एक 
वाक्य यह है-- 

« सो देख के वनमाली शिष्या्थ भाषा टीका कीन्ह”? 
यह टीका सं० १४७८५ की बनी हे । तुलसीदास ने रामायण में 
४ भाषा ” शब्द लिखा है-- 

भाषा निवद्धमति मंजुलमातनाति | 
भाषा भनित मोरि मति थोरी। 


पर उन्होंने अपने फारसी पंचनामें में(हिन्दयी शब्द का 
डउपयेग किया है । सं० १६८० में बनी गोरा बादल की कथा 


में जटमल ने “' हिन्दवी ” भाषा का प्रयोग किया है । आज 


कल भी बहुथा पुस्तकों के नामों ओर टीकाओं में हिन्दी के 
स्थान पर “भाषा” शब्द प्रयुक्त होता है, जेसे भाषा भास्कर, 
भाषा टीका आदि। पादरी आदम साहब लिखित उपदेश- 


कथा में, जो सं० १८६४ में दुसरी बार छपी, इस भाषा का 





( रे५ ) 


नाम “ हिन्दुवी ” लिखा है। “ पदार्थ विद्यासार ” नामक 
पुस्तक में, जो सं० १६०३ में छपी है, “ हिन्दी भाषा ” नाम 
आया है । मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पञ्मावत में लिखा 
तुरकी अरबो हिन्ददी भाषा जेती आहि। 
जामें मारग प्रम का सबै सराहें ताहि॥ 


मालूम होता है कि पहले हिन्दू छोग इस भाषा को 
४ भाषा ” और मुसलमान लोग “ हिन्दुई ” या “ हिन्दुवी ” 
कहते थे । 

सं० १८६१ के बने हुये “ प्रेमसागर ” में लल्‍लू लाल जी 
ने इस भाषा का नाम “ खड़ी बेली ” लिखा है । उन्होंने ही 
एक जगह अपनी भाषा का नाम “ रेखते की बोली ” लिखा 
है। जान पड़ता है, भाषा का नाम “ रेझता ” उस समय 
रचखा गया, जब इसमें अरबी,फारसी के शब्द भी मिलने लगे। 
मुसलमानों में सर्व प्रथम कवि अमीर ख़ुसरो, जिनकी मृत्यु 
सं० १३८२ में हुई, ऐसी भाषा में कविता कर गये हैं जो आज 
कल की खड़ी बोली से बहुत मिक्ततो ज्ुलती है ; उसमें अरबी 
फारसी के शब्दों का मेल नहों । एक नमसून। देखिये-- 

तरवर से एक तिरिया उतरी उसने खूब रिक्राया । 

बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया। 

इससे मालूम होता है कि खुसरो के समय में ही वत्तम्रान 
खड़ी बोली का रूप बन चुका था । 

अब हम हिन्दी साहित्य की क्रमोश्नति पर विज्ञार करना 
चाहते हैं । साहित्य के दो भाग हैं--गद्य और पद्य। यहाँ हम 
क्रमशः दोनों भागों के कम-विकाख की चर्चा करते हैं । 
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( रे६ ) 


गद्य 

हिन्दी गद्य के उदाहरण महाराज पृथ्वीराज के समय के 
मिलते हैं। यहाँ उस समय के दो एक पत्रों की प्रतिलिपि दी 
जाती है :-- 

श्रीहरी एकलिगो जयति 

श्री श्री चित्रकाट बाई साहब श्री पृथुकुवर बाई का चारण 
गाम माई आचारज भाई रुसीकेसजीबाँच जो अपन भ्री दली 
सु भाई लंगरी राय जी आंआ है जो श्रीदली सु श्री हज्जूर 
के बी खास रुका आयों है जो मारों भी पदारवा की सीख- 
वो हें नेदलो काका जी षेद है जो कागद वाचत चला आवजों 
थानेमा आगे जाइगे पड़ेगा थाकफे वास्ते डाक बेटी है श्री 
हजूर बी हुक्म बेगीयो हैं जो थे ताकीद सु आवजो थारे 
मंदर के व्याव कामारथ अवार करोगा दली खु आआ पाछे 
करोगा ओर थे सबेरे दब अठे आद्यसों सं० ११४५ चैत 
खुदी १३ । सही 


यह विक्रम सं० १२३५ का पत्र है, उस समय जो संघत्‌ 
प्रचलित था वह विक्रम संबत्‌ से ६० वर्ष कम है। ऊपर के 
' पत्र का अर्थ यह है :-- 
श्री हरि एकलिंगजी की जय हो । मोई ग्राम निवासी 
आचाये भाई ऋषीकेश जी के चित्तौर से बाई साहब श्री 
पृथाकुर्वेरि बाई का संवाद बाँचना । आगे भाई श्री लूंगरीराय 
जी भी दिल्ली से आये हैं और श्री दिल्ली से हुजूर का खास 
रुकका भी आया है जिससे मुककेा भी दिल्‍ली जाने की आज्ञा 
मिलो है। काकाजी अस्वस्थ हैं | सो कागज बाँचते चले 
आओ । तुमको हमसे पहले जाना पड़ेगा। तुम्हारे बास्ते डाक 
बेठाई गई है । श्री हज्जूर ( समरसिह ) ने भी आज्ञा दी है। सो 
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( हे७ ) 


ताकीद जानकर जल्दी आओ । जो तुम्हारे मंदिर की सूथा- 
पना जल्दी स्थिर हुई है, सो हम लोगों के दिल्‍ली से लौटने 
पर होगी। इतनी जल्दी आओ कि दिन का खबेरा वहाँ हो 
तो शाम यहाँ हो । मितो चेत खुदी १३, संचत्‌ ११४५। 
दूसरा पत्र--मेवाड़ की एक सनद, खसं० १५२६ 

स्वस्ति श्री श्री चीत्रकाट महाराजाधीराज तपे राज श्री 
श्री रावल जी श्री समर सी जी बचनातु दा अमा आचारज 
ठाकर रुसीकेष कस्य थाने दली खु डायजे लाया अणी राज़ 
में ओषद थारी लेवेगा ओषद ऊपरे मालकी थाकी है ओ 
जनाना में थारा बंसरा टाल ओ दूजां जावेगा नहीं और थारी 
बेठक दली में ही जी प्रमाणो परधान बरोबर कारण होवेगा। 


भावाय 
श्री चित्रकोट ( चित्तोर ) के महाराजाधिराज  रावल 
समरसिंह की आज्ञा से आचार्य ऋषीकेश को--तुमको 
दिल्ली से दायजे में लाया । राज्य में तुम्हारी दवा ली जायगी , 
दवा पर तुम्हारा अधिकार है, ओर अंतःपुर में तुम्हारे वंशजों 
के सिवाय दूसरा नहों जायगा, और दरबार में तुमको प्रधान 
के बराबर आसन मिलेगा, जेसे दिल्ली में था । 
गद्य के क्रम-विकास के कुछ उदाहग्ण 
सं० १७०७--महात्मा गोरखनाथ जी 
स्वामी तुम्हे तो सतगुरु अम्हे तो सिष सबद एक पूछि- 
बा, दया करि कहिबा, मनन करिबा रोस। पराधीन उप- 
रांति बंधन नाहीँ, सु आधीन उपरांति मुकुति नाहीं । 
खसं० १६००--गोस्वामी बिद्वलनाथ जो 
प्रथम की सखी कहत है, जो गांपोजन के चरण विष 


( डे८ ) 


सेवक की दासी करि जो इनके प्रेमाझ्ृत में हब के इनके 
संदहास्य ने जीते हैं अम्तत समूह ता करि निकुज विषे 
श्ट गार रस श्रेष्ठ रसना कीनो से। पूर्ण होत भई । 
सं० १६२६--गंगा भाट ( चंद छंद बरनन की महिमा से ) 

इतना खुन के पातशाह जी श्री अकबर शाहाजी आदसेर 

सेना नरहरदास चारन को दिया। 
सं० १६४८--गोस्वामी गेकुलनाथ जी 

( च्ौरासी ओर दो सौ बावन बैष्णवों की बार्ता से ) 
श्रो गुसाई' जी के सेवक एक पटेल की वार्ता । से वह पटेल 
वैष्णवराज नगर में रहेतों हतो।वा पटेल वैष्णव के दो 
बेटा हते ओर एक स्त्री हती । 


सं० १६६०--नाभादास जो 
तव भ्रो महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन 
छुदट प्रनाम करत भये । 
सं० १६६६--गोरूवामी तुलसीदास 
सं० १६६६ समये कुमार खझुदी तेरसी बार शुभदीने 
लिपषीतं पत्र अनंदराम तथा कन्हई के अंस विभाग पुवसु जे 
आग्य दुनहु जने मागा जे आग्य मैशे प्रमान माना । 


सं० १६७०--बनारसी दासजी 
सम्यग दृष्टी कहा से खुनो । संशय, विमोह, विश्रम 
ए तीन भाव जामें नाहीं से सम्यग द्ृष्टी । 
खं० १६८०--जटमल ( गोरा बादल की कथा से ) 
है बात कीसा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादल हुआ है जीनकी 
वार्ता की किताब होंदवी में बनाकर तेयार करी है ।...... ये 


ग्ु 





अक्सर कर 
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कथा सेल से अस्सी के साल में फागुन खुदी पूनम के 
रोज़ बनाई | | 

खं० १७६७-सूरति मिश्र ( कवि प्रिया की टीका से) 

सीोस फूल खुहाग अरु बेंदा भाग ए दोऊ आये पावड़े सेहे 
सेने के कुसुम तिन पर पैर घरि आये हैं। 

सं० १७८६-दास 

घन पाये ते मूर्खह बुद्धिवंत हू जातु है। और युवावस्था 
पाये ते नारी चतुर हें जाति है। उपदेश शब्द लक्षणा से 
मालूम होता है ओ वचाच्यहू में प्रगट है । 

स० १८६०--लद्लू जी लाल 

निदान श्री कृष्णचन्द्र के पास बैठा खुन खुन घबड़ा कर 
अर्जुन बोला कि हे देवता तू किसके आगे यह बात कहे है 
और क्यों इतना खेद करे है । 

सं० १८६०--सदल मिश्र ( नासकेतोपाख्यान से ) 

कु डमें क्या अच्छा निर्मल पानी कि जिसमें कमल कमल के 
फूलों पर भौरे गूँज रहे थे, तिसपर हंस सारस चक्रवाकादि 
पक्षी भी तोर तीर साहाबन शब्द बोलते, आसपास के गाछों 
चर कु कुद्द कोकिले' कुहुक रहे थे जैसा बसंत ऋतु का घर 
हीहोय । 

उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति तक हिन्दी गद्य का क्रम 
प्रायः ऐसा ही रहा । बीसवों शताब्दी के प्रारम्भ ही में हिन्दी 
गद्य का रूपही बदल गया, और उसने एक नवीन युग में 
यदार्पण किया | हिन्दी गद्य के इस नये युग की चर्चा हम 
कविता-कौमुदी के दूसरे भाग में करेगे । 








पद्य 


हिन्दी गद्य से पय में विशेष उन्नति हुई है | पद्य के द्वारा 
श्राड़े समय और थोड़े शब्दों में अधिक प्रभावात्पादक बातें 
कही जा सकती हैं | उसके कंठस्थ रखने में भी सुविधा होती 
है, अक्षरों मात्राओं और पदों का नियम बद्ध संगठन होने 
से उसके पढ़ने में भी आनन्द आता है । तथा पद्य का संबन्ध 
गान विद्या से है और गान विद्या मलुष्य मात्र को प्रिय है, 
यहाँ तक कि वह पशु पक्षी तक का हृदय भी मेहित करने की 


शक्ति रखती है. इन कारणों से पद्य की ओर लोगों की स्वा- 


भाविक रुचि बढ़ती गई । गद्य में उपरोक्त गुण नहीं ; इसी से 
पूर्वकाल में उसका प्रचार भी कम हुआ | परन्तु उपरोक्त गुण 
न रहने पर भी आजकल पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रचार 
अधिक क्यों है, इसका कारण यह है कि गद्य में ही संसार 
का प्रतिदिन का व्यवहार चलता है। बोलकर जे कुछ काम 
हमलोग करते कराते हैं, सब में गद्य का उपयेग करते हैं । 
इसलिये थोड़े ही परिश्रम से अपने मानसिक भावों के गद्य 
द्वारा प्रकट करने की शक्ति मनुष्य में आ सकती है । 
पद्य में यह स॒ुगमता नहीं । उसके लिये अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है, नियम सीखने पढ़ते हैं,मस्तिष्क के विचारों 
के पद्य के पेचीले रास्ते से घुमा फिरा कर निकालना 
पड़ता है, इसी से उसमें अधिक |समय लगता है| अधिक 
से अधिक परिश्रम करने पर भी मनुष्य पद्य में इतनी 
पट्ुता नहीं प्राप्त कर सकता कि उसके द्वारा वह गद्य 
की तरह धारा प्रवाह रूप से बातचीत कर सके। पद्य के 
लिये प्रतिमा चाहिये। सब मनुष्य प्रतिभा सम्पन्न नहों। 
अतणव जिनमें प्रतिभा है, पद्च-रचना के अधिकारी वे ही हैं ॥ 
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गद्य-रचना आसान है, क्योंकि वही प्रतिदिन की बेलचाल- 
है | उसमें उन्नति करना सर्व साधारण के लिये सुगम है। 

गद्य की अपेक्षा पद्य में जे विशेषताएँ हैं, संस्कृत- 
साहित्य में भी उनपर विशेष ध्यान दिया गया है | हाथ- 
मुँह थाने, दातुन करने, बाल संवारने आदि साधारण कामों 
की बातें भी मु आदि ने पद्य में कही हैं । वही क्रम हिन्दी 
के आदि काल में भी ग्रहण किया गया। डस समय के 
प्रतिभा सम्पन्न छोगों के जै। कुछ कहना हुआ, उन्होंने सब- 
पद्य में कहा । आजकल मनुष्यों के जीवन चरित्र प्रायः गद्य 
में लिखे जाते हैं, पूर्व काल में पद्य में लिखे जाते थे। इसमें 
संदेह नहीं कि गद्य की अपेक्षा पद्य में लिखा हुआ जीवन- 
चरित्र अधिक प्रभावशाली हे। सकता है, परन्तु पद्य-रचना 
का कार्य उतना सुगम नहीं, जितना गद्य का । 

हिन्दी-पद्य के विषय में दो एक बातें ओर कहने की हैं । 
वे यह हैं कि संस्कृत कविया में जैसा वणज्त्तों का प्राधान्य 
है, बैला हिन्दी में नहीं । पुराने कवियें में तो शायद्‌ ही किसी- 
ने वर्णवृत्तों में कविता की हो । यदि किसी ने को भी हैं, तो 
वर्णवृत्त के नियम का उसने अच्छी तरह से पालन नहीं 
किया है | माजिक छंदो में अपने भावों को सरलता पू्वंक 
वर्णन करने में.उसे जैसी सफलता मिली है बैसी वणब्षत्तों में. 
नहों । पुराने कवियें के विषय में एक यह बात भी ध्यान देने 
के येग्य है कि उनमें ऐसे कविये। को संडप्रा अधिक 
जिन्होंने अन्य छंदों की अपेक्षा घनाक्षरी और सवैया छंदों में 
ही अधिक रचना की है । यों तो तुलसी ने दोहे चौपाई में ही. 
सारी राम कथा कह डालो है, बिहारी ने दोहें हो दोहे मेँ 
रस भरा हैं, चंद और केशव ने विविध छंदों में अपने मनो< 
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भाव प्रकट किये हैं; किन्तु घनाक्षरी और सवैया लिखने वाले 


कवियों की ही संख्या अधिक है। आजकल इन छंदों की 


डसनी कदर नहीं रही | अब कितने ही नये छंदों का प्रचार 


बढ़ रहा है। आजकल वर्णवत्तों में भी कविता सफलता के 
साथ होने लूगो है | 

हिन्दी-पद्य-रचना के विषय में एक बात यह विशेष उल्लेख 
के योग्य है कि इसमें प्रारंभ काल से ही तुकबंदी का प्रचार 
है । संस्कृत में जैसे अतुकान्त कविता का बाहुल्‍य है, हिन्दी 
में वैसा ही, बल्कि उससे भी विशेष, तुकबंदी का प्राधान्य 


है। मात्रिक छंदों में तुकबंदी के बिना भाषा का माघुर्य कम 


है। जाता है । हां, वणवृत्तों में अतुकान्त रूप नहों खटकता | 

पहले के कवि वर्णवृत्तों में प्रायः नहीं के बराबर ही कविता 

रचते थे, अतः बेतुकी की ओर उनका ध्यान हो नहीं गया। 
आदि काल से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहले तक का 


'हिन्दी- पद्म का क्रम विकास कविता-कौमुदी ( प्रथम भाग ) में 


'दिखलाया ही गया है, इस कारण |से इस विषय में हम और 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समभते । 


हिन्दी झ्लौर वैष्णव 


बैष्णव सम्प्रदाय में चार भेद हैं--विष्णु सम्प्रदाय, रामा- 
ज्ुज सम्प्रदाय, मध्वसम्प्रदाय और वल्लभ सम्प्रदाय .। इन चारों 
सम्प्रदायों के मुख्य आचार्य विष्णु, रामालुज, मध्व और 
चल्लम थे। विष्णु स्वामी द्रविड़ देश के रहने वाले थे । इनका 
जन्म दिल्ली में किसी राजा के मंत्री के घर हुआ था। इन्होंने 
शाकुर मत का खंडन किया है। रामालुज स्वामी भी द्रविड़ 
देश निवासी थे | इनके पिता का नाम “ केशव ” और माता 
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का “ मति ” था। मध्वाचार्य गुजराती थे। इनका जन्म गुज- 
रात में सं० ११६६ में हुआ | वल्लभाचार्य का जन्म सं० १५३५ 
में आन्ध्रदेश ( दक्षिण ) में हुआ । इन्होंने भागवत दशम सकध 
का पद्य में अनुवाद किया है। 

राम और कृष्ण बैष्णवों के प्रधान उपास्य देव हैं।ये 
विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चंद बरदायी ने रासो के 
पहले ही छंद में गुरु के नमरूक़ार कर साकार लक्ष्मीश विष्णु 
के स्मरण किया है । आगे चल कर उसने दस अबतारों की 
कथा अलग अलग लिखी है | इससे मालूम होता है कि उसके 
चित पर वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था। और हिन्दी का 
आदि कवि भी वही माना जाता है । अतएव यह कहा जा 
सकता है कि चैष्णवों हो ने हिन्दी का उसके जन्मकाल से 
छारहून पालन किया है । हिन्दी के साथ वैष्णवों का अधिक 
सम्बंध होने का एक कारण और भी है। वह यह है कि हिन्दी 
डस प्रदेश की भाषा है, जहाँ वैष्णचों के आराध्य देव राम और 
कष्ण ने अवतार धारण किया था। जिस स्थान पर उन्होंने 
लीला की, उस स्थान, वहाँ के निवासियों और उनकी भाषा 
से वैष्णयों का प्रेम होना स्वाभाविक ही है । राम और कृष्ण 
का कीर्तन करने में वैष्णव कवियों का एक ताँता सा बंध 
गया । हिन्दी में आज तक शायद हो ऐसा केाई कवि हुआ 
हो जिसने किसी न किसी रूप में रामकृष्ण का गुण गान न 
किया हो | 

पंद्रहवीं शताब्दी में स्वामी रामानंद हुये । उन्होंने मानों 
हिन्दी भाषा में वेष्णव धर्म की नोव दृढ़ कर दी। उनके 
पश्चात्‌ ही भक्त शिरोमणि खूरदास ने सं० १५४० में जन्म 
लिया । सूरदास ने अपनी कविता के द्वारा हिन्दी का गौरव 
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मुसलमान सप्नाट अकबर के दरबार तक फैला दिया। इसी 
शताब्दी में दक्षिण देश से आकर स्वामी वल्लभाचार्य ने रष्ण- 
भक्ति को और भी चमत्कृत कर दिया । सूरदास ओर वल्लमा- 
खार्य की संयुक्त शक्ति ने वष्णव सम्प्रदाय में कृष्ण भक्ति की 
एक बाढ़ सी ला दी । इसी अवसर में स्वामी हरिदास, हित- 
हरिवंश और नन्ददास की मधुर ध्वनि गूँ जने रूगी। वेष्णव- 
दल में एक से एक प्रतिभाशाली कवियों ने जन्म लेकर हिन्दी 
भाषा द्वारा जनता का मन ऐसा खींच लिया कि देश में चारों 
ओर हिन्दी कविता सहरत्र धारा होकर उमड़ चली। अभी 
लोग इस आनन्द छहरी में सुनान करके तृप्त हो ही रहे थे कि 
हिन्दो कवियों के शिरोमणि तुलसीदास आ पहुँचे । इनकी 
कलम ने हिन्दी में वेष्णव धर्म के अज़र अमर बना दिया। 
आज़ इनके समान प्रतिभाशाली कवि हिन्दी में कोई नहीं । 
आज अपढ़ सपढ़ सब में तुलसीदास वेष्णव धर्म की चर्चा 
करते हुये पाये जाते हैं । तुललीदास के समान आज भारत- 
वर्ष भर में क्रिसो हिन्दी-कवि का आदर नहों। 


वष्णब कवियों को कविता का रस चखकर मलिक मुह- 
स्मद जायसी और रहीम ऐसे कितने ही मुसलमान कवि अपनी 
कविता! द्वारा वष्णव धर्म का प्रचार करने रंगे । और रसखान 
तो जाति पाँति सब जोड़ कर स्वयं वेष्णव हो गये। 


सूर और तुलसी के पीछे हिन्दी के जितने कवि हुये, सब 
राम और कृष्ण के कीतन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले आये। 
ग्रामोण कवियों ने अपनी रोज़ की बाल चाल में भी कविता 
रची । उसके द्वारा गाँव के अपढ़ छोगों में वेष्णब धर्म 
का खूब प्रचार हुआ | एक उदाहरण देखिये :--- 
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हरे हरे केसवा हरु रे कलेसवा 
तोरा के रटत महेसवा रे! 
तोरे नाम जपत वा पुजत बा 
; सबसे प्रथम गनेसवा रे॥ 
जल बरखैला धान सरखेला 
खुख उपजैला मधवा रे। 
प्रागदास प्रहरदवा के कारन 
रघवा हूँ गेलें बधवा रे॥ 
गाँव के लोग अपनी रोजमर्रा।की बेलचाल की कविता 
के बड़े ध्यान से सुनते और खूब समभते हैं । तात्पर्य यह 
कि हिन्दी भाषा द्वारा वेष्णव धर्म का सम्मान बढ़ा और 
वैष्णव धर्म के साथ हिन्दी का प्रचार हुआ | 


हिन्दी और जेन 

जैन-साहित्य में हिन्दी का रूप सोलहवों शताब्दी से 
स्पष्ट होने लगा है। उसके पहले बह प्राकृत ओऔर अप्रश्नंश में 
ऐसी गँथी थी कि हम उसे हिन्दों नहों कह सकते । सं० 
१५८० में ठकुरसी नामक एक कवि ने “ कृष्ण चरित्र ” 
नामक एक छोटी सी कविता-पुस्तक लिखी, उसमें से एक 
छप्पय हम यहाँ उद्धुत करते हैं-- 

कृपणु कहे रे मीत मच्छझु घरि नारि खतावे। 

जात खालि धणु खरचि कहे जो मोह न भाव ॥ 

तिहि. कारण दुब्बलौ रयण दिन भूख न छागे। 

मीत मरणु आइयोौ ग़ुज्झु आखो तू आगे॥ 

ता कृपण कहे रे कृपण सुणि, मीत न कर मन माँहि दुखु। 

पीहरि पठाइ दे पापिणी ज्यों के दिण दूँ होइ खुखु॥ 
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इस छंद में हिन्दी भाषा की एक स्पष्ट मूर्ति निकल आने 
में बहुत थाड़ी कसर दिखाई पड़ ती है । 

सत्रहवों शताब्दी में खुप्रसिद्ध जेन कवि बनारसीदास 
हुये। इनका जन्म सं० १६४३ में, जौनपुर नगर में हुआ । इन्‍्हों 
ने अपनी कविता में हिन्दी का रूप स्पष्ट कर दिया। इनके 
रचे चार भ्रथ, बनारसो विछास, नाटक समय सार, अद 
कथानक, और नाममाला (केष) प्रसिद्ध हैं। अर्ध कथानक 
इनका सबसे अच्छा ग्रथ है। इसमें इन्होंने अपना ५५ वर्ष का 
आत्म-चरित लिखा है । इस ग्र'थ से इनकी कविताकी थाड़ी 
सी बानगी आगे दिखलाते हैं :--- 


सं० १६७३ में आगरे में छ्रेग का प्रकोप हुआ । उसका 
धघणन इन्होंने ऐसा किया है :-- 


इस ही समय ईति बिस्तरी, 
जहाँ तहाँ सब भागे छोग, 
निकसे गाँठि मरे छिन माँहि', 
चूहे मरे! वेद्य मरि जाहिं', 


कै के 


परी आगरे थयहिली मरी । 

परगट भया गाँठ का रोग । 

काह्ट की बसाय कछु नाहि। 

भयसे लेग अन्ननहि खाहिं। 
है 


जब अकबर बादशाह के मरने का समाचार जौनपुर 
पहुंचा, उस सम्ष्य वहाँ के निवासियों की क्‍या दशा हुई, 


डखसका वर्णन सु निये :-- 


इसही बीच नगर में सोर 
घर घर द्र दर दिये कपाट 
भले वस्र अरु भूषन भले 
घर घर सबनि बिसाहे सस््र 
ठाढ़ी कम्बल अथवा खेस 


भये उदंगल चारिह ओर | 
हटवानो नहीं बैठे! हाट। 
ते सब गाड़े घरती तले। 
लेागन पहिरे मेटे बख। 
नारिन पहिरे मोटे बेस। 
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ऊँच नीच-केाऊ न. पहिचान . घनी. द्रिद्वी भये समान 
जारी घारि दिसे कई नाहि येंहीं अपभय लोग डराहिं ६ 


एक बार बनारसी दास परदेश में' अपने साथियों के. 
सहित कहीं ठहरे, इतने में पानी बरसने लगा. । तब सब भार 
कर सराय मेँ गये, वहाँ जयंह नहीं थी। बाज्ञार में कहीं :खड़े 
होनें के स्थान नहीं था | सब के किजाड़ बंद थे। उस- समय - 
का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है :-- 


फिरत फिसत फाया भये बैठी! कहे न केाइई।. 
तक कौींच, सों पण भरे ऊपर  बरसत ताइ॥, 
अंधकार रजनी वियें हिमरितु अगहन . मास । 
नारि. एक बैठन कहये पुरुष डढ़या ले. बाँस ॥ 

बनारसीदास प्रतिभावान कवि थे । इनके पश्चात्‌ भूधर- 
दास आदि और भी कई अच्छे कवि हुये, जिन्होंने हिन्दी 
भाषा में बड़ी ललित कविताएँ रची हैं| जेन विद्वानों ने पूर्च 
काल से ही हिन्दी की उंज्नति और उसके प्रचार में हाथ 


बटाया है । आज भी हिन्दी के लिये उनका उद्योग कम नहों।' 


हिन्दी कौर सिक्‍ख 

सिक्‍्लों के आदि गुरू नानक देव ने हिन्दी का बहुत 
प्रचार किया | उन्होंने यात्राएँ भी बड़ी दूर दूर को को थीं | 
सिख विद्वानों का कथन है कि वे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ 
हिन्दी ही में धर्मोपदेश करते थे ४. उनके: कहे हुये वचन सब 
हिन्दी ही में हैं । सिकखो के पाँचवें गुर अज्ञ नदेव जी हिन्दी 
के पक प्रसिद्ध ठेलक थे। अपने से पहले हुये शुरूओं की 
वाणी का संग्रह करके “ गुरु प्रथ साहब » की रचना 
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“इन्होंने ही की है। यह सिकखों का धर्म श्रथ है, और अब तक 
ऋरतार पुर में मौजूद दे । गुरु तेग बहादुरने औरंगजेब को 
हिन्दी ही में संसार की असारता का उपदेश दिया था। 
सिक्स सम्प्रदाय में हिन्दी का सब से अधिक सम्मान गुरु 
शोबिन्द सिंह के समय में हुआ । गुरु गोविन्द सिंह का वर्णन 
कविता-कौमुदी में आ गया है । ये स्वयं हिन्दी 
के अच्छे कवि थे । हिन्दी में शिक्षा देने के लिये इन्होंने 
कई पाठशालार्ये खोली थीं । इनके सिवा भाई सन्‍्तोष 
सिंह ने भी हिन्दी का बहुत कुछ हित साधन फिया है। ये 
सिचखों में हिन्दी के महाकवि कहे जाते हैं । इनके रखे 
« खूर्य प्रकाश ” नामक ग्रंथ को सिक्‍ख लेग बड़े चाव से 
'पढ़ते हैं । 
काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये गुरु गोविन्द्सिंद के 
भेजने हुये संत गुलाब सिंह ने भी हिन्दी की बड़ी सेवा क्की 
'हैं। इनके लिखे हुये चार अथ आजकल उपलब्ध होते हैं । 
सब हिन्दी में हैं, और वेदान्त प्रेमी सिक्खों में उनका बड़ा 
आदर है । 
चर्तमान काल में भी सिक्ख सम्प्रदाय में क्षानी शान सिंह 
द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हो रहा है। इन्होंने हिन्दी 


कविता में “ ग्र'थ प्रकाश ”नामक प्र'थ को रचना की है। 





हिन्दी और गुजरातो 


ग़ुजरातो का हिन्दी के साथ बहुत निकट का , सम्बन्ध 
है | अच्छी हिन्दी जानने वाला थोड़े ही परिश्रम से गुजराती 
सीख सकता है । 
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गुनज्अरात में गुज़याती भाषा के साहित्य का जन्म वरसो 
मेहता ओर मोराबाई के सम्रय से हुआ | मोराबाई को जू!ब्रनी 
और कुछ कविता कविता-ऋमुदो में दी हुई है। उससे यह 
साफ्‌ प्रकट होता है कि मोराबाई को कविता की भाषा कैसी 
है. । कहीं कहीं मारवाड़ी और गुजराती बोलचाल के शब्द 
आगये हैं नहीं तो वह विशुद्ध हिन्दी ही है। यहाँ हम नरसी 
मेहता का एक पद लिखते हैं। उससे पाठक आखानी से 
समझभ छे गे कि गुजराती और हिन्दी में कितना अंतर है । 
बैष्णण जन तो तेने कहिये जै पीड़ पराई जाणे रे | 
पर दुःखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल कोक माँ सौने बन्दे निन्‍दा न करे केनी रे। 
घाच, काछ, मन निश्चय राखे धन धन जननी तेनी रे ॥ 
सम दृृष्टी ने तृष्णा त्यागी परख्रो जैने मात रे। 
जिहा थकी असत्य न बोले पर धन नव भाले हाथ रे॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने हृढ़ चैराग्य जैना मन माँरे। 
राम नाम सूँ, ताली लागी सकल तीरथ तेना तन माँरे॥ 
बणलोभी ने कपट रहित छे काम कोध निवास्प्रा रे। 
भणे नरसखैयें तेनूँ दर्शन करताँ कुछ एकोतेर ताख्ना रे। 

बहुत थोड़े शब्द इसमें ऐसे हैं, जे हिन्दी वाले न॑ समझ 
सकते हों । परन्तु भाव तों सब समभ लेंगे । ह 

नरसी मेहता के पहले गुजरात में गुजराती भाषा बोली 
तो जाती थी किंतु उसका कोई साहित्य नहीं था। ब्रज॒भाषा 
की कविता के हो विद्वान और कवि लोग पढ़ते और लिखते 
थे। शुजराती में ब्रजभाषा का आधिकत है । इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि वल्लम सम्प्रदाय का आदर गुजरात में बहुत 
है । चल्लम सम्प्रदाय का भक्ति-साहित्य श्रज़॒साषा में बहुत 
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है । इससे गुजरात में धार्मिक भाष के साथ ब्रज॒माषा का 
भी प्रभाव बढ़ गया | । ह 
गुजराती कवियों ने हिन्दी के बहुत से छंदों के अपनाया 
है और उनमें रचनाएँ की हैं। 
हिन्दी में जैसे तुलसीदास की चौपाई, सूरदास के पद्‌ 
और गिरिधर की कु डलियाँ प्रसिद्ध हैं, वैसे ही गुजराती में 
नरसी मेहता को प्रभाती, मीराबाई के भजन, सामल के 
छप्पय, दयाराम की गरभियाँ, और नर्मदराशंकर के रोला 
छंद की महिमा है | सुप्रसिद्ध कवि दयाराम की कविता तो 
कप बहुत ही मिलती जुलती है । लीजिए, एक उदाहरण 
देखिये :-- 
हरदम कृष्ण कहे श्रीकृष्ण कहे तू जबाँ मेरी । 
यही मंतऊलब खातर करता हूँ खुशामद्‌ में तेरी ॥ 
दही और दूध शक्कर रोज खिलाता हू तुझे । 
तो भी हर रोज़ हरनाम न खुनाती मुझे ॥ 
खाई जिन्दगानी सारी सेाइ गुनाह माफ्‌ तेरा । 
दया मत भूले प्रभुनाम आखिर वक्त मेरा ॥ 
बंगला और मराठी की अपेक्षा गुजराती का हिन्दी से 
अधिक सम्बन्ध है। इस समय भी गुजराती साहित्य में 
हिन्दी की बहुत छाया वर्तमान है । 


हिन्दी और मुसलमान 
मुखलमान जब से इस देश में आये, तभी से हिन्दी के 
साथ उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा। राज्य का सब कामकाज 
हिन्दी ही में होता था । मुहम्मद कासिम, महमूद गजनवी और 
शहाबुद्दीन गोरी ने हिन्दुस्तान में अपना दक्कर हिन्दी ही में 











( पएृ१ ) 


रक्खा था | उनकी तथारीखों से इन बातों का साफ साफ 
पता चलता है। हसन गाँगू' ब्राह्मणी ने गाँयू ब्राह्मण के 
अपने हिसाब का दककर सोंपा था । अकबर के समय में 
तो हिन्दी का महत्व बहुत बढ़ गया था। चह स्वयं हिन्दी 
में कविता रखता था। अपने बेटे जहाँगीर के भी उसने 
हिन्दी सिखाई, और अपने पेते खुशरों को तो छः वष की 
अवस्था में हो हिन्दी सीखने के लिये भूदत्त भट्टाचार्य के 
सुपुर्द कर दिया था । शाहजहाँ अपनी मातृभाषा के समान 
हिन्दी भाषण में अधिकार रखता था। शाहजहाँ के दरबार 
में हिन्दी कवियों का अच्छा सम्मान था | उसका बड़ा रूड़का 
दारा तो हिन्दी और संस्कृत में अपने बाप दादाओं से भी 
बढ़कर निकछा। उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में 
उलथा किया । औरडूजेब यद्यपि हिन्दुओं से बड़ा द्वेष रखता 
था, हिन्दी से विमुख वह भी नहों था। एक बार शाहजादा 
मेहम्मद आजम ने कुछ आम औरडरजैब के पास भेजे और 
प्रार्थना की कि इनके नाम रख दो। औरडूजेब ने बेटे के 
लिखा कि तुम स्वयं विद्वान द्वाकर बूढ़े बाप के क्‍यों कष्ट 
देते दा, खेर तुम्हारी प्रसन्नता के लिये आमों का नाम मैंने 
सुधारस और रखना विलास रक्‍्खा है । 


शाही द्रवारों में हिन्दी गबैयें का भी बड़ा आदर था। 
तानसेन के अकबर ने पहले ही मुजरे में एक करोड़ का 
इनाम दिया था | बैर्मखोँ खानखाना ने याथा रामदास के 
पएकै छाख रुपये एक ही दिन दे डाछ़े थे । शाहजहाँ ने महापात्र 


, जगन्नाथ राय ज़िशूली के बराबर रुपये तौल दिये थे। उसी 


ने कलावंत छाल खाँ का गुणनिधि की उपाधि दी थी। 
हिन्दी का इतना आदर था कि मुसलमान गयवेये भी हिन्दी 





( एर॑ ) 


ही राग॑ रागिनियाँ गतें थे। हिन्दू गवेयों का तो कहना हो 
कया है, मुसलमान गयैये अब तक भी हिन्दी राग रांगिनियाँ 
गाते हैं । 

मुसलमानी राजत्वकाल का इतिहास और हिन्दी ऋा 
इतिहास यदि मिलाकर देखा जाय तो यह देखकर बड़ा 
आश्चर्य द्वाता है कि मुसलमानों की उन्नति के साथ हिन्दी 
की उन्नति हुई है और उनके अधःपतन के साथ एक बार 
हिन्दी का भी रंग फीका पड़ गया था। जब मुसलमानी 
शासन का सूर्य उन्नति पर था, हिन्दो के बड़े बड़े प्रतिभा 
शाली कवि उसी समय में हुये थे | मुसलमानें की उन्नति 
के समय हिन्दी इस तरद फूली फलो, कि उसके खुम्धुर 
खुगंधघ और स्वाद से आजकल हम लछेग बहुत आनन्द पा 
रहे हैं । हिन्दी के इस नाते से मुसलमानों की ओर हमारा 
प्रेम बढ़ जाता है | हिन्दी की इस उन्नति से मुसलमानों के 
गयव होना चाहिये । 

यहाँ तक ते बादशाहें। की कथा हुई, अब हम यह दिख- 
छाना चाहते हैं कि मुसलमान कवियों ने हिन्दी को उन्नति 
में कितना हाथ बटाया है । 

सौदहवीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध मुसलमान कथि अमीर 
खुशरोा हुये। उनका फारसी और हिन्दी की मिलावट का 
पक गज़ल खुनिये ;-- 

ज्ञे हाले मिसकों मकुन तगाफुल 

| दुराय नैना बनाय बतियाँ। 
कि तांबे हिजराँ ने दाम ऐ जाँ 
ह न लेहु काहे लगांय छतियाँ ॥ 








( ए३ ) 
शबाने. हिजर्राँ दैंराज चूँ 
जुलफी रौज़े बसलत चु उम्र केतेंदे । 
सखी पिया के जे मैं ने. देखूँ हुं 
। मै कैसे कार्ट अंधेरी रतियाँ ॥ 
इसमें जितना अंश हिन्दी में कहा गया है, बह कितना 
सरल है, सुनते हीं समझ में आ जांता है। खुशरे के नाम 
से बहुत सी पहेलियाँ प्रचलित हैं, वे भी ऐसी सरंल हैं,कि 
: बच्चों तक की समभ में आ जाती हैं । 
खुशरोा के सिंवांय और भी बहुत से मुसलमॉन कवियों 
ने हिन्दी में कविता की हैं । उनमें से कुछ के नाम नोचे लिखे 
जाते हैं। साथ ही यंद भी लिख दिया जाता है कि उनके 
रे हुये कौन कौन से ग्रन्थ उपलब्ध हैं :-- ह 


कवि ग्रन्थ 
१--अकबर फुटकर कविताएँ 
२०-कादिर बख्श 95 9१9 
३--अब्दुरहीम खानखाना .“ कविता-कौमुदी ” में बर्णन 
देखिये । 
४--उसमान क० कौ० में देखिये, 


99 99 


५--मलिक मुहम्मद जायसी 
६--सैयद्‌ इम्राहीम( रसखान ) 


99 99 


99 


७--मुबारक 

८--अहमद्‌ चेदान्त कविता 

६--वहाव बारह मासा 
१०--अद्दुरंहमान यमक शतक 
११--जलील 


फुटकर ” 
१५-याकूब खाँ रखिकप्रिया की टीका 








( ५४ ) 


कवि ग्रन्थ 
१३-- जुल्फिकार सतखई की टीका 
१७-अनवर खाँ अनवर चंद्रिका 
१७--प्रेमी यमन अनेकार्थ नाम माला 
१६--भाजम नखशिख 
१७--सैयद गुलाब नथी रसप्रयोध, अड्ड दर्पण 
१८--तालिब अली नखशिख 
१६--नबी फुटकर 
२०--आलूम क० कौ० देखिये 





किसी किसी मुसलमान कवि ने तो हिन्दी में ऐसी 
अच्छी कविता की है, कि उसके एक एक पद पर कितने ही 
हिन्दू कवियेाँ की कविता न्‍्योछावर कर दी जा सकती है। 
अंत में बड़े साहस और संतोष के साथ हम यद्द कह सकते 
हैं कि पिछले सहृदय मुसलमान बादशाहीं और कवियों ने 
हिन्दी की जे। सेवा की है वह कभी न कभी अवश्य हिन्दू 
मुसलमानों के भाषा विषयक विरोध के दूर करने में समर्थ 


होगी । 
रामनरेश तिपाठी 
..._ नोट--हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास अमी समाप्त 
नहीं हुआ है । कविता-कौमुदी के दूसरे भाग में हिन्दी कविता, 


हिन्दी और उद्‌ तथा हिन्दी की चर्तमान दशा पर लिखा 
जायगा । 





लेखक 
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चंदबरदाई 


४2४४४ ४६< बरदाई का नाम राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध 
कं है । वह भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट 
डे च ६ महाराज पृथ्वीराज चौहान का राजकवि, 
2: ४४३६ मित्र और सामन्‍्त था। बह भट्ट जाति के 
जगान ( वर्तमान राव ) नामक गोत्र का था । उसके पूर्बज 
पंजाब के रहने वाले थे, और उनकी यजमानी अजमेर के 
आीहानों के यहाँ थी । 

चंद का जन्म छाहौर में हुआ था | ऐसा कहा जाता है कि 
चंद्‌ और पृथ्वीराज का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और 
एक ही तिथि को दोनों ने शरीर भी छोड़ा । पृथ्वीराज का 
जन्म संवत्‌ १२०५ में और मत्यु १२४८ में हुई। अतएव चंद 
के भी जन्म मरण का समय यही समभना चाहिये । 

चंद्‌ के पिता का नाम राववेण और विद्या गुरु का नाम 
मुरुप्रसाद था । वह षटभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, 
ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र, शारत्र, पुराण, नाटक, और गान आदि 
विद्याओं में बड़ा निपुण था, वह जालन्धारी ( जालपा ) देबी 
का उपासक था | 

चंद्‌ ने दो विवाह किये थे । उसकी पहली ख्री का नाम 
कमला उपनाम म्रेचा और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
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था। उसके ग्यारह सनन्‍्तति हुई, दस लड़के और एक लड़की ; 
लड़की का नाम राजबाई था। चंद के दसखों पुत्रों में जल्ह 
बड़ा योग्य था | पृथ्वीराज की बहन पृथाबाई का विवाह, 
“रासों” के अनुसार, चित्तौर के रावड समरखिंह के साथ 
हुआ था। प्रथाबाई के साथ जल्ह भी रावलर जी को दहेज में 
दिया गया था | जब शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अन्तिम 
युद्ध में रावल समरसिंह जी मारे गये तब उनके साथ 
पृथाबयाई सती हुई थी । सती होने के पहिले प्रथाबाई 
ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था। जिसमें सूचना 
दी थी कि श्रीहुजुर समर में मारे गये, और उनके संग 
रिषोकेस जी भी बैकु ठ को पधारे हैं । रिषीकेल जी उन चार 
लोगों में से हैं जो दिल्‍ली से मेरे संग दहेज में आये थे, इस 
लिये इनके वंश्जों की खातिरी राखना । ने पाछे मारा च्यारी 
गया का मनषां की षात्री राखजो | ई मारा जीव का चाकर 
है जो थासु कदी हरामषोर नीवेगा” । यह पत्र माघ सुद्दी १२ 
संचत्‌ १२७८ विक्रम का लिखा हुआ है। इससे प्रकट है कि 
जलल्‍ू्ह पृथाबाई के साथ चित्तौर गया था | 


चंद ने पृथ्वीराज का चरित्र जन्म से छेकर अन्तिम युद्ध 
तक “पृथ्थीराज़ रासो” नामक महाकाव्य में वर्णन किया है। 
अन्तिम लड़ाई के समय चंद पृथ्वीराज के साथ उपस्थित 
नहों था, वह देवी के एक मन्दिर में बेठ कर “रासो” को पूरा 
कर रहा था। इसलिये अन्तिम लड़ाई का वृसतानत चह नहीं 
लिख सका । पीछे से उसके पुत्र जल्ह ने उस युद्ध का दृत्तान्त 
लिखा । रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन ने 
चकड़ लिया था। वह उन्हें गजनी ले गया और उनकी दोनों 
आँखें फोड़बा कर उसने उन्हें कैदखाने में डाल दिया। “रासो” 











शल्द सरवाई।- ६ 


लिखकर चंद अपने घर आया ओर उसे जल्ह को दकर यह 
गज़नी गया। वहाँ गारी को प्रसक्ष करके यह पृथ्वीराज से 
मिला उसने कौशल से पृथ्वीराज के हाथ से शहाबुद्दीन को 
मरवा डाला | फिर राजा ओर कवि दोनों ने कटार से अपना 
अपना प्राणांत वहीं किया । पृथ्वीराज के साथ चंद का जीवन 
चरित्र ऐसा मिला हुआ है कि उससे वह किसी: तरह अरूग 
नहीं किया जा सकता । चंद प्रथ्वीराज का रँगोटिया मिश्र 
था । वह सदा पृथ्वीराज के साथ रहता था, इसलिये जो जे 
घटनायें उसने लिखी हैं, उनमें, सत्य का अंश बहुत अधिक है | 
उसने आँखों देखी बातें लिखी हें । 

चंद महाकदि था। उसका बनाया हुआ “ पृथ्वीराज 
रासों ” हिन्दी में एक अपूर्य ग्रन्थ है। उसमें स्थान २ पर 
कविता के नयो रखों का चर्णन बड़ी मार्मिकता से किया गया 
है । अंदने पृथ्वीराज का सम्पूर्ण चरित्र अपनी स्त्री गारी से 
कहा है | जिस प्रकार तुलसीदास की चापाई, सूरदास के पद, 
बिहारी के दोहे, गिरधर की कुएणडलिया और पद्माकर के 
घनाक्षरी छन्द्‌ प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार चन्द ने छप्पय लिखने 
में बड़ा नाम पाया है। 

“४ रासो ?” की कविता में संयुक्ताक्षरों की खब भरमार है । 
पढ़ते समय ऐसा माठूम होता है कि जीभ के खूब ऊक्‍्ड़ 
खाबड़ रास्ता ते करना पड़ रहा है, पर उस रास्ते में जो काव्य 
रस के मनोहर पुष्प खिले हुये हैं उनकी सुगन्ध से मन मुग्ध 
हो ज्ञाता है। “ रासो ?” में बीर और श्टड्टार रस की कविता 
बहुत है, उनमें बड़ा चमत्कार और बड़ी मनोमेहकता है । 

खंद की फविता की भाषा अच्छी तरह वे ही छोग समझ 
सकते हैं जिन्हें संस्कृत और राजपूताने की बोली का अच्छा 
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झान हो । साधारण हिन्दी जानने वालों की समझ में वह ” 
अच्छी तरह नहों आ सकती । 

४ रासो ” बहुत बड़ा ग्रन्थ है। समय समय पर चंद जो 
कवितायें रचता था, उसे वह कण्ठस्थ रखता था, या कागज़ 
पर लिख छेता होगा | उन्हें पुस्तकाकार उसने ६० दिन में 
किया । रासो में कुल ६६ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय किसी 
न किसी एंतिहासिक घटना के लेकर लिखा गया है। 
पृथ्वीराज ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थीं 

: और उन्होंने विचाह भी कई किये थे, रासों में सब का विस्तार 
पूर्वक चर्णन है । चंद का जन्म लाहौर में हुआ था और वहाँ 
मुसलमानों का अधिक संसर्ग था इसलिये चंद की कविता 
में फारसी के भी बहुत से शब्द आ गये हें। 

आगे हम चंद की कविता के कुछ नमूने उद्धृत करतेहें :-- 


पद्मावती समय 
द्हा 


पूरब दिस गढ़ गढ़न पति समुद शिखर अति दुग्ग। 
तहँ सु विजय सुरराज पति जादू कुल॒ह अभग्ग॥ १॥ 
हसम ।हयग्गय देस अति पलि सायर श्ज्ञाद। 
अबल  भूपष सेवहिं सकल धुनि निसान बहु साद ॥ २॥ 


कवित्त 


घुनि निसान बहु साद नाद सुरपंच बजत दिन । 
दस हजार हय चढ़त हेम नग जदित खाज तिन ॥ 
गज असंख गज पतिय मुहर सेना तिय संखह। 
इक नायक कर धरी पिनाक घर भर रज रख्खह 0 











दस पुत्र पुत्रिय एक सम रथ सुरंग उम्मर डमर । 
भंडार छछिय अगनित पदम सो पदम सेन कूबर सुघर ॥श। 


हर 
पद्म सेन कूँबचर सुघर ता घर नारि सुजान। 
ता उर इक पुत्री प्रकट मनह कला ससि भान ॥ ४ ॥ 


कदित्त 


मनहेँ. कला ससि भान कला सोलह सो बच्निय। 
बाल बेस ससिता समोपष अमृत रस पिन्निय ॥ 
बिगसि कमल म्‌ृग श्रमर बैन खेंजन म॒ग लुट्टिय । 
हीर कीर अरू बिम्ब मोति नख शिख अहि घुट्टिय ॥ 
छत्रपति गयंद हरि हंस गति विह बनाय संचे सचिय। 
पद्मिनिय रूप पद्मावतिय मनहु काम कामिनि रचिय॥ ७५॥ 
चल 
मनहु काम कामिनि रखिय रचिय रूप की रास। 
पशु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनियर पास ॥६॥ 
सामुद्रिक रूच्छन सकल चांसठि कला सुज़ान। 
जानि चतुररस अंग प्रट रति बसंत परमान ॥७॥ 
सखियन संग खेलत फिरत महलनि बाग निवास । 
कौर इक्क दिप्पिय नयन तब मन भया इलास ॥ ८ ॥ 
कवित्त 
मन अति भय हुलास बिगसि जनु कोक किरन रवि। 
अरुन अधर तिय सधर बिम्ब फल जानि कौर छवि ॥ 
यह चाहत चख चक्रत उह ज्ञु तक्किय भरप्पि कर। 
चंच चहुद्दिय लोभ लिया तब गहित अप्प कर ॥ 
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हरषत अनन्द मन महि हुलस ले ज्ञु महल भीतर गई । 
पंजर अनूप नग मनि जटित सो तिहिं,महँ रच्चत भई ॥ ६॥ 


दूहा 
तिही महल रष्चत भई गई। खेल सब भुल्ल । 
चित्त चहुद्दयों कौर सों राम पढ़ावत फुछ ॥ १०॥ 


कौर कुँवरि तन निरखि दिखि. नख सिख हो यह रूप । 
करता करी बनाय कै यह'पदमिनी सरूप ॥ ११॥ 


कवित्त 


कुट्िल केस सुदेश पैौह परचियत पिक्‍्क सद। क्‍ 
कमल गंध वय संध हंस गति चरलत मंद मंद ॥ 
सेत बस्तर सोहे सरीर नख स्वाति बुद जसर। 
भमर भँवहि भुलहि सुभाव मकरंद वास रख 
नं न निरखि सुख पाय सुक यह सदिन भूरति रचिय । 
उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज प्रधिराज़ जिय # १२॥ 


दूहा 
सुक समीप मन कुँवरि को लरूग्यो बचन के हेत । 
अति विचित्र पंडित सुआ कथत जु कथा अमेत ॥१३॥ 
गाया 


पुचछछत वयन सु बाले उच्चरिय कीर सञ्य सच्थाये। 
कवन नाम तुम देस कबन यंद करय परवेस ॥१४॥ 
उच्चरिय कौर सुनि बयन' हिन्दवान दिल्ली गढ़ अयन'। 
: तहाँ इन्द्र अवतार चहुआन' तहेँ प्रथिराजह सूर सुभारं ॥ १५ ॥ 
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। पद्धरो 
। पद्मावतीहिं. कवरी संँघत्त, 
| दुज॒ कथा कहत सुनि सुनि सुबत॥ १६॥ 


'हिंदवान थान उत्तम खुदंश, 
तहँ उदत दर ग्ग दिल्ली सुदेस .॥ १७॥ 


हे संभरि नरेस चहुआन थान, 
| प्रथिराज तहँ। राज'त भान ॥ १८॥ 

बेसह बरीस घोड़स नरिंद 
आजान बाहु भुभ लोक यंद ॥१६॥ 

खसंभरि. नरेस सोमेस पूत, 
देवंत रूप अवतार घूत ॥२०॥ 

खामंत सूर सब्बे अपार, 
भूजान भीम जिम सार भार ॥२१॥ 

जिहि पकरि साह साहाब लीन, 
तिहँ बेर करिय पानीप हीन ॥२२॥ 

व 'सिंगिनि ससद्व गन चढ़ि जेँजीर, 
चुक्के न सबद बेघंत तीर ॥२३॥ 

बल बेन करन जिमि दान पान, 
सतसहस सील हरिचेंद समान ॥ २७॥ 

साहस सुक्रंम विक्रम जुबीर, 
दानव सुमत्त अवतार घीर ॥२५॥ 


दिस च्यार जानि सब कला भूप, 
कंद्रप्प जानि अवतार रूप ॥२६॥ 
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दूहा 
कामदेव अवतार हुअआ सुअ सोमेसर नंद । 
सहस किरन भलहल कमल रिति समीप वर विंद॥ २७ ॥ 
सुनत श्रवन प्रथिराज जस उम्रग बाल विधि अडुग। 
तन मन खित चहुवाँन पर बस्यों सुरत्तद रड्ढड ॥२८॥ 
बेस बिती ससिता सकछ आगम . कियो बसंत। 
मात पिला चिंता भई, साधि ज्ञुगति का कंत ॥२६॥ 


कवित्त 


सोधि ज्ञुगति का कंत किया तब चित्त चही दिस | 
लया विप्र गुर बोल कही समभाय बात तस ॥ 
नर नरिंद नरपती बड़े गढ़ द्वग्ग असेसह। 
सीलबन्त कुल सुद्ध देह कन्या सुनरेसह॥ 
तब चलन देहु दुल्नह ऊरूगन सगुन बंद दिय अप्प तन। 
आन द्‌ उछाह समुदह सिषर बज़त नद्द नीसान घन ॥ ३० ॥ 
ह द्हा 

सवा लूष्ष उत्तर सयलू कमर गढ़. दूरंग । 
राज़त राज कुमाद मनि हय गय द्विब्य अभंग ॥ ३१ ॥ 
नारि केलि फल परठि दुज॒ चाक पूरि मनि मुत्ति । 
दई ज्ु कन्या बचन बर अति अनन्द करि जुत्ति॥ ३२॥ 


भुजंग म्रयात 
बिहसित बरं॑ लूगन छिज्नो नरिदं, 

बजी द्वार द्वारं सु आनन्द दुंदं ॥ ३३ ॥ 
गढंन' गढ़' पत्ति सब बोलि नुत्ते, 

सब॑ आइय॑ भूप कटु बंस जुत्ते ॥ ३४॥ 








>अन्द्‌ बरवाई । ६ 


चले दस सहस्स' असव्यार जान, 

पूरियं पेदर्ल॑ तेतीस थाना ॥ ३५॥ 
मद॑ गछ्ितं मत्त से पंच दंठी, 

मनो साम पाहार बुग पंति पंती ॥ ३६ ॥ 
चले अग्गि तेजी ज तत्त तुखारं 

चाचरं चारासी ज़ साकत्ति भार ॥ ३७ ॥ 
नग॑ कंठ नूपं अनोप॑ सुलालूं, 

रंगं पंथ रंगं ढदलककंत ढाल ॥ ३८॥ 
सर॑ पंच सखाबद्द वाज़ित्र वाजं 

सहस्स सहन्नाय मग मोहि राज ॥ ३६ ॥ 
समद सिर सिखर उच्छाह छाहं, 

रखित मंडपं तोरन' श्रीयगाहं ॥ ४०॥ 
पदमावती विलखि बर बाल बेली, 

कही कौर सों बात तब होइ केली ॥ ७१ ॥ 
भट जाह तम्ह कीर दिल्ली खुद रस, 

बर॑ चाहुआन' ज़ु आनो नरेखं॥ ४२॥ 


दूहा 
आनों तुम्ह चहुआन बर अरू कहि इहैे संदेख। 
साँस सरीरहि जो रह प्रिय प्रथिराज़ नरेस ॥ ४३॥ 


कवित्त 


प्रिय प्रथिराज नरेस जोंग लिखि कग्गर दिल्नो। 
लग नव रग रखि सरब दिन द्वाइस ससि लछिजन्नो॥ 
से. अरू ग्यारह तीस साथ संबत परमानह। 
जोचित्री कुल खुद्ध बरनि वर रघष्षहु प्रानह ॥ 


शो 
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दिष्ष'त दिष्ठ उच्चरिय यर इकक्‍क पलक बविलम्ब न करिय। 
अलगार रयन दिन पंच महि ज्यों रुकमनि कन्हर वरिय ॥ ४७ ॥ 


दूहा 
ज्यों रुकमनि कन्हर वरी ज्यों बरि संभर कोत। 
शिव मंडप पच्छिम दिसा पूजि।समय स प्रांत॥ ४५॥ 
ले पत्री सुक यों चल्‍या उड्यों गगनि गहि वाव। 
जहँ दिल्ली प्रथिराज नर अट्ठ जाम में जाबव॥ ४६॥ 
दिय कग्गर नप राज़ कर घुलि बंचिय प्रथिराज। 
खुक देखत मन में हँसे कियो चलन का साज ॥७आ। 


कवित्त 


उहे घरी उहि. पलनि उहे दिन बेर उहे सजि। 
सकल सर सामंत लिये सब बोलि बंब बजि॥ 
अरु कवि चंद अनूप रूप सरसे बर कह बहु। 
और सेन सब पच्छ सहस सेना तिय सष्षह ॥ 
चामंडराय दिल्ली धरह गढ़ पति करि गढ़ भार दिय। 
अलगार राज़ प्रथिराज॒ तब पूरब दिस तब गमन किय ॥४८॥ 


दूहा 
जादिन सिघर बरात गय तादिन गय  प्रथिराज। 
ताही दिन पतिसाह कौों भइ गहन अवाज ॥ ४६ ४ 
कवित्त 


सुनि गजन अवाज चढयो साहाब दीन बर। 
ख्‌रासान सुकतान कास काविलिय मीर घचुर॥ 
जड़ ज्ुरुन जालिम जुकार भरुज सार भार भुअ। 
श् 


किन 


ड 


खन्य बरदाई । श्श्‌ 


धर धमंके भजि सेस गगन रवि लुप्पि रैन हुआ॥ 
उलटि प्रवाह मनो सिंचु सर रुक्कि राह अड्डौ रहिय। 
तिहि घरिय राज़ प्रथिराज सो चंद बचन इहि विधि कहिय॥५०॥ 
निकट नगर जब जानि जाय चर बिंद उसय भय। 
समुद॒ सिखर घन नद्द इंद दुह्ँ ओर घोर गय॥ 
अगिवानिय अगिवान कुअर बनि बनि हय सज्ति। 
दिष्षन को त्रिय सबनि गाख चढ़ि छाजन रज्जति॥ 
बविलेखि अवास कू'वरि वदन मनो राह छाया सुरत | 
भें षति गवष्षि पल पल पलछकि दिखत पंथ दिल्ली सुपति ॥५१॥ 

पद्धरो 

दिष्पंत पंथ दिल्ली दिसान, 
सुख भयो सूक जब मिलयों आन ॥ ५२ ॥ 

संदेश खुनत आनन्द नन, 
उम्रगीय बालू मनमथ्थ सेन ॥ ०५३॥ 

तन खिकट चीर डासख्रो उतार, 
मज़न सयंक नव सत सिंगार ॥ ५७॥ 

भूषन मँगाय नख सिख अनूप, 
सजि सेन मनो मनमथ्थ भूप ॥,०५॥ 

सोब्र॒न्न थार मोतिन भराय, 
भेलहल करंत दीपक जराय ॥ ५६॥ 

संगह सखीय लिय सहस बाल, 
रुकमिनिय.  जैेम मज़्त  मभराल ॥ ५७॥ 

पूजीय गवबरि संकरि मनाय, 
दबच्छिनो अंग करि रूगिय पाय ॥ ५८॥ 

फिर देखि देखि प्रथिराज राज, 
हस मुद्ध मुद चरपट्ट राज ॥५६॥ 


श्र ऊविता-कौमुदी हे 


कर पकरि पीठ हय पर चढ़ाय, 

ले चअलल्‍्यों नृपति दिल्ली खुराय॥६०॥ 
भइ खबरि नगर बाहिर खुनाय, 

पदमावतीय हरि लीय जाय ॥ ६१॥ 
बाजी सुबंब हय गय पलान, 

दोरे सुसज्ञि दिस्सह दिसान॥ ६२॥ 
तुम्द लेहु लेहु मुल्ल जंपि जोध, 

हप्नकाह सूर सब पहरि क्रोध॥ ६३ ॥ 
अग्गे ज्ु राज प्रथिराज भूप, 

पच्छे सुभयो सब सन रूप॥ ६७ ॥ 
पहुंचे सु॒ जाय नत्ते तुरंग, 

भुअ भिरन भूप जुरि जोध जड़॥६५ ॥ 
उलटी ज्ु राज़ प्रथिराज़ बाग, 

थक्ति सूर गगन धर धसत नाग ॥ ६६॥ 
सामंत सूर सब कार रूप, 

गहि लोह छोह वाहे खु भूष ॥ ६७ ४ 
कम्मान बान छुट्वहिं अपार, 

छागंत छोह इम  सारि घार ॥ ६८॥ 
घमसान घान सब बीर खेत, 

घन श्रोन बहत अरू रुकत रेत ॥ ६६॥ 
मारे बरात के ज़ोघ जोह, 

परि रुंड मुड अरि खेत सोह॥ ७० ॥ 


द्हा 
दर 


परे रहत रिन खेत अरि करि दिलिय मुख रुकख। 
जीति चअल्‍यो प्रथिराज रिन सकल सूर भय खुक्ख ॥ ७१ ॥ 
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पदमावति इम ले चल्यो ह हरखि राज़ प्रथिराज। 
परठेंपरिपतिसाह की भई ज्ु आनि अवाज़ ॥ ७२॥ 


कवित्त 


भई ज्ष आनि अवाज़ आय  साहाब दीन झुर। 
आज गहें। प्रथिराज बोल बुल्लंत गजत घुर॥ 
क्रोध जोध जोधा अन॑त करिय पंती अनि गज्िय। 
चबाँन नालि हथनालि तुपक तीरह सब सज्ििय ॥ 
पर पहार मनों सार के भिरि भुजान गजनेस बल। 
आये हकारि ह॒कार करि खुरासान सुल्तान दलू॥ ७३॥ 


भुजंग प्रयात 

खुरासान मुखतान खंधार मीर, 
बरूक सोबलं तेग अच्चूक तीर ॥ ७3॥ 

रुहंगी फिरंगी हलंबी समानो, 
ठटी ठट्ट बलोच ढाल निसानी॥ ७५॥ 

मंजारी चखी मुक््ख जम्बक्क लारी, 
हजारी हजारी इके जोश भारी ॥ ७६ !। 

तिन' पष्षरं पीठ हय जीन साहू, 
फिरंगी कती पास सुकलात छलाल॥ ७9 |। 

तहाँ बाघ बाघ मरूरी रिछोरी, 
घन' सार संमूह अरू चौरँ कोरी ॥ ७८ ॥ 

एराकी अरब्बी पटी तेज ताजी, 
तुरक्की महाबान कम्मान बाज़ी।॥ ७६।। 

एऐसे असिव असवार अग्गेल गोल, 
ह भिरे जन जैेते खुतत्ते अमोल ॥ ८०॥ 

तिन' मद्धि सुलतान साहाब आप, 


:: [> + बकैककककफ्लणाडकाययादशाा सा... 


१ 


श्७ कविता कौमुदो कौमुदो 


इसे रूप साों फौज बरनाय ज़ाप॑ ॥ ८१॥ 
तिन' घेरियं राज़ प्रथिराज़ राज 
चिहा। ओर घनघोर नीसान बाज॑॥ ८२॥ 


कवित्त 
बजल्लिय घोर निसान रान चहुआन चिहा दिस । 
सकल सूर सामंत समरि बल ज़ुंत्र मंत्र तस ॥ 
उट्ठटि राज प्रथराज बाग लग मनो वीर नट। 
कढ़त तेग मनो बेग रहूगत मनो बीज भट्ट घट ॥ 
थकि रहे सूर कातिग गगन रगन मंगन भई श्रोन धर । 
हर हरषि वीर जग्गे हुलल हुरव रंगि नव रक्त वर॥ ८३॥ 

द्हा 
हुरव रंग नव रंत वर भयो ज़द्ध अति चित्त। 
निस वासुर समुक्ति न परत न को द्वार नह जित्त ॥ ८४॥ 

कवित्त 
न का छ्ार नह जित्त रहेदइ न रहहि सूर बर। 
घर उप्पर भर परत करत अति जद्ध महाभर ॥ 
कहों कमधथ कहों मथ्य कहों कर चरन अंत दरि। 
कहों कंघ वहि तेग कहां सिर जुद्टि फुष्टि उर॥ 
कहों दंत मंत हय खुर पुपरि कुम श्रसुडह रुंड सब | 
हिंद्वान रान भय भान मुख गहिय तेंग चहुआन जब ॥ ८५॥ 

भुजंग अयात 

गही तंग चहुवान हिँद्वान रान', 
गज जूथ परि कोप केहरि समान ॥ ८६ ॥ 

करे रंड मु'डं करी कुभ फारे, 
बरं॑ सूर सामंत हुकि गर्ज भारे॥ ८७॥ 
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करी चोह चिक्‍कार करे कलप भग्गे, 

मर्द तंजियं लाज ऊमंग मग्गे ॥ ८८॥ 
दौरे गर्ज अध चहुआन केरो 

करीय॑ गिरद चिहो चक्‍्क फर। ॥ ८६॥ 
गिरह' उड़ी भान अधार रेस, 

राई सूधि स॒ज्क नहीं मज़्कि नेन'॥ ६०॥ 
सिर नाय कम्मान प्रथिराज राज 

पकरिये साहि जिम कुलिंग बाज ॥ ६१ ॥ 
लैचल्यो सिताबी करी फारि फॉर्ज॑, 

परे मीर से पंच तहंँ खेत चोज ॥ ६२॥ 
रजंपुत्त पदच्चास जुज्सझे अमोरं 

बज जीत के नद्द नीसान घोर ॥ ६३॥. 


द्हा 


जीति भई  प्रथिराजकी पकरि खसाह ले खंग। 
दिल्ली दिसि मारगि लछगी उतरि घाट गिर गंग ॥ ६४ ॥ 
वर गोरी पद्मावती गहि. गोरी सरतान | 
निकट नगर दिल्ली गये प्रथीराज चहुआन ॥ ६० ॥ 


कवित्त 


बोलि विप्र सोधे लगन्न सुभ घरी परिद्दय। 
हर बाँसह मंडप बनाय करि भाँवरि गंठिय ॥ 
ऋ्रह्म वेद्‌ उच्चरहिं होम चोरी जु प्रत्ति बर। 
पद्मावति दुलहिंन दुल्लह प्रथिराज़ राज नर ॥ 
डंडयो साह सहाबदी अट्टट- सहस हय बर सवबर। 
दे दान मान षट भेस को चढ़ राज ट्वग्गा हुजर ॥ ६६ ॥ 


तो पनि खुज़न निमित्त गुन 
जूका भय जिय जानि के 
पूरन सकलरू विलास रस 


अंत होइ  सहगामिनी 
जस हीनो नागो गिनह 
लंपट हारे लोह छन 


समद्रसो ते निकट है 
विषम दरस वा नरनतें 
पर येोघित परसे नहों 
परतिय तकक्‍कत रन दिन 


श्ध्द चन्द्‌ बरदाई 
दूहा 
चढ़े राज द्र ग्गह नृपति खुमत राज प्रथिराज । 
अति अनन्द आनन्द से हिंदवान सिरताज़ ॥ ६७॥ 
चंद के अन्य दोहे 
सरस काव्य रचना रचों खल जन सुनिन हसत॥ 
जसे सिधुर देखि मग सूवान सखुभाव भुस त॥ ६८॥ 


रखिये तन मन पफूल। 
क्यों डारिय दुकूल ॥ ६६॥ 
सरस पुत्र फलदान । 
नेह नारिकों मान ॥१००॥ 
ढंकयो जग जसवान । 
त्रिय जीते बिन बान ॥ १०१॥ 
भुगति मूगति भरपूर ॥ 
सदा सरबदा दूरि ॥ १०२॥ 
ते जीते जगबीच | 
ते हारे जग नीस ॥ १०३॥ 
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थे। इनके पिता का नाम ब्रशपति ठाकुर, 
पितामह का जयदत्त ठाकुर और प्रपितामह 
का धीरेश्वचर ठाकुर था । 


इनका जन्‍म 


मिथिला देश के बिसपी ग्राम में हुआ था । 
विद्यापति का जन्म किस संचत में हुआ, इसका ठीक ठीक 
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पता नहों चलता । बाबू नगेन्द्रनाथ गप्त द्वारा संकलित विद्या- 
पति की पदावलो में राजा शिवसिंह के सिंहासनारोहण 
विषयक एक कविता है । उसके ऊपर के दो पद्‌ हम यहाँ 
प्रस्तुत करते हैं;-- 

हे &ऋ २ ४ ४५१ ३ १ 
“अनल रन्ध्र कर लक्खन नरवय सक समुद्द कर आगनि ससी 
अंत कारि छठि जेठा मिल्लिओ बार वहप्पय जाउ रूसी” 

इससे केवरू इतना पता चलता है कि लरक्ष्मणसेन 
( लबखन ) द्वारा प्रचारित सन्‌ २६३ ( शकाबव्द १३२७, विक्रम 
संवत्‌ १४५६ ) में राजा शिवसिंह गद्दी पर बैठे। विद्यापति 
राजा शिवसिंह के दरबार में थे | दरबार में इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थो। राजा ने इनको विसपी ग्राम दान दे दिया था। 
उसका दानपत्र अभी तक इनके वशजों के पास है। उस पर 
सन्‌ २६३ लिखा है। इससे अनुमान होता है कि राजा ने 
गद्दी पर बैठने की खुशी में विसपा ग्राम विद्यापति के दे 
दिया था। राज दरबार में अपनो विद्वत्त के बल पर इतना 
सम्मान प्राप्त करने के समय किसी मनुष्य की आयु कम से 
कम कितनो होनो चाहिये, इसकी कल्पना करके सन्‌ २६३ के 
उतना समय पहले विद्यापति का जन्म काल अनुमान कर 
लेभा चाहिये। 


विद्यापति को पदावली में बहुत से पद्य ऐसे हैं जिन में 
राजा शिवसिंह ओर उनकी रानी रूखिमा देवी का नाम आया 
है। श्टगार रस का जहाँ कोई मधुर वर्णन आया है, वहाँ 
विद्यापति ने लिखा है कि इस रस को राजा शिवसिंह और 
रूखिमा देवी ही जानती हैं । रानी रेखिमा देवी के विषय में 


ऐसा कहने की स्वतन्त्रता जब कवि को प्राप्त थी तब इससे 
र्‌ 


श््ट _कविता-कौमुदी कविता-कीमुदी 


अकरे होता है कि विंद्यापति को राजा शिंवसिंह बहुत मानते 
ञ्। 

चिद्यापति प्रतिभाशाली कवि, और संस्कृत के अच्छे 
विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में पाँच उत्तम ग्रन्थ बनाये 
जिनका मिथिला में वडा आदर है। मैथिल भाषा में इनके 
बनाये बहत से पद हैं, जो मिथिला में कामकाज के अवसर 
पर गृहस्थों के यहाँ गाये जाते हैं, ओर इनके कुछ पदों का 
चंगदेश में भी विशेष आदर है। इसी से कुछ बंगाली महाशय 
इनको भी बंगाली कवि कहते हैं, परन्तु ये बंगाली नहीं थे। 

इनकी कविंता में श्ट॑गार रस प्रधान है । संयोग घियोग 
के छोटे छोटे भावों को भी दिखाने में इन्होंने बड़ी पटुता दिख 
लाई है | हमने इनकी कविता में से कुछ अच्छे अच्छे पद चुन 
कर आगे संग्रह कर दिये हैं, उसके पढ़ने से पाठकों का 
सहज ही में यह पता चल जायगा कि इन्होंने भावों के भल- 
काने में कितनी सूक्ष्मदर्शिता का परिचय दिया है । इनकी 
कथिता को चतन्य मंहाप्रभु बहुत पसंद करते थे। वास्तव में 
इनकी कविता बड़ी ही श्र॒ति मधुर ओर भाव-विभूषिता है । 

विद्यापति ने पारिज्ञात-हरण और रुक्मिणी-परिणय 
नामक दो नाटक ग्रन्थ भी बनाये हैं, हिन्दी में पहले नाटककार 
विद्यापति ही हैं । 

इनकी कविता की भाषा हिन्दी है, केवल थोड़े से ऐसे 
शब्द हैं जो मिथिला में बोले जात हैं । अपनी कविता में स्थान 
स्थान पर इन्होंने ठेठ हिन्दी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया है । 

इनकी कविता के कुंछ चुने हुए पंद्‌ यहाँ हम उद्घत करत 
हैं। बहुत से पद्‌ चमत्कार पूर्ण हीने पर भी हमने छोड़ दिये, 
क्योंकि उनके भावों में अश्लीलता अधिक थी । 








१ 


नन्‍्दक ननन्‍्दन कदम्बेरि तरु तरे घिरे घिरे मुरल्लि बलाब । 
समय संकेत निकेतन बइसल बेरि बेरि बोलि पठाव ॥ 
सामरी तोरा लागि अनुखने विकर मुरारि । 
जमुना का तिर उपवन उद्वेगल फिरि फिर ततहिं निहार । 
गोरस बिके अबइते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि ॥ 
तो हे मतिमान सुमति मधुसदन बचन सुनह किछु मोरा। 
भनइ विद्यापति सुन बर जोवति बन्दह नन्‍्द्किशोरा ॥। १॥ 


कि कहब हैं सखि आजुक बात, 

मानिक पड़ल कुबनिक हात। 
काच  कांचन न जानय मूल, 

गुजा रतन करइ समतूल। 
जे किछु कभु नहिं कला रस जान, 

नीर खीर दुह्ँ करे समान | 
तन्हि सो कहाँ पिरित रखाल, 

बानर करठे कि मोतिय माल। 
भनइ विद्यापति इह रस जान, 

बानर मुंह कि शोभय पान॥ २॥ 





सजनी अपद न मोहिं परबोध । 

तोड़ि जोड़िअ जाहाँ गेंठे पए पड़ ताहाँ तेज तम परम विरोध ॥ 
सलिल सनेह सहज थिक सीतल ई जानइ सबे क्राइ। 
से जदि तपत कए जतने जुड़ाइय तइअओ बविरत रस होइ॥ 
गेल सहज हे कि ।रिति उपज्ञाइअ कुल ससि नीली रंग। 
अनुभवि पुनि अनुभवए अचेतन पड़ए हुसास पतड़ ॥ ३॥ 
कालि कहलरू पिआ ए साँकहिरे जायब भोये मारू देश। 
मोये अभागिली नहिं जानल रे सह जइतेंभों योगिनी: वेश ॥ 





२० _कविता-कौमुदी 


हृतठय बड़ दारुन रे पिया बिसु बिहरि न जाइई। 
एक शयन सखि सतऊल रे अछल बालभु निस भोर | 
न जानल कति खन तेजि गेलरे बिछरलऊल चकवा जोर॥ 
खून सेज हिय. सालइ रे पियाएण बिनु घर मोये आजि। 
विनति करहु ससहलिनि रे मोहि देह अगिहर साजि॥ 
विद्यापति कवि गाओरल रे आवबि मिलूत पिय तोर। 
रूखिमा देइ वर नागर रे राय शिवखिंह नहिें भोर ॥४॥ 

हमर नागर रहल दर देश, 
केऊ नहिं कहि सक कुशल सँदेश । 

ए सस्ति काहि करब अपतोस, 
हमर अभागि पिया नहिं द.स। 

पिया बिसरल सखि पुरुष पिरीति, 
जखन कपाल वाम।|सब विपरीति । 

मरमक वबेंदन मरमहिं जान, 
आनक दुख आन नहिं जान। 

भनइ विद्यापति न पुरइ दाम, 
कि करति नागरि जाहि विधि वामाणा 
लोचन घाए फंधायेल हरि. नहिं आयरू रे। 
शिव शिव जिवओ न जाए आसे अरुकझाएर रे॥ 
मन करि तहँ उड़ि जाइअ जहाँ हरि पाइणरे। 
पेम परसमनि जानि आनि उर छाइअ रे॥ 
सपनहु॒ संबम पाओर रंग बढ़ाओरू रे। 
से मोर विहे विघटाओल निनन्‍्द्ओ हेरायलू रे॥ 
भनद॒ विद्यापति गाओले धनि धइरज़ कर रे। 
अचिरे मिलत तोहिं बालम्भु पुरत मनोरथ रे॥ ६॥ 
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सरसिज बिनु सर सरबिनु सर सिज 
की सरसिज बिनु सूरे। 

जौवन बिदु तन तनु बिनु जोवन 
की जोवन पिय द्रे॥ 


सखि है मोर बड़ देव विरोधी ॥ ७ ॥ 


माधव कत तोर करब बड़ाइ। 
डउपम्ता तोहर हम ककरा कहब कहितहँ अधिक छजाइ ॥ 
जो भ्रीखंड सौरम अति दुलूभ तों पुनि काठ कठोर । 
जौों जगदीश निशाकर तो पुन एकहि पक्ष इजोर ॥ 
मनि समान, अओरो नसि दूसर तनिकई पाथर नामे । 
कनक कदलि छोट लज्जित मै रहु की कहु ठामहि ठामे ॥ 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अजुमाने । 
सजझ्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने ॥ ८॥ 
सखि कि पुछसि अनुभव मोय । 
सेही परित अनुराग बखानइत तिले तिले नूतुन होइ॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। 
सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्र्‌ति पर्थे परस न गेल ॥ 
कत मधु जामिनअ रससे गमाओल न बुझलछ कैसन केल। 
लाख लाख जुग हिआ हिअ राखल तइओ हिआ जुड़न न गेल ॥ 
कत विदगध जन रस अनुगमन अनुभव काहु न पेख | 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत छाखवे न मिलल एक ॥६॥ 
ब्रह्म कमण्डल वास सुवासिनि सागर नागर गृह वाले, 
पातक महिष विदारण कारण ध्ृत करवाल वीचि मालछे, 
जय गंगे, जय गंगे, शरणागत भय मभंगे ॥१०॥ 
पिया मोर बालक हम तझरुणी, 

कोन तप चुकालोंह भेलोंह जननी । 


शी 


श्र 


पंहिर लेल सखि इक दछ्िनक चीर, 

पिया के देखेत मोर दगध सरीर । 
पिया लछेलि गोद के चललि बजार, 

हटिया के लोग पुछें के लागु तोहार । 
नहिं मोर देवर कि नहिं छोट भाइ, 

पुरब लिखल छल स्वामी हमार ॥| ११॥ 
सखि मोर विया, 

अबहुँ न आओल कुछिश हिया। 
नखर खोयाअलु दि्विस लिखि लिखि, 

नयन अन्धाओल पिया पथ पेखि, 
आयब हेत कहि मोर पिया गेला, 

पूरबक जेत गुन बिसरिल भेला। 
भनहि.ः. विद्यापति शुन अवराइ, 

कानु समभाइते अब चलि जाइ ॥| १२५॥ 
मधुयुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाति। 
गोपी सकरूू बिसरलूनि रे ज़त छिल अहियाति ॥। 
सुतिल छलहु अपन गृहरे निनन्‍दरई गेलड  सपनाइ। 
करसों छुटल परसमनि रे कोन गेल अपनाइ।॥। 
कत कहबो कत सुमिरब रे हम भरिय गराणी। 
आनक धन सो धनवन्ति रे कुबजा भेल राणी॥ 
गोकुल चान चकोरर रे चोरी गेल  चंदा। 
बिछुड़ि चललि दुह्ु जोड़ी रे जीव इह गेल धन्दा |। 
काक भसाष निज भाखह रे पहु आओत मोरा। 
क्षीर खाँड़ भोजन देवरे भरि. कनक कटोरा॥। 
भनहिं. विद्यापति गराओरक रे घेरज चर नारी । 
गोकुल होयत सुहाओन रे फेरि मिलत मुरारी ॥१३॥ 
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अँगने आओब जब रखिया, हे 
परटि चलब हम इषत हँसिया। 


रस. नागरि रमनो, 
कत कत जुगुति.मनहिं अनुमानो । 


आवेशे आँचरे पिया धरे, 
जाओब हम जतन बहु॒करखवे। 


कैँचुया. धरब जब हठिया, 


करे कर बाँधवब कुटिल आध दिठिया। 
रभस भाँगबव पिय जबहों, 

मुख मोड़िविहँसि बोलब नहिं नहिं। 
सहजहि  सुपुरुख भमरा, 


मुख कमक मधु पीयब हमरा । 


नेखने. हरब मोर गेयाने, 

विद्यापति कह धनि तुय थ्रेयाने १७॥ 
सरस बसंत समय भर पाओलि दछिन पवन बहु धोरे। 
सपनहु रूप बचन यक भाषिय मुख से दुरि करू चोरे॥ 
तोहर बदन सम चाँद होअथि नहिं जयी जतन बिह देला ॥। 
के बेरि काटि बनावछ नव कय तयो तलित नहिं भेला। 
लछोचन तअ॒ कमल नहें भैसक से जग के नहीं जाने। 
से फिर जाय लुकैनह जरू भय पंकज निज अपमाने॥ 
भनहि विद्यापति स न वर जीवित ईसम लछमि समाने। 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देइ प्रति भाने | १५ !। 
जइत देखलि पथ नागरि सजनी आगरि सुबुधि सयानि। 
कनफलता सम सनन्‍्दरि सजनी विह निरमावरू आनि।॥। 
हस्ति गमनि जेंगा चलइत सजनी देखइत राजकुमारि। 
जिनका यह न सुहागिन सजनो पाय पदारथ चारि।॥ 
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श्छ कविता-कौमुदी 


नील घसन तन- घेरलि सजनी सिरे लेल चिकुर सँभारि। 
तापर भमर पिवय रस सजनी बेसल पंख पसारि॥। 
केहरि सम कटि गुन अछि सजनी लोचन अंबुज धारि। 
चिद्यापति यह गाओल सजनी गुन पाओलि अवधारि || १६ || 


कबीर साहब 
कक &'ई युक्त प्रांत में शायद्‌ ही केाई ऐसा हिन्दू हो 


केस ऐ- जो कबीर साहब के न जानता होगा । कबीर 
ञ्म साहब के भजन, मंदिरों में और सत्संग 
&कु"कुशचु०४8 के अवसरों पर गाये जाते हैं । उनकी 
साखियाँ प्रायः फहावतों का काम दिया करती हैं । 

कबीर साहब एक पंथ के प्रवतंक थे, जिसे कबीर पंथ 
कहते हैं। कबीर पंथियों में निम्न श्रेणी के लोग अधिकांश 
पाए जाते हैं । उनमें से कुछ तो साधू हैं जो गाँवों में कुटी 
बना कर रहते हैं और कुछ ग्हस्थ हैं । कबीरपंथी साधू सिर 
पर नोकदार पीले रंग की टोपी पहनते हैं । 

कथवीर साहब कौन थे ? कहाँ ओर किस समय में 
उत्पन्न हुये ? उनका असली नाम क्या था ? बचपन में 
कोन धमाॉावलंबी थे ? उनका विवाह हुआ था या नहीं ? 
ओर व कितने समय तक जीवित रहे ? इन बातों में बड़ा 
मत भेद हैं । कबीर साहब की जीवनी लिखने वाले भिन्न 
भिन्न बातें बतलाते हैं । उनमें सत्य का अश कितना है, इसका 
पता रूगाना सहज़ नहों है। “कबीरकसौटी” में कबीर साहब 
का जन्म संवत्‌ १७५७ वि० में ओर मरण १५७५ वि० में होना 
लिखा है। कबीर पंथी लोग उनकी उच्च तीन सौ व की 


+> 
वे 


ह 


उसपर कक 5 का सलिलनेड+- रूप फू दतपमक 


हू 


कक लन तक कल्प कर फ4 कफ पक 2 





| 


पक 2 


कबीर साहब श्ष्‌ 


बतलाते हैं | उनके कथनानुसार कबीर साहब का जन्म १२०५ 
वि० में और मरण १००५ वि० में हुआ है । इनमें से किसकी 
बात सत्य है ? इसका निर्णय करना बड़ी खोज का काम है। 
कबीर पंथ के विद्वानों की राय में कबीर साहब का जन्म 
संबत्‌ १४०० ही सत्य कहा जाता है । 
कबीर साहब ने अपने के जुलाहा लिखा है। एक जगह 
वे कहते हैं-- 
तू ब्राह्मण में काशी का जुलहा बूफहु मोर गियाना । 
( आदि अ्थ ) 
इलसे अब इस बात में तो कुछ संदेह रह ही नहां जाता 
कि कबीर साहब जुलाह थे। परन्तु वे जन्म के ज्ुलाह नहीं 
थे, यह कहावतों से मालम होता है । 
कहा जाता है कि संवत्‌ १४५० की ज़्येष्ट शुक्ला पूर्णिमा 
को एक ब्राह्मण की विधवा कन्या के पेट से एक पुत्र पैदा 
हुआ । लोक लऊज्ञावश उसने बालक को रूहर तालाब (काशी) 
के किनारे फेक दिया । संयोग से नीरू जुलाहा अपनी स्त्री 
नीमा के साथ उसी राह से आरहा था। उसने उस अनाथ 
बच्चे के घर लाकर पाला । पीछे वही कबीर न/म से विख्यात 
हुआ। 
कबीर साहब बालकऋपन से ही बड़े धर्मपरायण थे । 
जब उनको सुध वुध होगई तब वे तिलक छूगा कर राम राम 
करते थे | एक जुलाहे के घर में रहकर तिलक 
लगाना और राम राम जपना असंभव सा प्रतीत होता है ? 
पर॑न्त संगति का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है । वह असंभव 
को भी संभव कर देता है । 


ऐसी कहावत है कि कबीर साहब स्वामी रामानद के 
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शिष्य थे। स्वामी रामान द होष रात्रि में गंगा स्नान के लिये 
मणिकर्णिका घाट पर नित्य जाया करते थे। एक दिन 
इसी समय कबीर साहब घाट की सीढ़ियों पर जाकर सो 
रहे । अं घेरे में स्वामी जी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। 
तब वे कुलबुलाये | रुवामी जी ने कहा--णम राम कह; राम 
शाम कह” । कबीर साहब ने उसी के गुरुमंत्र मान लिया | 
उसी दिन से उन्होंने काशी में अपने को रूवामी रामानद्‌ का 
शिष्य प्रसिद्ध किया । यवन के घर में पले होने पर भी कबीर 
साहब की प्रवृत्ति हिन्द धर्म की तरफ अधिक थी । 

कबीर साहब अपने जीवन का निर्वाह अपना पैतृक 
व्यवसाय करके ही करते थे। यह बात वे स्वयं स्वीकार करते 
हैं---हम घर सखूतत नहिं नित ताना” । 

कबीर साहब ने विवाह किया था या नहों, इस विषय में 
भी बड़ा मत भेद है । कबीर पंथ के विद्वान कहते हैं कि लोई 
नाम की स्त्री उनके साथ आजन्म रही, परन्तु उन्होंने उससे 
विवाह नहीं क्रिया । इसी प्रकार कमाल उनका पुत्र और 
कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषय में भी विचित्र बाते' सुनी 
जाती हैं । “इबे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल” यह भी एक 
फहावत सा प्रसिद्ध हो रहा है। इससे पता चलता है कि 
कबीर ने विवाह अवश्य किया था और कमाल कबीर का 
पुत्र था, कमाल भी कविता करते थें। परन्तु उन्होंने कबीर 
खाहब के सिद्धान्तों के खडन करने हो में अपनी सारी उद्र 
बितादी । उसी से “ डूबे बंस कबीर के उपजे पूत कमारू ? 
कहा गया है । 

कबीर साहब बड़े ही सुशील और बड़े सदाचारी 
थे। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ बीस पचीस भूखे 
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कबीर साहंथ _ शक 


फकीर आंये | कयीर साहब के पास उस दिन कुछ खाने को 
नहीं था इसलिये वे बहुत घबरायें । छोई ने कहा--यदि' 
आज्ञा हो तो मैं एक साहकार के बेटे से कुछ रुपया लाऊं 
क्ये।कि वह मम पर मोहित है, मैं पहुंचीं नहों कि उसने रुपये 
दिये नहीं । कबीर साहब ने कहा-जाओ ले आओ । लोई 
साहकार के बेटे के पास गई और उसने उससे अपना अभि 
प्राय कह सनाया । साहकार के बेटे ने तत्काल धन दे दिये। 
जब अन्त में उसने अपना मनोरथ प्रगट किया, तब लोई ने 
रात में मिलने का वादा किया । 
दिन खाने खिलाने में बीत गया । रात हुई, चारों भोर 
अँधेरा छा गया, संयोग से उस दिन पानी बरस रहा था । 
लोई ने कबीर साहब से सब वृत्तान्त कह दिया था, इससे 
कबीर साहब के चैन नहीं थी, वे सोचते थें कि जिसकी 
बात गई, उसका सब गया। उन्होंने हवा पानी की कुछ भी 
परवा न की और कम्बल ओढ़ कर स्त्रो को कंधे पर बिठा 
कर वे साहकार के घर पहुँचे। आप तो बाहर खड़ रहे 
और लोई भीतर चली गई । न तो उसके कपड़े भीगे थे 
और न उसके पैर में कीचड़ ही लगी थो, यह देखकर साह- 
कार के लड़के ने इसका कारण पूछा । छोई ने सब सच 
सच कह दिया । यह स॒न कर साहकार के बेटे की कुवृत्ति बदल 
गई, वह लोई के पेर पर गिर पड़ा और कहा-तुम मेरी 
मा हो | इतना कह कर वह बाहर आया और कवीर साहब 
के पेर से लिपट गया तथा उसी दिन से वह उनका 
सच्चा सेवक बन गया। 


कबीर साहब के जीवन चरित्र में एं सी बहुत सी कथाएँ 
हैं जिनसे उनकी सअ्रित्रता प्रकट होती है । 
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र्८ _कविता-कीमुदी 


कबीर साहब पढ़े लिखे न थे। सतसंगी थे। सतसंग से 
ही उन्होंने हिन्दू धर्म को गढ़ गूढ़ बातें जान ली थीं। उनके 
हृदय में हिन्दूं मुसलमान किसी के लिये द्ूष न था ; व सत्य 
के बड़े पक्षपाती थे ।जहाँ उन्हें सत्य के विरुद्ध कुछ दिखाई 
पड़ा, वहाँ उन्हंंने उसका खंडन करने में ज़रा भी हिचकि- 
चाहट नहीं दिखलाई । 


कबीर साहब ने अपना अधिकार हिन्द मसलमान दोनों 
पर जमाया । आज कल भी हिन्दू मुसलमान दोनां प्रकार के 
कबीर पंथी मिलते हैं । परन्त सर्वसाधारण हिन्दू और 
मसलमान दोनों का कबीर मत से बैर हो गया । हिन्द्‌ धर्म 
के नेता एक अहिन्दू के मुख से हिन्दू धर्म का प्रचार देखकर 
भड़के ओर मुसलमान, कबीर साहब के हिन्दू आचाय का 
शिष्य होने तथा हिन्दू धर्म का प्रचार करने के कारण 
कट्टर विरोधी हो गये। इस विरोध के कारण उनको 
बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ों | परन्तु उनके हृदय में जो 
सत्य का दीपक जल रहा था, वह किसी के बुकाये न बुझा | 

कबीर साहब ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी । वे साखी 
और भजन बना कर कहा करते थे, ओर उनके चेले डसे 
कंटस्थ कर लेते थे, पीछे से वह सब संग्रह कर लिया गया । 
कबीर पंथ के अधिकांश उत्तम उत्तम ग्रन्थ उनके शिष्यों के 
रचे हुए कहे जाते हैं। 
“ख्रास भ्रन्थ” में निम्न लिखित पुस्तकें हैं । 

१-खुखनिधान, २-गोरख नाथ की गोष्ठी, ३-कबीर पाँजी, 
४-बलख की रमेनी, ५-आननन्‍्द राम सागर, ६-रामानन्द की 
गोठी, ७-शब्दावली, ८-मड्ुल, ध्बसन्‍्त, १०-दोली , ११-रेखता 
१२-झूलन,  १३े-कहरा,  १४-हिन्दोल, १५-बारहमासा, 

















कथीर साहवय २६ 


१६-चाँचर १७-चोंतीसी, १८-अलिफ नामा, १६-रमैनी, २०- 
साखी, २१-बीजक । 

कबीर पंथियों में बीजक का बड़ा आदर है। बीजक दो 
हैं--एक तो बड़ा, जो स्वयं कबीर साहब का काशिराज से 
कहा हुआ बतलाया जाता है, और दसरे बीज़क के कबीर के 
एक शिष्य भग्यूदास ने संग्रह किया है। दोनों में बहुत कम 
अंतर है | 

कबीर साहब का उलटा प्रसिद्ध है। मेरी समभ में लोगों 
को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही कवीर साहब 
एंसा कहा करते थे । यों ते अर्थ लगाने वाले कुछ न कुछ 
उलगटा सीधा अर्थ रूगाही लेते हैं परन्तु खोंच तान कर 
लगाये गये एंसे अर्थों में कुछ विशेषता नहीं रहती । 

कवोर साहब मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे। यद्यपि 
ईश्वर का अवतार धारण करना भी वे नहों मानते थे, परन्तु 
अपने के उन्होंने स्वयं सत्य केक वासी प्रभु का दूत बतलाया 
है । वे कहते हैं :-- 
काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताये। 
समरथ का परवाना छाये हंस उबारन आये।॥। 

( शब्दावली ) 

लोगों का एं सा कथन है कि मगहर में प्राण त्याग करने 
से मुक्ति नहीं मिलसी | भला सत्यान्वेषक कबीर इस बात 
के कैसे मान सकते थे, उन्हेंने लोगे। का यही श्रम मिटाने 
के लिये ही मगहर में जाकर शरीर छोड़ा | इस विषय में 
उन्होंने कहा है बन 
ज्ञे कबीर काशी मरे ते रामहि,. कौन निहोरा । 


हा ्ः जे 
जस काशी तस मगहा ऊसर हृदय राम जे होई। 
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३० कविता-कौमुद 


कबीर साहब की कविता में बड़ी शिक्षा भरी है| एक 
एक पद्‌ से उनकी सत्य-निष्ठा प्रकट होती है। उन्होंने जो 
कहा है, प्रायः सभी एक से एक बढ़ कर है । हम ने उन्‍्हों में 
से कुछ साखी और भजन चुन लिये हैं | हमें कबीर साहब को 
साखो में बड़ा आनन्द मिलता है । बातें ते। छोटी सी हैं, 





परन्तु उनमें अगाध झान भरा हुआ है। 


हम यहाँ कबीर साहब की कुछ साखियाँ और भजन 


उद्धत करते हैं :-- 


साखी 


गुरु गोविंद दोऊ खड़े 
बलिहारी गुरु आपने 
यह तन बित्र की बेलरी 
सीस दिये जो गुरु मिले 
बह बहाये जात थे 
पेंडा में सत गुरु मिले 
ऐसा कोई ना मिला 
तन मन खैौंपे मिरग ज्यों 
सतगुरुू साथा सूरमा 
बाहर घाव न दीसई 
सुख के मार्थे सिलि परे 
बलिहारी वा दुक्‍ख की 
लेने के सतमान है 
तरने के आधोनता 
दुख में सुमिरन सब करे 
के। सुख में सुमिरन करे 


काके. छागूँ पाँय । 
जिन गाविंद दिया बताय ॥१॥ 
गुरु अमृत की खान। 
तो भी सस्ता जान ॥२॥ 
लोक वेद के साथ। 
दीपक दीन्हा हाथ ॥३॥ 
सक्त नाम का मीत। 
सुन वधिक का गीत ॥। ४ ॥। 
नख सिख मारा पूर। 
भीतर चकनाचूर  ॥॥ ५॥। 
( जो ) नाम हृदय से जाय । 
पल पल नाम रटाय।॥ ६ |। 
देने को अन  दान। 
बूड़न को अभिमान ॥७॥ 
सुख में करे न कोाय। 
ते ढुख काहे होय ॥.८॥। 





अंखीर साहँेय 


संमिरन की सधि यों करे 
हाले डोले सरति में 
| माला तो कर में फिरे 
मसुवाँ ते दह दिस फिरे 
; 'गगन मंडल के बीच में 
। सबद अनाहद होत है 


कबीर गर्ब न कीजिये 
ना जानों कित मारि है 
हाड़ जरे ज्यें छाकड़ी 


संब जग जरता देंखि कर 
झूठे सुख के सुख कहें 
जगत चबेना कार का 
पानी केरा बुद॒ बुदा 
देखतही छिपि. जायगी 
रात गंवाई सेोय करि 
| हीरा जन्म अमेाल था 

आज कहे कलह भजूगा 
है आज़ कालके करत ही 
आछे दिन पाछे गये 
अब पछतावा क्या करे 
'कालू करे से आज कर 
(परम. परले. होयगी 
कबीर नौबत. आपनी 
यह पुर पद्चन यह गली 
'पाँयो. नौबत बाजती 
से मन्दिर खाली पड़ा 








द्वेर्‌ 


ज्याँ गागर पनिहार । 
कहे कबीर विचार ॥ ६॥। 
जीम फिरे मुख माहि । 
यह ते। समिरन नाहि ॥१०॥ 
जहाँ. साहंगम डारि । 
सरत छूगी तहँ मारि ॥| ११ ॥ 
काल. गहे.. कर केंस। 
क्या घर क्या परदेस ॥ १२५॥ 
केस जरे ज्यों घास। 
भये कबीर उदास | १३ ॥। 
मानत हैं मन माद। 
कुछ मुख में कुछ गाद ॥॥१४॥॥ 


अस मानुष की जात। 
ज्यों. तारा परभात ॥ १५॥ 
दिवस गंवायेा खाय । 


कौड़ी बदले जाय ॥१६।। 
काल ऊहे फिर काल । 
ओऔसर जासी चाल ॥ १७ ॥ 
गुरु से किया न हेत 

चिड़ियाँ छुग गईं खेत ॥ १८ ॥ 
आज करे से अब्ब। 
बहुरि करेगा कब्ब ॥ १६॥ 
दिन दस लेहु बज़ाय। 
बहूुरि न देखो आय ॥ २०॥ 
होत छतीसी. राग। 
बैठन छागे काग ॥ २१॥ 








अं 


दर 
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कहा चुनावे 
घर ते साढ़े तीन हथ 
मादी कहे कुम्हार के 
इक दिन एंसा होइ्गा 
यह तन काँचा कुस्म है 


मेड़ियाँ 


टपका छागा फूणिया 
आये हैं से जाँयगे 
एक सिघासन चढ़ि चले 
आसपास जोधा खड़े 
मंभ महल से ले चला 
या दुनिया में आय के 
लेना होय सो लेइ ले 
कबीर आप ठगाइये 
आप ठगे खुख ऊपज 
एंसी गति सखार की 
एक्र पड़ा जेहि गाड़ में 
तू मत जाने बावरे 
पिड प्रान से बैधि रहा 
इक दिन ऐसा होयगा 
घर की नारी को कहे 
नाम भजों तो अब भजेा 
हरियर हरियर रूखड़ 
माली आवत देखि के 
फूली फ़ूली चुनि लिये 
हम जाने थे खाहिगे 
ज्यों का त्यां ही रहि गया 


लरूम्बी  भीति उसारि। 
घना ते पौने चारि ॥ २२॥ 
तू क्या रूँदे माहि। 


में रूँदुगी ताहि ॥२३॥ 
लिये. फिरै था साथ। 
कछु नहिं' आया हाथ॥ २७।। 


राजा रंक फकीर ॥ 
एक बंधे जँजीर ॥२५॥ 
सभो . बजावें गाल ॥। 


एं सा कार. कराल ॥ २६। 
छाड़ि देश तू एंठ। 
उठी जात है पेंठ ॥२७॥ 
और न ठगिये काय। 
और ठगे दुख होय ॥ २८॥ 
ज्यों गाडर को ठाद। 
सबे जाहि तेहि बाट ॥ २६। 
मेरा है सब कोय।॥ 
सो अपना नहिं होय ॥ ३०॥ 
कोड काहू का नाहिं। 
तन की नारी जाहि ॥३१॥ 
बहुरि भजागे कब्ब। 
इंधन हो गये सब्ब ॥ ३२॥ 
कलियाँ करी पुकार। 
कालि हमारी बार ॥ ३३ ॥ 
बहुत जमी बहु मार । 
पकरि ले गया कार ॥ ३७॥ 











। साहय 


भक्ति भाव भादों नदी 
सरिता साई सराहिये 
जब रगि भक्ति सकाम है 
कह कबीर वह क्यों मिले 
लागी लागी क्या करे 
लागी सोई जानिये 
लागी लूगन छुटे नहीं 
मीठा कहा अँगार में 
सोओं तो खुपने मिले 


'लोचन राता खुधि हरी 


ज्यों तिरिया पीहर बसे 
ऐसे जन जग में रहें 
कबीर हँसना दूर करू 


बिन रोये क्यों पाइये 
हँसो ते दुख ना बीसरे 
मनहीं मसाहि बविख्रना 


'हँस हँस केतन पाइया 


हाँसो खेले पिड मिले 
सुखिया सब संसार है 
दुखिया दास कबीर है 
माँस गया पिञ्नर रहा 
साहिब अजहु न आइया 
हथस करे पिय मिलन की 
पीर खसहे बिलु पदमिनी 


“बिरहिनि ओआदी लाकड़ी 


छूटि पड़ों या बिरह से 


है 


से चली घहराय। 
जे जैद मास ठहराय ॥ ३५॥ 
तब रूगमि निष्फल सेव । 
निःकामी निज देव ॥ ३६॥ 
लागी बुरी बलाय। 
जो वार पार हंजाय ॥ ३७ ४ 
जीम चोंच जरि जाय। 
जाहि चकोर चबाय ॥ ३८॥ 
जागों तो मन माहिँ। 
बिछुरत कब॒हू नाहिँ ॥ ३६ ॥ 
खसुरति रहे पिय माहिं। 
हरि को भूलें नाहिँ ॥७४० ॥ 


रोने से करू चीत | 
प्रेम पियारा मीत ॥४१॥ 
रोवों बल घटि. जाय। 
ज्यों घुन काठहिँ खाय ॥ ४२ ॥ 
जिन पाया तिन राय । 
ते फौन दुह्मगिनि होय ॥४३॥ 
खाबे सोाबे । 
जागे ओऔ रोबे ॥ ४७॥ 
ताकन लागे काग। 


मंद हमारे भाग॥ ४५॥ 

ओऔ खुख. चाहे. अंग। 

पूत न लेत उछंग।॥ ४६ ॥ 

सपचे ओऔ चघुछुआय। 

जे। सिगरो जरि जाय ॥ ७७ ॥ 
ड्ढे 





ड्छ 


पावक रूपी नाम हे 
सित चकमक चहुटे नहों 
ज्ञा जन बिरही नाम के 
देही से उद्यम करें 
बिरहा विरहा मत कहा 
जाघट बिरह न संचरे 

आगि लगी आकास में 
फबिरा जरि कंचन भया 
कबिरा बैद बुलाइया 
बैद न वेदन जानई 
जाहु वेद घर आपने 
जिन या वेदन निर्मई 
सीस उतारे भुईं धरे 
दास कबीरा यों कहे 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे 
राजा परजा जेहि. रुचे 
छिनहि चढ़ोी छिन ऊतरे 


अघट प्रेम पिझछर बरसे 
प्रेम प्रेम सब कोइ 
आठ पहर  भीना रहे 


जब मैं था तब शुरू नहों 
प्रेम गली अति साँकरी 
ज्ञा घट प्रेम न स 

जले खाल लुहार को 
प्रेम तों ऐसा कीजियेा 
श्वींच टूटि भुईं माँ. गिरे 





कविता-कौमुदोी 
काल कल 


सब घट रहा समाय। 
धूवाँ हू हो जञाय॥ ४८४४ 
सतिनकी गति है. येह। 


खुमिरन करें विदेह।॥ ४६॥ 
बिरहा है खुल्तान । 
से। घट जान मस्तान ॥।| ५० + 


भरि. भरि परे अँगार। 
काँच भया संसार ॥ ५१ ॥ 
पकरि के देखी बाहिं। 
करक करेजे माँहि॥ ए२ ४ 
तेरा किया न हाय । 
भला करेगा साय ।॥ ७हे॥ 
बह 
तापर राख पाँच । 


ऐसा डोय ते आवब॥ ०७ ४ 
प्रेम न हार बिकाय । 
सीस देह ले जाय ॥ ५०॥। 


सो ता प्रेम न हय ॥ 
प्रेत), कहावे सं.य ॥ ५६॥ 
प्रेम न चीन्हे कोय | 
प्रेम कहाये खसंधय ॥ ५७॥ 
अब गुरु हैं हम नाहि। 


ता में दो न समाहि॥ ५८॥ 
सो घट जान मसान । 
साँस छेत बिन प्रान॥ ५६ ।॥। 
जले चंद चकोर 
खितवे वाहदी ओऔरर॥ ६०॥। 


' अवगन 


&&ाऋाऋाऋाााााा ७ ७एए 


कबीर साहब 


जहाँ प्रम तहँ नेम नहीं 
प्रेम मगन जब मन भया 
प्रेम छिपाया ना छिपे 
जो पे मुख बोले नहों 
पीया चाहे प्रमभ रख 
एक स्थान में दो खड़ग 
कबिरा प्यारा प्रम का 
रोम रोम में रमि रहा 
नंनों की करि कोठरी 
पलकों की चिक डारि के 
जल में बसे कमोदिनी 
जो है ज्ञाको भावता 
प्रीततम को पतियाँ लिखों 
तन में मन में तन में 
साई इतना दीजिये 
में भी रखा ना रहे 
बिनवत हों कर जोरि के 
साधु सँगति सुख दीजिये 
क्या मख ले बिनती करों 
तस देखत ओगन करों 
मेरे बाप जी 
जो मैं पूत कपूत हों 
साहिब तमहि दयाल हो 
जसे काग जहाज को 
सिख तो ऐसा चाहिये 
गुरु तो ऐसा चाहिये 


३५ 


तहाँन... घुधि व्योहार। 
कौन गिने तिथि वार | ६२ |! 
जा घट. परघट होय। 
नंन|दिेत हैं रोय ॥६२॥ 
राखा चाहे मान | 
देखा खुना न कान ॥ ६ओे ॥ 
अन्तर लिया लगाय। 
और अमल क्या खाय ॥ ६४ | 
पुतली पलेंग. बचिछाय। 
पिय को लिया रिक्राय ॥६०।। 
चन्दा बसे अकास | 
सो ताही के पास ॥ ६६ ॥ 
जो कहाँ होय  बिदेस। 
ताको कहा संदरेस ॥ ६७॥ 
जामें कुटुंब समाय | 
साधु न भूखा जाय ॥ ६८ ॥ 
सुनिये कृपा-निधान । 
दया गरीबी दान ॥ ६६॥ 
लाज आवबत हैं. मोहि ॥ 
केले भावों तोहि ॥ ७० ४ 
बकसु. गरीब निवाज | 
तऊ पिता को छाज़ ॥ ७१ ॥ 
तम लरूूंगि मेरी दौर। 
सूझ ओर न ठौर ॥ ७२ || 
गुरु को सब कछ देय। 
सिख से कछु नहिं लेय ॥ ७३ ॥ 


३६ 


खिंहों के छेहँड़े नहीं 
लाखों की नहिं बोारियाँ 
साधु कहावन कठिन हैं 
डगमगाय तो गिरि परे 
गाँठी दाम न बाँधचई 
कह कबीर ता साधु के 
साधु हमारी आतमा 
साधुन मद्धे यों रहो 
जाति न पूछो साथु की 
मेल करे तरवार का 
कबीर स'गत साथु की 
समत बुरी असाधु की 
कबोर संगत साथु को 
सतोर खाँड़ भाजन मिले 
कयोर संगत साधु की 
जे कछु गंधी दे नहीं 
कबीर संगत साधु की 
होसी चंदन  बासना 
स'गति भई ता क्या भया 
नो नेजा पानी चढ़े 
हरियर जाने रूखड़ा 
खूखला काठ न जानही 
मारी मरे कुसंग की 
वह  हाले वह चीरई 
केला तबहिं न चेतिया 
अब के चेते क्या भया 





हंसें की नहिं पांत। 
साधु न चले' जमात ॥ ७७॥ 
ज्यों खाँड£ की  धार। 
निशचल उतरे पार॥ ७५॥ 
नहिं, नारी से नेह। 
हम चरनन की खेह ॥ ७६ ॥ 
हम खाधुन के जीव। 
ज्यों य्य मद्धे घीव ॥ ७७9॥ 
पूछि लीजिये . ज्ञान। 
पड़ा रहन दा स्यान ॥ ७८ ॥ 
हरी और की  व्याथि। 
आठो पहर उपाधि ॥ ७६ ॥ 
जौ को भूसी खाय। 
साकट स ग न जाय ॥| ८० ॥। 
ज्यों गंधी का बास। 
तो भी बास खुबास ॥ ८१॥ 
निस्झल कभी न होय। 
नीम न कहसी काय ॥ ८२॥ 
हिरदा भया कठोर। 


तऊ न भीज कार ॥ ८३॥ 
जो पानी का नेह । 
केतहु बूड़ा मेह॥ ८७ ॥ 
ज्यों केले ढिग बेर। 
साकट संग निबेर॥ ८५ ॥| 
जब दढिंग जामी बेरि। 
काँटों लछीनन्‍्हा घेरि॥ ८६॥ 











समदृष्टी सलंगुरू किया 
जहेँ दखों तह. एकही 
सहज मिले सो दुध सम 
कह कबीर वह रक्त सम 
साधू ऐसा चाहिये 
सार सार के गहि रहे 
|. तजि भूसी गहै 
कबीर सारहि छाँड़ि के 
उतते' काई न बाहुरा 
इतते' सब ही जात हैं 
डतते' सत गुरू आइया 
भवसागर के जीव के 
जो आधे तो जाय नहिं 


अक्थ कहानी प्रेम की 
सूली ऊपर घर करे 
ताकी कारू कहा करे 


नाँव न जानों गाँव का 
चलता चलता जुग भया 
सतगुरु दीनदयाल हैं 
कोटि जनम का पंथ था 
चरून चलन सब कोई कहे 
साहिब से परिचय नहीं 
कबीर का घर सिखर पर 
पाँच न टिक्रे पिपीलिका 
मरिये तो भरि जाइये 
ऐसा मंरना के मरे 


३७ 


मेटा भरेम बिकार। 
साहिब का दीदार॥ ८७ ॥ 
माँगा मिले सो पानि। 
जा में फँचातानि ॥ ८८॥ 
जेसा सूप. सुभाय। 
थेथा दइ डड़ाय ॥ ८६॥ 
चलना देखु._ निहार। 
करे असार अहार ॥ ६०॥ 
जाते बूझूं घाय । 
भार (छूदाय रदाय ॥ ६१ ॥ 
जा की बुधि है धीर। 
खेइ लगाबै तीर ॥६२॥ 
जाय तो आये नाहिं। 
समभ लेहु मन माहि' ॥ ६३ ॥ 
विष का करे अहार | 
जो आठ पहर हुसियार ॥६४७॥ 
बिन जाने कित जाँच। 
पाव कोस पर गाँव ॥ ६०॥ 
दया करी मोहि आय। 
पल में पहुंचा जाय ॥ ६६॥ 


मोहि, अँदेखा और। 
पहुचेंगे केहि ठौर॥६७॥ 
जहाँ. सिलहली.. गैल। 
पंडित लादे बैल ॥६८॥ 
छूटि परे जंजार। 


दिन में सौ सौ बार॥ ६६॥ 








झ३८ 
कस्तूरी कुडूूल बसे 
ऐसे घट में पीचष है 


द्वार धनी के पड़ि रहे 
कवहुंक धनी. निवाजई 
जरा मीच ब्यापे नहों 
चलु कबीर वा देस के 
साथ सती ओ सूरमा 
एते निकसि न बहुरें 
सिर राखे सिर जात है 
जेसे बाती दीय की 
जूमैंगे. तब कहेंगे 
भोड़ पड़े मन मसखरा 
अगिनि आँच सहना सुगम 
नेह. निभावन एकरस 
खूरा नाम धराइ के 


मेंडि रहना मैदान में 
पतिबरता के सुख घना 
मन मैलो. बिभिचारनो 
पतिबरता पति केा भज्ज 
सिंह बचा जे टरंघना 
ननों अंतर आवब तू 


ना में देखों और के 
में सेवक समरत्थ का 
पतिबरता नाँगी रहे 
सब आये उस एक में 
अब कहो पाछे क्या रहा 


कथिता-कौम॒दी 


मंग दूढू)ँ बन माहि | 
दुनियाँ जान नाहि॥। १००॥ 
धघका धनीका खाय । 
जे दर छाड़िन जाय ॥ १०१॥ 
मुआ न खुनिये काय। 
जहँ बेद साइयाँ होय ॥१०श॥ 
ज्ञानो औ गज़-दंत । 
जो जुग जाहि अनन्त॥ १०३ ॥ 
सिर काटे सिर सोय। 
कटि उंजियारा होय ॥१०७ ॥ 
अब कछ कहा न जाय। 
लड़ क्रिधों भगि हाय ॥१०५॥ 
स॒गम खड़ग की धार । 
महा कठिन ब्यौहार ॥ १०६॥ 
अब का डरपे बोर। 
सन्मुख सहना तीर ॥ १०७॥ 
जाके पति हैं एक। 
ताके खसम अनेक ॥ १०८ ॥७ 
और न आन खुहाय। 
तो भी घास न खाय ॥ १०६॥ 
नंन माँपि तोहि छेवें। 
ना लेाहि देखन देवें ॥ ११० ॥ 
कबहूँ न होय अकाज | 
तो वाही पदि का राज़॥१११॥ 
डार पात फल फूल। 
गहि पकड़ा जब मूल ॥११श॥। 
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अन्न गया. विदेसड़े 
ज्यों ज्यों चूल्हे फांकिया 
छाली। मेरे काल की 
छालो देखन मैं गई 
हम बासो वा देस जहूँ 
ज्रेप मिरे विगसे कैवल 
कबोर जब हम गावते 
अब गुरु दिल में देखिया 
“जाती से कहिये कहा 
'अंथे आगे नाचते 
जा तेोका काँटा बुबे 
तेाहि फूल का फूल है 
दुर्कक. का न सताइये 
बिना जोवकोी स्वास से 
ऐसोी बानो बोलिये 
औरन को खीतरऊू करे 
हरूती चढ़िये जश्ान की 
है रूप संसार है 
आवत गारो एक है 
कह कबोर नहिं उलटिये 
कथा कोरतन रात दिन 
कह कबोर ता साधु की 
बन्दे तू कर बन्‍्दगी 


-ओऔसर मातुष जनम का 
स्ताचु भया तो क्या भया 
पराई 


हले आतमा 


डर 


सब काइ कहे पलास। 
त्यों। वथीं अधिकी बास॥११३॥ 
जित देखों तित लालू। 
मैं भो हा गई हाल ॥ ११७ ॥ 


बारह मास विकास । 
तेज पुज॒परकास ॥ ११५॥ 
तब जाना गुरु नाहि। 
गावन को कछु नाहि ॥११६॥ 
कहत . कथधीर लजाय | 
कला अकारथ जाय ॥ ११७॥ 
ताहि. बाब तू फूछ। 
वाकों है तिरसूल ॥ ११८॥ 
जाकी माटी हाय । 
लोह भमसम होजाय ॥ ११६ ॥ 
मन का आपा खोय। 
आपहु' सीतल्‍रू होय ॥ १२० ॥ 
सहज दुलीया डारि। 


भूसन दे केख मारि॥ १२१। 
उलयत होय. अनेक । 
वही एक की एक ॥ १२२॥ 
जाके. उद्यम येह.। 
हम चरनन की खेह ।॥ १२३ ॥ 
तो पावे दीदार | 
बहुरि न बारम्बार॥ १५७३ 
बोले. नाहि बिचार | 
जीभ बाँधि तरवार ॥ १५७५॥ 











| 


मधुर बचन है औषधी 


सखबन द्वार हो सचरे 
थोलत ही पहिचानिये 
अन्तर की फरनी से 


जिन दूढ़ा तिन पाइयाँ 
जे बोरा ह्ुबन डरा 
पढ़ना गुनना चातुरी 
कांम वहन मन बसि करन 
भय विनु भाव न ऊपजे 
जब हिरदे से भय गया 
कथनी मीठी खाँड सी 
कथनी तजि करनी करे 
लाया साखि बनाय करि 
कहे कबीर कब लग जिये 
पानी मिले न आपके 
आपन मन निस्‍चल नहों 
मारग चलते जो गिरे 
कह कबीर बैठा रहे 
रोडा होइ रहु बाटका 
लोग मोह तृस्ना तज 
शेड़ा भया तो क्‍या भया 


साधू. ऐसा चाहिये 
खेह भसई तो क्या भया 
साधू. ऐसा चाहिये 


नीर भया तो क्या भय 


साथू ऐसा . चाहिये 


कठुफक बचन है तीर। 
साले सकल सरीर ॥ श्र] 
साहु सखोर केा घाद। 
निकसे मुख को बाट ॥ १२७॥॥ 
गहिरे पानी वैठि । 
रहा किनारे बैठि ॥ १२८॥ 
यह बात सहल | 
गगन चढ़न मुस्कल ॥ १२६ ॥| 
भय बिनु होय न प्रीति। 
मिटी,सकल रस रीति॥१३०॥ 
करनी विष की लोय | 
तो विष से अमृत होय ॥१३१॥ 
इत उत अच्छर. काट। 
जूठी पत्तल चाट ॥| १३२ ॥। 
ओऔरन . बकसत छीर । 
और बँघधावत धीर॥ १३३ ॥ 
ताको नाहों दोस | 
ता सिर करड़े कोस ॥१३७॥ 
तजि आपा अभिमात्र 
ताहि मिले निज नाम ॥ १३५॥ 
पंथी के दुख देह। 


ज्यों पेंडे की खेह॥ १३६॥ 
उड्धि उड़ि लछागे अंग। 
जेसे नीर निपंग ॥ १३७ |॥. 
ताला खीरा जोय |. 


जो हरि ही जेखा हं।य ।।१३८।।. 


शक 





क्व्तिर 





हरी भया 





तो कया भया जो. करता 


हरता होय (- 
साधू. ऐेघा चाहिये जो हरि भज निरमल होय।।१३९॥ 
'बिस्मल भया तो क्या भया 
मल निरमल ते रहित है 
साँच बराबर तप नहीं 
जाके हिरदे साँच है 


'निरमर माँगे ठौर। 
ते साधू कोइ और ॥ १७४० ।॥।. 
झूठ. बराबर पाप । 


ताके हिरदे आप॥ १७१ ॥|. 


खसाँचे स्लाप न लागई साँचे काूलू न खाय। 
साँचा का साँचा मिले साँचे माहि समाय || १४२ |। 
साँचे काश न पतीजई झँठे जग. पतियाय। 
गली गली गारस फिरे भदिरा बेठि बिकाय ॥ १७३।॥। 
साँचे के साँचा मिले आधिक बढ़े सनेह। 
झूठे का साँचा मिले तड़दे टूटे नेह ॥ १४४॥ 


जहाँ. दया तहाँ धर्म है 
जहाँ क्रोधष तह. काल है 
बुरा जो देखन में चला 
जो दिल खोजों आपना 
दाया दिल में राखिये 
साई के सब जीव हैं 
>अक करम छागे रहें 
किया कराया सब गया 
दसे। दिसा से क्रोध की 
सीतल संगति साधु की 
बडा हुआ तो क्या हुआ 
पंथी को छाया नहीं 
अहँ. आपा तहाँ 


आपदा 
कह कबीर कैसे. मिर्टे 


जहाँ लोभ तहाँ.. पाप | 
जहाँ छिमा तहँ आप ।॥॥१४५॥ 
बुरा न मिलिया कोय। 
मुझसा बुरा न काय) १७६॥ 
तू क्यों निरदइ होय । 
कीड़ी कुजर सोय ।॥| १७७ ॥। 
एक क्रोध की लार। 
जब आया हंकार ॥ १४८ ॥ 
उठी अपरबल आगि। 
तहाँ उबरिये भागि॥ १७६ ॥ 
ज्से पेड खज॒र। 
फल छागे अति दूर ॥ १५० ॥ 
जहँ. संसय तह सोग। 
खारो दीरघ रोग॥ १५१ ॥ 





| 


घर 


कबीर जोगी जयत शुरू 
जो जग की आसा करे 
तन तुरंग असवार मन 
डिसता |चली सिकार को 
चली चलो सब कोई कहै 
एक कनक अरु कमिनी 
पर नारी पैनी छरी 
रावन के दस सिर गये 
सब सोने की खुन्दरी 
जो जननी हूं आपनी 
छोटी. मोदी कामनी 
बैरसी मारे दाँव दै्‌ 
जागत में सोवन करे 
खुरति डोर छागी रहे 
निन्‍न्दक नियरे राखिये 
बिन पानी साबुन बिना 
तिनका कबहु न॒निन्‍दिये 
कबहूँ उड़ि आँखिन परे 
दीष पराये देख करि 
अपने याद न आवई 
माखो गुड में गडि रही 
हाथ मले ओऔ सिरधन 
ओऔगुन कहों खराब का 
मानचुष से पुआ करे 
रूखा सूखा खाइ के 
देखि .बिरानी चूपडो 
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। _कथिता-कौसुदी _ 


तजे जगत की आख। 
तो जगत गुरू वह दास ॥१५२॥ 


पियादा साथ । 
विष बाज लिये हाथ ॥ १५३ ॥ 
पहुंच बिरका कोय। 
दुरगम घाटी दोय ॥ १५७ ॥ 
मत कोइ छावो अंग। 
पर नारी के संग ॥ १५५॥ 
आये बास सुबास । 


तऊ न बैठे पास ॥ १५६॥ 
सब ही बिष की बेल। 
यह मारे हँसि खेल ॥ १५७ ॥ 
सोवन में लौ छाय। 
तार टूटि नहिं जाय ॥ १५८॥ 
आँगन  कुटी छवाय। 
निर्मल करे खुभाय ॥ १५६ ॥ 


जो पाँचन तर दोय। 
पीर घनेरी होय ॥ १६० ॥ 
चले हसंत हसंत। 


जिनका आदि न अंत ॥१६१ ॥ 
पंख रहो. लिपटाय ॥ 
लालच बुरो बलाय॥ श६२ ॥ 


जश्ानवंत खुनि लेय ॥ 
द्रव्य गाँढि को देय ॥ १६३ ॥ 
ठंढा पानी पीव | 


मत ललचावे जीव ॥ १६७ ॥ 


कबीर साहय 


कबीर साई मुज्कको 
खुपडी माँगत में डरूँ 
सत्त नाम को छाँडि के 
बेस्या केरे पूत ज्यों 
एके साथे सब सचे 
जो गहि सेवे मूल को 
पाहन पूजे हरि मिले 
तातें ये चाकी भली 
काँकर पाथर जोरि के 
ता चढि. मुल्ला बाँग दे 
पोथी पढि. पढ्चि जग मुआ 
ढाई अच्छर प्रेम का 
सपने में साई. मिले 
आँखि न खोलूं डरपता 
साँफ पड़े दिन बीतवे 
चर चकवा वा देस केा 
चात्रिक खुतहिं पढ़ावही 
मम कुल यही स्वभाव है 
जूआ चोरी मुखबिरी 
जी चाहे दीदार के 


८ बे 
रूखी रोटी देय । 
रूखी छीनि न लेय ॥ १६७० ॥ 
करे और का जाप। 


कहे कौन को बाप॥ १८६६ ॥ 
सब साथे सब जाय। 
फूले फले अघाय ॥ १६७ ॥ 
तो मैं पुजों  पहार। 
पीसि खाय संसार॥ १६८ ॥ 
मसजिद रई. चुनाय। 
क्या बहिरा हुआ खुदाय॥१६६॥ 
पंडित हुआ न कोय | 
पढ़े सो पंडित होय ॥ १७० ॥ 
सोचत लिया. जगाय। 
मति खुपना हूं जाय॥ १७१॥ 
चकवी दीन्हा राय । 
जहाँ रेन ना होय ।॥ १७२ |॥ 
आन  नीर मति लेय। 
स्वाति बूँ द्‌ चित देय ॥१७३॥। 
व्याज घूस पर॒ नार। 
एती वस्तु निवार ॥ १७४॥ 


शब्दावली 


मन फूला 
माता कहे यह पुत्र हमारा 
भाई कहे यह भुजा हमारी 


फूला फिरे जक्त में केसा नाता रे॥ टेका। 
बहिन कहें बिर मेरा। 
जारि कहे नर मेरा।॥। 





चे 


पेट पकरि के भाता रोजे 
रूपढि कपटि के तिरिया रोचे 
जब लगि माता जीचे रोवे 
तेरह दिन तक तिरिया रोज 
सार गजी चरगजी मँगाया 
चारों कोने आग लूगाया 
हाड़ जरे जस लाह कड़ी को 
सोना ऐसी काया ज़रि गई 
धर की तिरिया दूं ढ़न लागी 
कहे कबीर खुनो भर साधो 





बाँह  पकरि के भाई। 
हंस अकेला. जाई ।। 
बहिन शेंवेीं दस मासा। 
फेर करे घर बाखा।॥ 
चढ़ा काठ की घोड़ी। 
फूक दियो / जस होरी।। 
केस  जरे जस  घासा। 
कोई न आयो पासा॥ 
दूढ़ि फिरी चहइदेखा। 
छाड़ी जग की आसा ।।१७५।॥ 





काया बौरो चलत प्रान काहे रोई ॥ टेक ।। 
काया पाय बहुत सुख कीन्ही नित उठि मलि मलि धोई। 
सो तन छिया छार हे जेहे नाम न लछेहे केोई।। 
कहत प्रान खुनु काया बौरी मोर तोर संग न होई। 
तोदि अस मित्र बहुत हम त्यागा सग न छीनन्‍्हा काई॥ 
ऊसर खेत के कुसा मँगावै चाँचर चचर के पानी। 
जीवत ब्रह्म के कोई न पूंज मुरदा के मिहमानी || 
सब सनकादि आदि ब्रह्मादिक सेस सहस मख होई। 
जो ज। जन्म लियो बसखुधा में थिर न रहधो है काई | 
पाप पुन्य है जन्म सँघाती समुक्ति देख नर लोई। 
कहत कबीरा अंतर की गति जानत बिर॒ला कोई ॥ १७६ ॥ 
होलो 
आई गवनधघाँ की सारी उमिरि अबहों मोरी बारी ॥टेक 
साज समाज पिया ले आये और कंहरिया चारी। 
अम्हना बेदरदी अचरा पकरि के ओरत गँठिया हमारी । 
सखी संय गावत गारो ॥ 


«<.. _कलीरखसाइब _ छुद 


विधि गति बाम कछु समझ परत ना बैरी भई महतारी। 

रोय रोय अँखियाँ मोर पॉछल घरवाँ से देत नभिकारी। 

भई सब कौ. हम भारी॥ 

गवन कराय पिया है चाले इत उत बाट निहारी। 

छूटत गंध नगर से नाता छूटे. महल अटारी ॥ 

४ करम गति टरे न टारी॥ 
१ नदिया किनारे बलम मोर रखसिया दीन्ह घूघट पट टारी। 
थर थराय तन काँपन लागे काहू न देख हमारी। 
पिया ले आये गोाहारी॥ 

कहे कबोर सुनो भाई खसाथों यह पद लेहु विचारी। 
अब के गोना बहुरि नहिं औना करिले भेंट अंकवारी । 
। एक बेर मिलि ले प्यारी ॥१७७५॥ 
ः हमन हैं. इस्क मस्ताना हमनकों होसियारी कक्‍्या। 
रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या ॥ 

जो बिछुड हैं पियारें से भटकते दर बदर फरते। 

हमारा यार है हम में हमन को इन्तिजारी फ्या॥ 

खलक सब नाम अपने , के बहुत कर खिर पटकता है। 

हमन गुरु नाम साँचा है हमन दुनिया से यारी क्या॥ 

न पल बिछुड़े पिया हमसे न हम बिछुड़ें पियारे से। 

उन्‍्हों से नेह छागी है हमन के बेकरारी  क्‍या॥ 

कबीरा इस्क का माता दुई का दूर कर दिल से। 

ज्ञा चलना राह नाजुक हैं हमन सिर बेक भारी क्या॥१७८॥ 

| अभज॒ ले सिरजन हार खुघर तनके पायके ॥ टेक ॥ 
कै काहे रहो अलेत कहाँ यह औसर पेंदी । 
| फिर नहिं. ऐसी देह बहुरि पाछे पढछितैहो॥ 








छद | _कविता-कोमुदी_ 


लख  सखोरासी जोनि में मानुष जन्म अनूप । 
साहि पाय नर चेतत नाहों कहा रंक कहा भूप ॥ खुधर || 
शर्भ घास में रहो कह्मौ में भजिहों.. तोहों। 
निस दिन खसुमिरों नाम कष्ट से काढ़ौ मोहों॥ 
चघरनन ध्यान लछगाइ के रहे। नाम ला लाय। 
तनिक न तेहि विसारिहें। यह तन रहे कि जाय ॥ खुघर॥ 
इतना किया करार काढ़ि गुरू बाहर कीना । 
भूलि गयो यह बात भयौ. माया आधीना ॥ 
भूली बातें उद्र की आन पड़ी खुधि एत | 
बारह बरस बीतिगे या विधि खेलत फिरत अचेत ॥ खुघर ॥ 
विधया बान समान देंह. जोबन. मदमाती। 
चलत . निहारत छाँह तमकके बोलत बातो॥ 
सोबा चन्दन लाइ के पहिरे चसन रंगाय । 
गलियाँ गलियाँ माँक्री मारे परतिरियालखमुलकाय ॥ खुघर ॥ 
तरुनापन गइ बीत बुढ़्ापा आनि तुलाने । 
कॉपन . छागे सीस चखलत देउठ चरन पिराने ॥ 
नन नासिका चवन लागे मुख ते आवत बाखस । 
कफ पित कंठ घेर लिये है छुटि गइ घर की आस ॥खुघर ॥ 
मातु पिता झुत नारि कहा काके सड्भ जाई । 
तन धन घर औ काम धाम सब ही छूटि जाई॥ 
आखिर काल ।घसीरि है पड़ि हा जम के फनन्‍द्‌। 
बिन खसतगुरु नहि बाँलिहो समुझ देख मतिमन्द ॥खुघर। 
सुफल होत यह देह नेह सतगुरु से कीज। 
मुक्ती मारग जानि चरन सतगशुरू चित्त दीज ॥ 
नाम. गहे निरमय रहे! तनिक न व्यापे पीर। 
यह लोला ६ मुक्ति की गावत दासकबार।खुघर १७६।॥ 


कबीर साहब _ ह कं 
जाग पियारी अब का सोबे। 
रैम गई दिन काहे को खोज ॥ 
जिन जागा तिन मानिक पाया। 
ते बौरी सब सोय गँवाया॥ 
पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी। 
कबहडुँ न पिय की सेज सवारी ॥ 
हों बौरी बौरापन कीन्हों। 
भर जोबन अपना नहिं चीन्‍्दों॥ 
ज्ञाग देख पिय सेज न तेरे। 
तोहि छाड़ि उठि गये खबेरे॥ 
कहे कबीर सोई धन जागे। 
सबद बान उर अन्तर लागे॥ १८० ॥ 
या जग अंधा में केहि समुकावों ॥ टेरू॥ 
इफ दुइ हंथयँ उन्हें सममावों 
सबहि भुलाना पेट के धन्धा॥ मैं केहि० ॥ 
पानो के घो डा पवन अखबरवा 
ढरकि परे जस ओस के बुन्दा॥ में के हि०।॥ 
गहिरी नदिया अगम बडे धरवा 
| ऑन हाराके पड़िगा फनदा॥ में केहि० ॥ 
घर की बस्तु निकट नहिं आवत 
दियना बारिके हूढ़त अंथा ॥ मैं केहि० ॥ 
छागी आग सकल बन जरिगा 
बिन गुरु क्षान भटकिगा बन्दा॥ में केहि० ॥ 
कहे कथीर सुनो भाई साथो 
इक दिन जाय लैँगेटी कार बन्दा ४ मैं के हे ०।१८१॥ 
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छंद कविता-कौमुदी_ 


 घूर स'झाम के देखि भागे नहीं 
देखि भागे सोई खसूर नाहों। 
काम औ क्रोध मद लोभ से जमकना 
मेंडा घम्रसान तहाँ खेत माहोीं ॥ 
' सील औ साच स'तोष साही भये. 


नाम समसेर तहँ खब बाजे । 
कहे कब्बीर काइ जूमि है सूरमा 
थे! कायराँ भीड़ तहँ तुरत भाज ॥१८२ ॥ 
शान का गेंद कर खुरति का दंड 
कर खेल चौगान मंदान माहों। 
जगत का भरमना छोड़दे बालके 
आयजा भेख भगवंत पाहीं ॥ 
भेष भगवंत की सेस महिमा ८रे 
सेस के सीस पर चरन डारे। 
कामदल जीतिके कैचल दल सेाधिके 
ब्रह्म के बेधि के क्रोध मारे ॥ 
पद्म आसन करे पवन परिचे करे 
गगन के महल पर मदन जारे। 
कहत कब्बीर कोई संत जन जैाहरी 
करम की रेख पर मेख मारे॥१८३॥ 


माया महा ठग्रिनि हम जानी। 


सिरशुन फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ॥ 
केशव के कमला हूं बैठी शिव के भवन भवानी । 
पंडा के मूरत हुं बैठी तीरथ में भई पानी ॥ 








| कंथीर सांहंय ४३ 


योगी के येगिन हू बैठी राजा के घर रानी । 
काहू के हीरा हू बैठो काहू के कौड़ी कानी॥ 
भक्तन के भक्तिनि हूं बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 
कहे कबोर सुनों हे। सन्‍्ते। यह सब अकथ कहानी ॥ १८४॥॥ 
पायो खत नाम गरे के हरवा । 

साँकर खटोलना रहनि हमारी दुबरे दुबरे पाँच कहरवा। 
ताला कु जी हमें गुरु दीन्ही जब चाहों तब खेलों किवरवा ॥ 
प्रेम प्रीति की चुनटी हमारी ज़ब चाहों तब नाचों सहरवा। 
कहे कबीर खुने भाई साधो बहुर न ऐवे एही नगरवा ॥ १८५४ 

कैसे दिन कटिहे जतन यताये जइये ॥। 

एहि पार गंगा वोहि पार यमुना 

बिचवा मड॒इया हम के छवाये जदये।॥ ं 

अँचरा फारि के कागद बनाइन 

अपनी खुरतिया हियरे लिखाये जदये। ॥ 

कहत कबीर सुने भाई साथोे 

बहियाँ पकरि के रहिया बताये जइये ॥ १८६ ॥ 


करम गति दारे नाहि टरी । 


मुनि बसिष्ट से परिडत ज्ञानी साध के लगन घरी । 
सीता हरन मरन दसरथ के बन में विपति परी ॥ 
कहेँ वह फ॑द कहाँ वह पारधि कहाँ वह मिरग चरी। 
सीता का हरि लेगा रावन खुबरन रूंंक जरी॥ 
नीच हाथ हरिचन्द्र बिकाने बलि पातारू घरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नुग गिरिगिट जानि परी॥ 
पांडव जिनके आपु सारथी सिन पर विपति परी। 
दुरजोधन के गरब पदायो जदुकुक नास करी। 


७ 








७० कविता-कौमुदी 


राहु केतु औ भानु चन्द्रमा विधि सजोग परी। 
कहत कबीर सुनो भाई साधा होनो होके रही ॥ १८७ ॥ 
7 स तो राह दं।ऊ हम डीठा | 
हिन्दू. तुरुक हटा... नहिं मानों स्वाद सबन के मीठा ॥। 
हिन्दू बरत पएकादलि साथे दूध सिघाड़ा सेती। 
अन के त्यागै मन नहिं हटके पारन करे सगेाती ॥ 
शेजा तुरुक नमाज शुज्ञारे बिसमिल बाँग पुकारे। 
डनकी भिस्त कहाँ ते होइ है साँझे मुर्गी मारे॥ 
हिन्दू दया मेहर को तुरकन दोनों घट सा त्यागी-। 
थे हलाल थे झटका मारे आगि दुनों घर छागी॥ 
हिन्दू तुरुक की एक राह है सदगुरु इहे बताई। 
कहें कबोर सुनो हो सन्‍तो रामन कहेउ खोदाई ॥ १८८ ॥ 
भरे इन दोउन राह न ॒ पाई। 
हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुचन न देई । 
बेस्था के पायन तर सोर्वे यह देखो हिंदुआई ।। 
मुखलमान के पीर ओऔलिया मुरगी मुरगा खाई। 
खाला केरी बेटी ज्याहे घरहि में करें सगाई ।॥। 
बाहर से एक मुरदा लाये घोय धघाय चढ़वाई। 
सब सखियाँ मिल जेंवन बेठों घरभर करे बड़ाई ॥ 
हिन्दुन॒ की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कई कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हूं जाई॥ १८६॥ 
मन न रेंगाये रेंगाये ज्ञोगी कपरा। 

आसम मारि मंदिर में बेठे 

नाम छाड़ि पूजन छागे पथरा ॥ 
कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ 

दाढ़ी बढ़ाय जैगी होइ गेलें बकरा 





३... जल जम ्र 
जडुल जाय जैागी घधुनिया रमौर्ल 
रु ' काम जराय जैागी. बनि गैलें हिजरा॥ 
मंथवा मुड़ाय .जेगी कपड़ा रंगौाले हे 
| गीता बाँचि के हाइ गेलें लबरा॥ 

कहत . कबीर झुनाो भाई ।साथो 

। जम दरवजवाँ बाँधल जैबे पकरा ॥१६०॥ 
रमैया की दुलहिन लूटा बजार । 
खुरपुर छूट नागपुर छूटा तीन लोक मच हाहाकार। 
ब्रह्म लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पिछारें॥ 
स्तिगी की मिंगो करि डारी पारासर के उदर घिदार। 
कनफू का चिरकासी छूटे लूटे जोगेसर करत विचार ॥ 
हम तो थचिगे साहब दया से शब्द डोर गहि उतरे पार। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो इस ठगनी से रहे हुसियार१६१॥ 


क्र. 
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७] 
रदास 


कऔैनऔकऔह दासजी कबोर साहब के समय में हुए थे। 

ये जाति के चमार थे । इनके पिता का नाम 

रे $ र्घू और माता का नाम घुरबिनिया था। 

#&4१+१% थे, इनका जन्म काशी में हुआ था । ये भी महात्मा 
रामानन्द के शिष्यों में थे । ््््ि ह 


शैदासजी और कदीर साहय में बहुत बादवियाद हुआ / 
करता था । रेदास जी जब कुछ सयाने हुये तब भक्तों जोर 


 अधिवशिनिीनि निशिननिशिशिशिनिशिकिी शिशिशि शशि किलर कि 
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ष्र _कविता-कौमुदी 


साधुओं की सेवा में अधिक रहने रंगे । जो कुछ कमाते सब 
साथु सन्‍तों के खिला पिला दिया करते थे । यह बात इनके 
पिता रमग्घू के अच्छी नहों रगी | उसने स्लो सहित रेदास 
जो को घर से अलग कर दिया। खच्े के लिये वह इनको एक 
कीाड़ी भी नहों देता था। रेदास जी जूता बनाकर किसी 
तरह अपना गुजर करते और रातदिन भगवत्‌-चर्चा में 
मप्न रहा करते थे । ये मांस मद्रि केा छूते तक न थे। 

इनके विषय में बहुत सी करामात को कहानियाँ लोगों 
में प्रसिद्ध हैं । गुजरात प्रांत में इनके मत के मानने वाले 
छाखों आदमी हैं जो अपने को रविदासी कहते हैं। ये मीरा- 
याई के गुरु थे। इनकी कविता से इनकी बड़ी भक्ति प्रकट 
होती है। रेदास जी के,बनाये हुये कुछ दोहे और पद्‌ हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं-- 


श्‌ 
हरि सा हीरा छाँड़ि के करे आन की आस। 
ते नर जमपुर जाहिंगे सतत भाषे. रेदास ॥ 


२ 
रेदास राति न सोइये दिवस न करिये स्वाद। 
अहनिसि हरिजी सुमिरिये छाड़ि सकर प्रतिवाद ॥ 


डरे 
भगती ऐसी खुनह रे भाई। 
आइ भगति तब गई बड़ाई ॥ 
कहा भयो नाचे अरू गाये कहा भये तप कीन्हे। 
कहा भये जे चरन पखारे जालौं तत्त्व न चौन्हे॥ 
कहा भये जे मूँड़ मुड़ाया कहा तीर्थ ब्त कीन्‍्हे। 
खाली .दास भगत अरु सेवक परम तत्त्व नहिं | | 








हि कीशिसयक 2 पक के पक आक 3 ८2 


.._ रदास ५३. 


कद रैदास तेरी भगति दूर है भाग बड़े से पाये। 
तजि अभिमान मेटि आपा पर पिपलिक हू चुनि खाजे॥ 


डे 


पहले पहरे रन दे बनजरिया तें जनम लिया संसार वे। 
सेवा चूकी राम की तेरी बालक बुद्धि गंवार बे॥ 
बालक बुद्धि न चेता तूँ भूला माया जाल वे। 
कहा होय पीछे पछिताये जल पहिले न बाँधी पाल वे। । 
बोस बरस का भया अयाना थाँभि न सकक्‍का भार थे। 
जन रंदास कहे बनजरिया जनम लिया संसार थे॥ 


५ 


राम में पूजा कहा चढ़ाऊँ। फल अरू मूल अनूप न पारऊं ॥ 
थनहर दूध जो बछरू जुठारी । पुहुप भँवर जल मीन बविगारी॥ 
मलयागिर बेधिये भ्रुअंगा। विष अस्त देड़ एके खंगा॥ 
मन ही पूजा मन ही धूप | मन ही सेऊँ सहज सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानू तेरी। कह रेदास कवन गति मेरी ॥ 


द्‌ 


रे चित चेत अचेत कादहे बालक को देख रे ॥ 
जाति तें कोइ पद नहिं पहुँचा राम भगति विशेष रे॥ 
खट क्रम सहित जे विप्र होते हरि भगति चित टइढ़ नाहि रे। 
हरि की कथा सोहाय नाहों स्वपच तूले ताहि रे॥ 
मित्र शत्र अजात सबते' अन्तर छाबे हेत रे। 
छाग वाको कहाँ जान॑ तीन लोक पबेत रे४ 
अजामिल गज गनिका तारी काटी कुजर की पास रे | 
ऐसे दुस्मत मुक्त कीये तो क्ये। न तरे रंदास रे | 








चर कविता-कौमुदी 


जो तुम गोपालहि नहिं गैहै। । 
तो तुमका खुख में दुख उपजै सखुखदि कहाँ ते पैहै ॥ 
माला नाय सकरूू जग डहकेा झूँठों भेख बनहैे। 
झूँठे ते साँचे तब होइ हो हरि की सरन जब ऐही॥ 
कनरस, बतरस ओर सबे रस झठहि मड़ डलैहे। 
जब रूगि तेल दिया में बाती देखत ही बुर जैहीा॥ 
जो जन राम नाम रंग राते और रंग न सोहैही। 
कह रदास खुनेो रे कृपानिधि प्रान गये पछितैही॥ 


प्रभु जी संगति सरन तिहारी । 

जग जीवन राम मुरारी॥ 
गली गली के जल बहि आयो सुरसखरि जाय समाये। 
संगत के परताप महातम नाम गंगादक पायो ॥ 
स्वाति बूंद बरसे फनि ऊपर सौस विष होइ जाई। 
वही बूँद के मोती निपजै संगत की अधिकाई॥ 
तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आसा। 
संगत के परताप महातम आये बास खुबासा॥ 
जाति भी ओछी करम भी ओछा ओछा कसब हमारा। 
नीचे से प्रभु ऊंच किया है कह रैदास चमारा॥ 





घमंदास 
अष््शेडंकंटृमंदास जी जाति के क्सौंचन बनिये और बाँघव- 
औ ६ गढ़ के बड़े भारी महाजन थे इनके जन्म और 
क | मरण के समय का ठीक पता नहीं चलता । 
अ४2222 ४६५६ परन्तु ये कबीर साहब के समकालोन थे, यह 
निश्चय है। 


मम 





धर्मदास ष्ष 


घर्मदास जी बालकपन से ही बड़े धर्मात्मा और भगवत 
चर्चा के प्रेमी थे, साधु, संतों और पंडितों का बड़ा 
आदर सत्कार करते थे। इन्होंने दूर दूर तक तीर्थों की यात्रा 
की थी। 


मथुरा से आते समय कबीर साहब से इनका साक्षात्‌ 
हुआ । कबीर साहब ने मूतिंपूजा और तीर्थ ब्रत आदि का 
खंडन मंडन करके इनका चित्त संत मत की ओर झुकाया। 
फिर तो ये बराबर कबीर साहब से मिलते रहे और अपना 
संशय पिटाते रहे । “अप्रर सुख निधान” ग्रन्थ में इनकी और 
कबीर साहब की बातचीत विस्तार के साथ लिखी है। 
उनमें बहुत सी ज्ञान की बातें हैं। 


कबीर साहब की शरण में आने पर धम्ंदास जी ने 
;' अपना सारा धन छुटा दिया। सं० १५७५ वि० में जब कबीर 
|; 











साहब परमधाम को सिधारे तब उनकी गद्दी धर्मदास जी 
को मिली । उससे पंद्रह या बीस वर्ष के बाद इन्होंने भी 
इस संसार को छोड़ा। 


्‌ इनकी शब्दावली में से कुछ पद चुनकर हम यहाँ उद्धत 
करते हैं--- 


मोरे पिया मिले सत श्ञानी। 


ऐसन पिय हम कबह न देखा देखत झुरत छुमानी॥ 
आपन रूप जब चीन्‍्हा विरहिन तब पिय के मन मानी ॥। 
कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढ़े प्रेम की बानी ॥ 
जब हंसा चले मानसरोवर मुक्ति भरे जहाँ पानी॥ 
अरमंदास कबीर पिय पाये मिट गई आवाजानी॥ 


4४ 
। 
(रई 
ध 
। 
श्र 
| 
० 
॥ 
शा 
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शुरु पैयाँ लागों नाम रूखा दीजो रे । 
जनम जनम का सोया मलुआओँ शब्दन मारि जगा दीज़ो रे ॥ 
घट अंधियार न न नहिं ससे क्वान का दीपक जगा दीजी रे॥ 
विष की लहर उठत घट अन्तर अमृत बूँद चुवा दौजों रे॥ 
गहिरी नदिया अगम बहै धरवा खेय के पार छूगा दीजों रे ॥ 
चघरमदास की अरज़ गुसाईं अब के खेप निभा दीजो रे ॥ २॥ 


/ हम सत्त नाम के बैपारी । 


केई केाई लादे काँसा पोतल कोई काई लोंग खुपारी ॥ 
हम ते लादययों नाम धनी के पूरन खेप हमारी ॥ 
पूंजी न टूटे नफ़ा चौग्रुना बनिज् किया हम भारी॥ 
हाट जगाती रोक न सकि हैं निर्भय गैल हमारी ॥ 
मेति बूँद घटही में उपजे सुकिरत भरत कोठारी ॥ 
नाम पदारथ लाद चला है धरमदास बेपारी ॥३॥ 
भरि छागे मह॒लिया, गगन घहराय। 
खन गरजे खन बिज्भुली चमके, रूहर उठ शोभा बरनि न जाय ॥ 
खुन्न महरू से अछत बरसे, प्रेम अनन्द हइं साधु नहाय ॥ 
खुलीकिवरियामिटोअँधियरिया, धनसतगुरुजिनदियालखाय ॥ 
धरमदास बिनवै कर जोरी,सतगुरु चरन में रहत समाय ॥४॥ 
मितऊ मर्डया खूनी करि गैले | 
अपन बलम परदेश निकरि गैले 
हमरा के कछुवे न गुन दे गेले ॥ 
जागिन हु के में बन दृढ़ 
हमरा के बिरह बेराग दे गैले ॥ 
संग की सस्नरी सब पार उतरि गेलों 
हम धन ठाढ़ी अकेली रहि गेले ॥ 








गुरू नानक नानक है 





धरमदास यह अरज॒ करतु हैं 
ै सार सबद खझुमिरन दे गैले॥ 





गरू नानक 
कि 


$$99990 9 रू नानक का जन्म सं० १५२६ बि० फातिक की 
ग पूर्णिमा के दिन चार घड़ी रात रहे कल्यान- 
७ चन्द खत्री की धर्मपली तृप्ता के गर्भ से हुआ | 
६6586985 4 कल्यानचन्द, जिला लाहौर, तहसील शरक- 
पुर के तलवंडी नगर के सूबाराय बुलार पठान के कारकुन थे । 


शुरू नानक ने बालूकपन ही में अपनी विलक्षण बुद्धि के 
अपूर्व चमत्कार दिखाये | ये बहुत सीधे सादे और संत 
स्वभाव के थे। सं० १५४५ वि० में इनका विवाह गुरुदासपुर 
के मूलचन्द खत्री की कन्या सुलुक्षणी से हुआ । संबत्‌ १५०१ 
और १५०३ वि० में सुलक्षणी देवी के गर्भ से क्रमशः श्रोचन्द्र 
और लक्ष्मीचंद्र, दो पुत्रों का जन्म हुआ | आगे चल कर श्रो 
चंद्र उदासी साधू सम्प्रदाय का मूल पुरुष हुआ ओर छूश्ष्मी- 
चंद्‌ के वंश के लोग अब तक वत्त माम हैं । 

शुरू नानक जी के समय में मुसलमानों के अत्याचार से 
हिन्दू जाति त्राहि आहि कर रही थी। गुरू नानक जी के सदु- 
पदेश से हिन्दुओं में एक ऐसा सिखसमुदाय पैदा हे! गया 
जिस ने हिन्दुओं की मान मर्यादा ही नहीं बचाई बल्कि मुसलू- 
मानी सलरूतनत की जड़ तक हिला दी | विचार करके देखा 
जाय तो शुरू नानक जी ने हिन्दुआ का बड़ा भारी उपकार 
किया । । 
शुरू नानक जी; ने संचत्‌ १८८द से १०७६ तक आगरा 


मे 


99099 99 
999990 
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विहार, बंगाल, आसाम, ब्रह्मा, उड़ीसा, मारवाड़, हैदराबाद, 
मद्रास, लंका, बदीनारायण, ने पाल, सिकम, भूटान, सिंघ, 
मक्का, ऊद्गा, मदीना, रूम, बग़दाद, ईरान, बिलेचिस्तान, 
कंधार, काबुल, और कश्मीर की यात्रा की । यात्रा में ये जहाँ 
जहाँ गये वहाँ वहाँ के लेोग इनके उपदेश से बहुत रांम 
उठाते रहे । काशी में गुरू नानक और कबीर साहब से भी 
घर्मचर्चा हुई थी । अंत के १६ वर्ष इन्होंने कर्तारपुर में बिता- 
कर ६६ घर १० महीना और १० दिन की अवस्था (सं० १५६५) 
में शरीर छोड़ा । 

गुरू नानक जी की शिक्षा ने पंजाब में सिखों की एक 
जाति ही बना दी । इनके बाद जितने गुरु हुये, सब एक से 
एक बढ़कर पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान थे। यह शुरू 
नानक जी की ही शिक्षा का फल था कि गुरू गोविन्द्सिह 
सरीखे शूर बीर हिन्दुओं में पैदा हुये । 

हम गुरू नानक जो को कविता के कुछ नमूने यहाँ उद्धत 
करते हैं-- | 
कलियाँ थी धडले भये धडलियां भये खुपैदु। 





नानक मता मतो दियाँ 
जागोरे जिन जागना 
फेरि कि जागो नानका 
मित्रां दोस्त माल धन 
संगि न कोई नानका 
जैही पिरीति लछगंदिया 
नानक दरगह जाँदियाँ 
छूरा एकन  आखियन 
सूरे सोई. नानका 


उज्शरि गइया खेडु ॥ १॥ 
अब जागनि की बारि। 
जय सेचउ पाँव पसारि॥ २॥ 
छड्डि चले अति भाइई। 
उह हंस अकेला जाइ॥३॥ 
तोड़ निवाह होइ। . 
ठक न सकक्‍के काइ॥४७॥ 
जो लड़नि द्लाँ में जाय। 
जो मेनणु हुकुम रज्ाय ॥ ५॥ 








शुरू मायक हू 


दिखे जिनके हरि. बसे से जन कहियहि सूर। 
कही न जाई नानका पूरि रहथा भरपूर॥६॥ 
मन की दुविधा ना मिटे मुक्ति कहाँ ते. होइई। 
कठडी बदले. नानका जन्‍म चल्या नर खोइ॥७॥ 
जिंत बेले अस्त बसे, जीयाँ होवे दाति। 
तिन बेले द्‌ उठि बहु चिह पहरे पिछली राति ॥ ८॥ 
इस दम दा मैन कीबे भरोसा 

आया आया न आया न आया ॥ 
या संसार रन दा खुपना 

कहिं दीसख्ता कहि नाहि दिखाया॥ 
साच विचार करे मत मन में 

जिसने दूढ़ा उसने पाया॥ 
नानक भक्तन के पद परसे 

निस दिन रामचरन चित ऊाया॥ ६॥ 

सब कछु जीवत को व्योहार । 

मात पिता भाई खुत बांधव अरू पुन गई की नार॥ 
तन तें प्रान होत जब नन्‍यारे टेरत प्रत पुकार॥ 
आध घरी केाऊ नहिं राख घर तें देत निकार॥! 
रूग तृस्ता ज्यों जग रचना यह देखा दे विचार॥ 
कह नानक भज राम नाम नित जातें हा डघार॥ १०॥ 


मन कौ मनहों माहि रही 


ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही ।॥। 
दारा मीत पूत रथ संपति घन जन पून मही॥ 
भौर सकल मिथ्या यह जाना भजना राम खही॥ 
फिरत फिरत बहुते ज्ञग हासखों मानस देह लही 
नानक कटददत मिलन की बिरियाँ खुमिरत कहा नहों ॥ ११॥ 
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६०. 


जो नर दुख में दुख नहिं. मान ॥ 
खुख सनेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी जान॥ 
नहिं निन्‍दा नहिं अस्तुति जाके लेोम माह अभिमाना ॥ 
हर्ष शोक तें रहे नियारो नाहिं. मान अपमाना॥ 
आसा मनसा सकल त्यागि के जगते रहे निरासा ॥। 
काम क्रोध जेहि परसले नाहिन तेहिं घट ब्रह्म निवासा।। 
शुरू किरपा जेहि नर पे कीन्ही तिन यह ज्ञुगति पिछानी ॥। 
नानक लीन भये। गोविन्द सों ज्यों पानी सँग पानी ।। १२ ॥ 
रे मन कान गत होइ है तेरी । 


में रामनाम सो ते नहीं सुन्यो कान। 
अति छुभान मति नाहिन फ़ेरी॥ 


गहि. जग 
घिषयन से 


मानस के जनम लोीन्ह 
दारा सुत भयेा दीन 
बानक जन कह पुकार 
सिमरत नहिं क्यों मुरार 


सिमरन नहीं निमिष कोन्ह | 
पगहुं परी बेरी ॥ 
सुपने ज्यों जग पसार। 
माया जाकी चेरी॥ १३ ॥ 
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सूरदास 
&द्वेष्ट्रेश्छचिरदास का जन्म अनुमान से १५४० वि० में ओर 
५ मरण १६२० वि० में कहा जाता है । उन्हें ने 
६७ वर्ष की अवस्था में सूरसारावली लिखी। 
सूरदास का सब से बड़ा अभ्रथ सूरसागर 


2-23: 





यू 
ह₹8:%४करलड 
है, सूरसारावली उसी की सूच्यो हे, जे! सूरसागर के बनने के 
भाद्‌ बनी है। सूरसारावली में लिखा है-- 


धर) 


४ शुरू प्रसाद होत यह दरसन, सरसटठि बरस प्रबीन। 
शिव विधान तप करेड बहुत दिन, तऊ पार नहीं लीन ॥ 
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स्रदास १ 
इस से पता चलता है कि सूरसारावली लिखते समय 
खूरदास की अवसूया ६७ वर्ष की थी । उन्होंने साहित्य लहरी 
नाम का एक और गअन्ध बनाया है। उसमें सूरसागर के 
दृष्ट-कूट पदें का संग्रह है। साहित्य लहरी में सूरदास ने एक 
रूथान पर लिखा है :-- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख । 


दसन गौरी नन्‍द के लिखि सुबल संबत पेख॥ 
नन्‍्द॒ नन्दन मास छे ते हीन जत्ितिया बार, 
नन्‍द नन्दन जनम ते हैं. बाण खुख आगार॥ 
तृतिय ऋक्ष खुकम॑ जेग  विचारि सूर नवीन । 
नन्‍्द॒ नन्‍न्दन दास हित साहित्य. रूहरी कीन॥ 

अर्थ-सघुनि ८ ७, रसन> रस हीन अर्थात्‌ शून्य, रस +६ 
दसन गैरीनन्द ++१०-१६०७, नन्‍्द नन्‍्दन मास - वैशाख, छे 
हीन तृतिया अक्षय तृतीया, तृतिय ऋक्ष कृस्तिका नक्षत्र 
सुकर्म येग । ( देखे सरदार कवि कृत साहित्य ऊहरी की 
टीका )। 

इस से प्रकट होता है कि साहित्य ऊूहरी १६०७ बि० 
में बनी । उस समय सूरदास की अवस्था ६७ वर्ष की थी। 
क्येंकि साहित्य रहरी और स्‌रसारावली के बनने का समय 
प्रायः एक ही अनुमान किया जाता है। इस अनुमान के 
आधार पर सूरदास का जन्म ( १६०७-६७ ) १५४० वि० में 
हेना सिद्ध होता है। 

सूरदास का जन्म दिल्ली के पास “सोही” गाँव में हुआ 
था | इनके माता पिता दरिद्र थे । पिता का नाम रामदास 
था। सूरदास सात भाई थे । छः भाई मुसलमानों के साथ 
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लड़ाई में मारे गये। सूरदास अपने के। ,यन्द बरदायी का 
बंशज बतलाते हैं । 

खुरदास जन्म के अन्धे न थे। ऐसी कहावत है कि एक 
बार ये एक युवती के देखकर उसपर मुग्ध हो गये। 
उसकी ओर एकटक ताकते हुए ये बहुत देर तक खड़े रहे । 
अंत में वह युवती इनके पास रूव्यं आई और कहने रूगी-- 
महाराज, क्या आज्ञा हैं ? सूरदास के उस समय अपनी 
स्थिति पर बड़ी छज्ल़ा आई | इन्हों ने यह देब आँखों का 
समभ कर उस युवती से कहा कि यदि तुम मेरी आशा 
मानतो है। तो खुई से मेरी दोनों आँखें फोड़ दो । युचतों ने 
आज्ञानुसार ऐसा ही किया । तब से सूरदास अंधे हो गये। 
भक्तमाल में लिखा है कि सूरदास जन्म के अंधे थे। परन्तु 
इस पर सहसा विश्वास नहों होता, क्योंकि इन्होंने अपनी 
कविता में रंगों का, ज्योति का और अनेक प्रकार के हाव भाव 
का ऐसा यथार्थ वर्णन किया है जे! बिना आँख से देखे, केषल 
खुनकर, नहों किया जा सकता । 


सूरदास की कविता के छालित्य और माघधुय्य के विषय 
में तो कहना ही क्‍या है ? हिन्दुओं के घर घर में इनके भजन 
घड़े प्रेम से गाये और सुने जाते हैं । हिन्दुस्तान के गवैये 
सूरदास के भजन बड़े चाय से गाते हैं । राम चरित्र लिखने 
में जैसी तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा दि्खिलाई है उसी 
तरह श्रीकृष्ण की लीला लिखकर सूरदास ने भी अपनी अजु- 
पम कबित्व शक्ति का परिचय दिया है। प्रेमी और भक्त जनें 
के इृदयों में सूरदास के भजनों से आनन्द का समुद्र उमड़ 
पड़ता है । कविता द्वारा बाल-वरित्र का ठीक ठीक चित्र 
आँखों के सामने कर देने को इनमें अलौकिक पदुता थी। 















दे 


हिन्दी साहित्य में सुरदास का गौरव कितना है, यह इस 
दोदे से भमली भाँति समझा जा सकता है-- । 


“खूर सूर तुलसी ससी, उड्गन केशबदास 
अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करें प्रकास” 


: शापियों के विरह वर्णन में सूरदास ने हृदगत भाषों के 
ऋलकाने में कमाल कर दिया है। सूरदास काब्य शास्त्र के 
पंडित थे । पुराणों का इन्हों ने अच्छा अध्ययन किया था। 
महाप्रभु बल्लभाचार्य ने ब्ज॒माषा के सुप्रसिद्ध आठ कवियों 
को मिला कर अष्टछाप स्थापित किया था । उनके नाम ये 
हैं--कृष्णदास, परमानन्द दास, कु भनदास, चतुभु जदास, 
छीत स्वामी, नन्‍्ददास, गोविन्द्‌ स्वामी, सूरदास । इन आठों 
में सूरदास सब से उत्तम थे। 


सूरदास ने ८० चष की अवस्था में गेाकुल में शरोर 
छोड़ा । इनका अंतिम भजन यह ै, जे। शरीर छोड़ते समय 
इन्होंने कहा-- 


०» ००] 
खंजन न न रूप रस माते । 


अति से चारु चपरऊ अनियारे पलक पिंजरा न समाते ॥ 
चल चल जात निकट श्रवनन के उलट पलट ताटंक फदाते ॥ 
खुरदास अंजन गुन अटके नातर अब उड़ि जाते॥ 

प्राचीन मनुष्यों की कहावत है कि ये उद्धव के अवतार 
थे। इस में संदेह नहों कि इनके हृदय में घास्तपिक प्रम 
था। ये प्रेम की दशा से पूर्ण अभिक्ष थे और भगवान श्री कृष्ण 
के! सखा भाव से मजने वाले मक्त थे। 

यद्यपि इनके पद्‌ पद्‌ में लालित्य भरा है परन्तु स्थाना- 
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भाव से इनके थोड़े से पद सूर सागर से चुनकर यहाँ लिखे 
जाते हैं-- 
मेरो मन अनत कहाँ खुख पावे। 
जैसे उड़ि जहाज के पच्छी फिरि जहाज पर आबै॥ 
कमल नयन को छाँडि महातम और देव के धावे। 
परम गंग के छाँड़ि पियासों दुमंति कप खनाबे॥ 
जिन मधुकर अंवुज रस चाखूयों क्यों करील फल खाबे। 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै॥ १॥ 
सेामित कर नवनीत लिये। 
घुटुरुवबन चलत रेचु. तन मंडित मुख में लेप किये ॥ 
चार फपोल लोल छोंचन छवि गौरोचन को तिलक दिये । 
लर॒ लटकन मानो मत्त मछुय गन माथुरी मधुर पिये॥ 
कटुला कंठ बच्च केहरि नख राज़त है सखि रुचिर हिये। 
घन्य सर एकौ पल यह सुख कहा भये। सत कल्प जिये॥ २॥ 
यशोदा हरि पालने झुलावें । 
हलरावें दुलराइ मह्हावें जोइ साई गावें ॥ 
मेरे लाल को आउ निदरिया काहे न आनि सुवाबेै। 
तू काहे न वेगी सी आधे ताोकों कान्ह बुलाबै॥ 
कबह पलक हरि मूँदि लेत हैं कबह अधर फरकानें। 
सेावत जानि मौन हु हू रही कर कर सैन बतावें॥ 
इहि अंतर अऊकुलाइ उठे हरि यशुमति मधुरे गावे। 
जे खुख सूर अप्र मुनि दुलम से। नंद भामिनि पाव ॥३॥ 
लालन हों बारी तेरे या मुख ऊपर । 

माई मेरिध्टि डोढि न छागे तातें भसि विदा दये श्र पर॥ 
संस में पहिले ही दोनों नान्‍्हीं नान्‍्हीं. दूँतुली दूपर। 
अब कहा करें निछावरि सर यशोमति अपने छालन ऊपर ॥४॥ 














__खुरदास _ दंड. 


घुटुदबन खलत श्याम मणि ऑँमन 
मात पिता दोड  देखस री 

कबदुँक किलकिलात मुख हेरत, 
मत कबहूँ जननि मुख पेखत री॥ 

लटकन लटकत ललित भालऊ पर 
काजर विंदु भ्रुव ऊपर री। 

बह सोभा नननि भरि देखें 
नहिं. उपमा कहूँ भूपर री॥ 

कबहुँक दौरि घुटुरुवन लूटकत 
गिरत परत फिरि धावत री । 

इतते नंद बुलाइ छेत हैं, 
उतते जननि बुलाबसि री॥ 

दंपति होड़ करत आपुस में 
श्याम खिलौना कीनो री। 

सूरदास प्रभु॒ ब्रह्म सनातन 
सुत हितकरि दोड लीनो री ॥ ५॥ 
गहे अंगुरिया तात की नंद चलन. सिखावत। 
अरबराइ गिरि परत हैं कर टेकि उठावत॥ 
बार बार बकि श्याम सों कछु बाल बकावत। 
दुदँघा दोड दूँतुली भई अति मुख छवि पावत॥ 
कबहूँ कान्ह कर छाँड़ि नंद पग ह करि धघावत। 
कबहुँ धरणि पर बैठिके मन महँ कछु. गरावत॥ 
कबह उलटि चलें धाम के घुटरून करि घावबत। 
खूर. श्याम मुख देखि महर मन हुई बढ़ावत ॥ ६॥ 

मैया कथहिं बढ़ेगी चोटी |. 

कितीबार मेरहि दूध पियंत भइ यह अजहूँ है छोटी ॥ 

णज्‌ 
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तू जो कहति बल की बेनी ज्यों हूं है लॉबी मेटी। 
काढ़त गुहत नहाबत ओछत नागिन सी भ्वे छोटी ॥ 
काले दूध पियावत पच्ि पश्चि देत न माखन रोटी । 
खूर श्याम चिरजीबो दोऊ, मैया हरि हलूधर की जेटटी ॥ ७ ॥ 
ह खेलन अब मेरी जात बलैया। 
जबहिं मोहि देखत लरिकन सँग तबहिं खिफ्त बल भैया ॥ 
मैेसें। कहत तात वसुदेव का देवकी तेरी मैया। 
मोल लियो कछु दे वस्ुदेव के करि करि यतन बटैया ॥ 
अब बाबा कहि कहत नंद के यस्ुुमति के कहे मैया । 
ऐसेहि कहदि सब मांदि खिकावत तब उठि चले खिसैया ॥ 
पाछे नंद खुनत हैं टठाढ़े हँसत हँसत उर लैँया । 
सूर न द्‌ बलिरामहि घिरये। खुनि मन हरख कन्हेया॥ ८ ॥ 
कमलनयन कछु करा बियारी | 
लुखुई लपसी सद्य जलेबो से।इ जेवडु जा लगे पियारी॥ 
ब्रेबर मालपुआ मुतिलाड खुघर सजूरो सरस सचारो। 
दूध बरा उत्तम दि बाटी दाल मखूरी की रुचि न्‍्यारी॥ 
आछे दूध औरटि धौरी के में ल्‍्याई रोहिणि महतारी। 
सूरदास बलराम श्याम देउ जैव हैं जननि जाइ बलिहारी॥६॥ 
जबत श्याम न द फी कनियाँ । 
कछुक खात कछु धरनि गिरावत छबि निरखत नंद रनियाँ॥ 
बरी बरा बेसन बहु भाँसिन व्यंजन विविध अनगनियाँ। 
डारत खात केत अपने कर रुदि मानत दथि दनियाँ॥ 
मिश्री दुलि साखन मिश्रित करि मुख नावत छविधनियाँ। 
आपुम खात नन्‍्द मुख नावत से सुख कहत न बनियाँ ॥ 
जो रस बन्द यशेादा बिहसत से नहिं सिह आुवनियाँ। 
ज्ाजन करि बन्द अचयन किये माँगत खूर ज्ञुटनियाँ ॥ १० ॥ 











_सुख्वास ६७ 
है 

" नोना ढीठ अतिही भणए । 
लाज. लकुट दिखाइ त्रासी नकहँ न नए॥ 
तेोरि पलक्क फपाद घूघट ओट मेटि गए। 
मिले हरि को जाइ आतुर जे हैं गुणनि मए॥ 
मुकुट कुण्डल पीत पद कटि छलित भेस ठण। 
जाइ लुब्ये निरखि वह छवि सूर ननन्‍्द जए॥ ११॥ 
बिछुरे श्री बजराज आजह्ञ ता नंनन ते परतीत गई। 
डठि न गई हरि संग तबहि ते हू न गई सखि श्याम मई ॥ 
रूप रसिंक लालची कहावत से करनी कछुवै न भई। 
साखे क्रूर कुटिल ए छाचन व्यथा मीनछवि माने! छीन लई ॥ 
अब काहे जल माचत सेोचत समा गए ते शरूल नए। 
सूरदास याही ते जड़ भए इन परूकन ही दगा दण॥ १२॥ 

यशोदा बार बार ये भाष । 


है कोई ब्रज हितू हमारो चलत गेापालहिं राख ॥ 
कहा काज मेरे छगन मगन को जप मधुपुरी बुलायों। 
सुफलक खुत मेरे प्राण हतन के काल रूप हूं आयो॥ 
बरु ये गाधन हरा कंस सब मोहि बंदी के मेलैा। 
इतने ही सुख कमल नयन मेरी अँखियन आगे खेले ॥ 
बासर चदन विलेकत जीवों निसि निज अड्ड में छाओं। 
तेदि बिछुरत जो जीवों कर्म वश तीों हँसि काहि बुलाओं ॥ 
कप्र८- नयन गुण टेरत टेरत अधर बदन कुम्हिलानी । 
खूर कहा छगि प्रकट जनाऊँ दुखित नन्‍्दजू की रानी ॥ १३ ॥ 
अरी मेोहि, भवन भयानक लछागे, माई | श्याम बिता। 
देखहिं जाइ काहि छाोचन भरि नन्‍्द महरि के अड्भना ॥ 
ले हु गये जक्र ताहि का ब्रज के प्राण धना। 
फोन सहाय करे घर अपने मेटे बिघन घना॥ 





द्व्द कविता-कौमुदी 


काहि उठाइ गोद करि लीजै करि करि मन मगना। 
सूरदास मेहन द्रसन बिन सुख संयति सपना ॥ १७॥ 
नन सलोने श्याम हरि कब आवहिंगे । 


वे जा देखत राते राते फूलन फूले डार। 
हरि बिन फूल भरीसी छागत भरिमरि परत अँगार॥ 
फूल बिनन ना जाऊँ सखीरी हरि बिन कैसे फूलछ। 
खुनरो सखी मोद्दि राम दुहाई लागत फूल त्रिशूल ॥ 
जबतें पनिधट जाऊँ सखीरी था ज्मुना के तीर। 
भरि भरि यमुना उम्रड़ि चलत हैं इन नोनन के नीर | 
इन नेनन के नोर सखीरी सेज भई घरनाव। 
चाहत हो ताही पे चढ़िके हरि जी के ढिग जाबँ॥ 
लालू. पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आय। 
सूरदास प्रभु कुज बिहारी मिलत नहीं क्यें। घाय॥ १५॥ 


प्रीति करि काह सुख न लहयो | 
प्रीति पतंगः करी दीपक सं आपे प्राण दकष्यो ॥. 
अलि खुत प्रीति करी जल खुत सों सम्पति हाथ गद्मो। 
सारझु प्रीति करी जो नाद सेों सन्मुख बाण सहो॥ 
हम जो प्रीत करी माधव सेों चलत न कक कट्यो । 
सूरदास प्रभु बिन दुख दूना ननन नोर बह्ा॥१६॥ 
प्रीति तो मरनऊ न बिचारे। 
प्रीति पतड़ जोति पावक ज्यों जरत न आपु संभारे॥ 
प्रोति कुरड़ नाद स्वर मोहित बधिक निकट हूं. मारे। 
प्रीति परेवा उड़त गगन तें उड़त न आपु संभारे ॥ 
खान माख पपीहा बेलत पिड पिडः करि जा पुकारे। 
सूरदास प्रभु दरसन कारन ऐसी भाँति बिचारे ॥ १७ 











_बूजाल._ कर 


. जिन कोाउ काह के वश हे।हि। 
ज्यों चक्रार दिनकर बश डेलत मोह फिराधत माहि॥ 
हम ता रीक लटू भइ छालन महा प्रेम जिय जानि। 
बन्ध अवन्ध अमति निशि वासर के सरभकावति आनि॥ 
उरहे सड़ अड्रः अड्ः प्रति चिरह वेलि की नाई । 
मुकुलित कुसुम नन निद्रा तजि रूप खुधा सियराई॥ 
अति आधीन हीन अति व्याकुल कहाँ लो करें बनाइ। 
ऐसी प्रीति करी रचना पर सूरदास बलि जाइ ॥१८॥ 

कफहथो कान्‍्ह खुन यशुमति मैया । 
आवहिंगे दिन चार पाँच में हम हलघर देड भैया॥ 
मुरली वेत विषाण देखिये श्ए'गी बेर सबेरो । 
ले जिनि जाइ चुराइ राधिका फछुक खिलौना मेरो॥ 
जादिन ते तुम से बिछुरे हम काऊ न कहत कन्हैया। 
भेरहिं नाहि कलेऊ कीना साँक न पय पीये ना थैया।। 
कहत न बन्ये संदेशा मोपषे जननि ज़ितेा दुख पाये। 
अब हम सों बस्ुदेव देवकी कहत आपने जाये।। 
कहिये कहा नंदबाबा सो बहुत निठुर मन कीनीो । 
सर हमहि पहु चाइ मधुपुरी बहुरो साध न लीने ॥ १६ | 

मधुकर हम न होहिं वे बेली | 
जिन भजि तजि तुम फिरत और रंग करत कुसुम रस केली ॥ 
वारे ते वर बाजि बढ़ीहे अरु पोषी पिय पानि । 
बिज्नु पिय परस प्रात डठि फूलत होत सदा हित हानि॥ 
हैं. बेली विरहा वृन्दावन उरभीी श्याम तमाल | 
चुप वास रस रखिक हमारे विलूसत मधुप गेपाल ॥ 
योग समीर धघीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागि। 
सूर परागनि तजति हिये ते श्री गुपाल अजुरागि ॥ २० ॥ 





समुक्ति न परत तुम्हारी ऊंचे । 
ज्यों त्रिदोष उपजे ज़क छागत बेलति बचन न सूचथा ॥ 
आपधुन को उपचार करो कछु तब औरन सिख देहू। 
बड़ो रोग उपज्यों है तुमका मान सवारे लछेह ॥ 
वहाँ भेषज नाना विधि के अरु मधुरिपु से हैं बंद । 
हंस कातर डरपत अपने सिर यह कलड़ूः है कैद ॥ 
साँची बात छाँड़ि कत झूठी कहे कान विधि खुनहीं। 
सूरदास मुकताहल भेगी हंस ज्यारि के चुनहीं।॥ २१ | 
| अखियाँ हरि दरखन की प्यासी | 
देख्यो चाहत कमलन न के निसि दिन रहत उदासी ॥ 
आये ऊधे। फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी। 
केसरि के तिलक मेातिन की मारा वृन्दावन के बासी ॥ 
काहू के मन की काऊ न जानत लोगन के मन हाँसी । 
सूरदास प्रभु तुमरे द्रस के जाइ करवट ल्‍यें कासी ॥ २२ || 
ऊथा अँखियाँ अति अनुरागो । 
इकटक मग जेवति अरु रावति भूलेहु पछक न छागी ॥ 
बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हैं विद्मान। 
अबधों कहा कियो चाहत हैं छाड़हु निगुन शान ॥ 
खुनि प्रिय सखा श्याम खुदर के जानत सकल खुभाइ | 
जैसे मिले सूर के स्वामी तैली करहु डपाइ॥ २३ || 
हमके हरि की कथा खुनाउ । 
ये आपनी ज्ञान गाथा अलि मथुरा ही लै ज्ञाउ॥ 
वे नर नारिन के समुकहिंगी तेरे बचन बनाउ। 
पाछागों ऐसी इन बातनि उनही जाइ.. रिकाड ॥ 
जे शुचि सखखा श्यामझु दर के अर जिय अति सतिभाउ | 
सो बारक आतुर इन नेनन वह मुख आनि दिखाउ ॥ 


० '.. कथिता-कौमुदी 








जे केाउ कोटि करे केसे ह विधि विद्या व्यवसाउ। 
सो खुन सर मीन के जल बिन नाहिन और उपाड ॥ २७॥ 
ऊधा जी हमहि न येग सिख ये । 
जेहि उपदेश मिले हरि हमकेा से ब्रत नेम बतैये॥ 
मुक्ति रहो! घर बैठि आपने निरगुन सुनत दुख पैये। 
जैधि सिर केस कुसुम भरि गूदे तेहि कैसे भसम चढ़ ये ।। 
जानि जानि सब मगन भये हैं आपुन आपु रूखेये। 
ख्रदास प्रभु खुनत न वा विधि बहुरि किया त्रज॒ ऐये ॥ २० ॥ 
ऊधो कहा मति दीन्हें हमहि गोपाल । 
आवहु री सखी सब मिलि जो पोये नेंदलाल॥ 
घर बाहर ते बालि लेहु सब जावदेक ब्रज वारू। 
कमलासन बैठहु री माई मूदहु नेन विशाल ॥ 
घटपद कही सेाऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई। 
सुन्दर श्याम कमल दल छाोचन नेकु न देत दिखाई॥ 
फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि खुधि न रही। 
पूरण भ्रभ देखि गेोपिन को मधुकर मौन गही॥ 
कछु ध्वनि सुनि भ्रवणन चातक की प्राण परूटि तनु आये। 
सुर सो अब के टेरि पपीहे विरही झतक जिवाये ॥ २६॥ 
मुख देखे की कान मिताई। 
जैसे कृपणहिं दौन माँगना लालच लीने करत बड़ाई॥ 
प्रीतम से जे। रह एकरेस निसिवासर बढ़ि प्रेम सवाई। 
खितमहि और कपट अंतर्गत ज्यों फलखीर नीर चिकनाई॥ 
तब वह करी नंद नंदन अलि बन बेली रसरास खिलाई। 
अब यह कितटह्दी दूर मघुपुरी ज्यें उड़ि मेंबर वेलि तजि जाई ४ 
येगग सिखाये क्यें। मनमाने क्मे5ब ओसकम प्यास बुकाई। 
न्‍सूरजदास उदास भई हम पूरव प्रीति उघरि निज़आई॥ २७ ॥ 








कर >कविला-कोमुदी । 
ह ऊचधो येषग येग हम नाहीं । 
अबछा सार शाम कहा जाने कैसे ध्यान घराहों॥ 
तेये मूंदन नन कहत हैं हरि मूरति जा माहों। 
ऐसी कथा कपट की मधुकर हमतें सुनी न जाहीं॥ 
श्रदण खीर अरू जटा बँधावहु ये दुख कौन समाहों। 
चंदन तजि अँग भस्म बतावत घिरह अनल अति दाहों ॥ 
येगी भरमत जैहि लगि भूले स्रों तो है अपु माहों। 
स्रदास ते न्‍्यारे न पल छिन ज्यों घट ते' परिछाँही'॥ २८ ॥ 
कहाँ लो कीजै बहुत बड़ाई। 
अति भगाध मन अगम अगोचर मनसो तहाँन जाई ॥ 
जाके रूप न रेख बरन वपु नाहिंन संगत सखा सहाई। 
ता निगुण सो नेह निरन्तर क्यों निबहैरी माई। 
जरू बिन तरंग. भीति बिन लेखन बिन चेतहिं चतुराई॥ 
यात्रज में कछु नहों चाह है ऊधो आनि सुनाई ॥ 
मन चुमि रहो माधुरो सूरति अंग अंग उरकाई। 
छु दर श्याम कमल दल लोचन सूरदास सुखदाई॥ २६॥ 
कहत कत परदेशी की बात। 
मंदिर अरथ अवधि बदि हमसों हरि अहार चलि जात ॥ 
शशि रिपु वरष सूर रिपु सुगवर हर रिपु किये फिरे घात | 
मधघ  पंचक ले गये श्यामघन आइ बनी यह बात ॥ 
नख्तत वेद ग्रह जोरि अद्ध करि को बरजे हम खात। 
घूरदास प्रभु तुमहिं मिलन को कर मीजत पछितात ॥ ३० ॥ 
ऊणे जो तुम हम बताये। 
सो हम निपट कठिनई करि करि या मनके समुझायों ॥ 
योघ यायना जबहिं जगह गदह्दे तबहों है सो स्यायों। 
भदक पर्छो पोदित के जग ज्यों फिरि हरि ही पे आये # 











अब के ते। सोई उयदेशो  जेहि ज्ञिय जाय अजिआये+ 
धारक मिले सर के प्रभु सी करों आपनों भाये ॥३१॥ 
मघुकर इतनी कहियहु. जाइ। 

अति करृष गात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय ॥ 
जल समूह बरसत देाउ आँखें हकति छीने नाडें। 
जहाँ जहाँ. गोदोहन कीनों सौघति सोई उठाउँ॥ 
परति पछार खाइ छिनहीं छिन अति आतुर हू दीन । 
भानहु सूर काढ़ि डारी है वारि मध्य तें मीन ॥ ३२॥ 
जाके रूप वरन वपु नाहों। 

नंन समूदि खितवे चित माँहीं॥ 
हृदय कमल में ज्याति-विराजै। 

अनहद नाद निरन्तर बाज़े ॥ 
इडा पिंगला खुखमन नारी। 

सहज सु तामे। बसें मुरारी॥ 
माता पिता न दारा भाई। 

जल थल घट घट रहधो समाई ॥ 
इहि प्रकार भव दुख सरि तरह । 


येग पंथ क्रम क्रम अनुसरह ॥३६३॥ 
प्रेम प्रेम तें होय प्रेम ते. पर है जीये। 
असम  बँधों संसार प्रेम परमारथ लहिये॥ 


एके निश्चय प्रम को जीवन मुक्ति रखाल। 
साँचो निश्चय प्रेम को जिहिरे मिले गापार॥ 
ऊचधो कहि. खतभाय न्याय तुम्दरे मुख साँचे। 
धोब धेम रख कथा कहे कैयन की काँखे॥ 
जाके पर है हइजिये गहिये साई नेम। 
अधुष हमारी खों कहो योग भलो या प्रेम ॥ 





डंडे 

खुनि गोपी के वयन 
गावत गुण गोपाल 
खिन गोपी के पाँ परें 
घधाइ धाइ द्रम भेटहीं 
धनि गोपी धनि ग्वाल 


घधनि यह पावन भूमि 


उपदेसन आये इहुते 
ऊधो यदुपति पे चले 
भूले यदुपति नावें 
एक बार ब्रज जाहु 
चुृदाबन सुख छाँड़ि के 
गोवद्धन प्रभु जानि के 
ऊधों ब्रज के नेम 
उम्योा ननन नीर 
सूर श्याम (भूलत . भये 


पोंछि पोत पट सों कह 
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कविता-कोौमुदी 


नेम ऊधो के भूले। 
फिरत कुजन में फूले॥ 
धन्य सोइ है नेम। 
ऊधो छाके प्रम॥ 
घन्य सुरभी बनचारी। 
जहाँ गोविंद अभिसारी ॥ 
मेोहि भयो उपदेख । 
घरे गोप को भेल॥ 
कहे. गोपाल गोसाई। 
देहु गोपिन दिखराई॥ 
कहाँ. बसे हा आइई। 
ऊधो पकरे पाँद॥ 
प्रेम बरनों सब आईं। 


बात कछु कहयो न जाई ॥ 
रहे नेन जलू छाइ। 
भर आये येग सिखाइ ॥३७॥ 


कहाँ लो कहिये ब्रज की बात । 
” खुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात। 


गोपी गाए ग्वाल गोखुत चे 


मलिन बदन कश गात॥ 


परम दीन जनु शिशिर हिमी हत अंबुज गत बिन पात॥ 


जाकहुआवबत देखि दूरतें सब 


पूछति कुशलात | 


चलन न देत प्रम आतुर उर कर चरनन लूपटात ॥ 
पिक चातक बन बसन न॒पावहिंँ वायस बलिंहि न खात। 
सर श्याम संदेशन के डर पथिक न उदि मग जात ॥ ३५॥ 
सुन ऊधो मोहिं नेक न बिखरत वे प्रजवासी लोग। 
तुम उनको कछु भली न कीनी निसिद्न दियो बियोग॥ 








७ _यूदास । हिल 
यदपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राज खुख भाग! 
साद्यपि मनहि. बसत बंशीवट ब्रज यमुना संयेाग॥ 
वे उत रहत प्रेम अवरूम्बन इतते पठये येोग। 
सर उसास छाँडि भरि लेोचन बढ्यों विरह ज्वर साग ॥इद॥ 
| ' ऊचोा माहि बज बिसरत नाहाीँ। 

चुदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाँहों॥ 
प्रात समय माता यशुमति अस नन्‍्द देख खुख पावत। 
माखन रोटी दह्यों सजाया अति हित साथ खबाबत ॥ 
गोपी ग्वाल बाल सँग खेलत सब दिन हँसत खिरात। 
सूरदास धनि धनि बजवासी जिन से हँसत ब्रजनाथ ॥ ३७॥ 

हरि बिन कौन दरिद्र हरे । 
कहत खुदामा सुनसुन्दरि जिय मिलन न हरि बिसरे॥ 
और मित्र ऐसे समया महँ कत पहिचान करे। 
विपति परे कुशछात न बूश बात नहीँ. बिचरे॥ 
उठिके मिले तेंदुल हम दीने मोहन बचन फुरे। 
सरंदास स्वामी की महिमा टारी विधि न टरे ॥ ३८ ॥ 
और के जाने रस की रीति। 
कहाँ हैं। दीन कहाँ जिभुवन पति मिले पुरातन प्रीति॥ 
चतुरामसन सन निमिष न चितवत इती राज की नीति। 
मेले बात कही हिसरदुय की गये जाहि युग बीति ॥ 
बिन्ु गोविन्द सकल सुख सुन्दरि भुस पर कोसी भीति। 
हों कहाँ कहें। सूरके प्रभु की निगम करत जाकी क्रीत ॥ ३६ ॥ 
नना भये अनाथ हमारे । 


मदन गोपाल वहाँ तें सजनी सुनियत दूरि सिधारे॥ 
ये जल सर हम मीम बापुरी केसे जिवहि निनारे। 
हम चातक चकार श्यासघन बदनम खसुधानिधि प्यारे॥ 
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कविता-कीमसुदो 


मधुबन बसत आस दरसन की जीदइ नेन भग हारे। 
सूरज श्याम करी पिय ऐसी झतकह ते पुनि मारे ॥ ४० ॥ 


रुकमिनि मेहिं ब्रज बिसरत नाहीं। 


वा क्रीड़ा खेलत यमुना तट विमरू कदम की छाँहीं॥ 
सकल सखा अरू नन्‍्द यशोादा वे खिततें न टराहाीँ। 
खुत हित जानि नन्‍्द प्रतिपाले बिछुरत विषति सहाहों ॥ 
यद्यपि खुख निधान द्वारावति तड मन कह न रहाहीं'। 
सूरदास प्रभु कुज बिहारी खुमिरि खुमिरि पछताहों॥ ४१॥ 


सखीरी श्याम सबे इक सार | 


मोठे बचन खुहाये बोलत अन्तर जारनहार। 
भेंवर कुरंग काम अस कोकिल कपटिन की चटसार। 
सुनहु सखीरी दोष न काह जे बिधि लिखो लिलार ॥ 
उमड़ी घटा नाखि आवचे पावस प्र॑म की प्रीति अपार। 
सूरदास सरिता सर पोखत चातक करत पुकार ॥ ४२॥ 


सखीरी श्याम कहा हित जाने । 


केऊ प्रीति करे कसेह वे अपनों गन ठाने॥ 
देखे या जलूधर की करनी बरसत पोषो आने। 
सूरदास सरबस जे। दीजे कारो कृतहि न माने ॥४३॥ 
मेरे कुंअर कान्ह बित्ु सब कुछ वबैसहि धर्मों रहै। 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गहै।। 
सूने भवन यसादा खुत के गुन॒ गरुनि सूल सहै। 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारिनि उरहन कोड न कहै॥ 
जाब्नज में आनन्द होतो मुनि मनसाहुन गहे ४६ 
सूरदास स्वामी बिनु गाकुकल कौड़ीह न लहे ॥ ४७४॥ 





जन्म सिरानों ऐसे ऐसे । 


के घर घर भरमत यदुपति बिन के सोवत के बसे ॥ 
के कहूँ खान पान रसनादिक के कह बाद अनेसे । 
के कह रंक कहूँ. ईश्वरता नट बाजीगर  जैसे॥ 
चेत्या नहीं गये टरि अवसर मीन बिना जल जैसे। 
यह गति भई सूर की ऐसी श्याम मिले धो केसे ॥ ४५॥ 


काया हरि के काम न आईं | 








भाव भक्ति जहँ... हरि यश खुनये तहाँ जात अलखाई ॥ 
छेभातुर हो काम मनोरथ तहाँ खुनत उठि धाई। 
चरन कमल सुन्दर जहाँ हरि के क्योंहूँँ न जात नवाई ॥। 
जब लछमि श्याम अंग नहि परसत आँखें जोग रमाई। 
सूरदास भगवंत भजन बिन विषय परम विष खाई ।॥। ४६ ॥ 


से दिन गये विषय के हेत। 


तीनी पन ऐसेही बीते केस भये सिर सेत॥ 
आँखिन अन्ध श्रवण नहिं. सुनियत थाके चरन समेत। 
गंगाजल तजि पियत कूपजल हरि तजि पूजत प्रंत॥ 
राम नाम बिन क्यों छूटोंगे चन्द्र गहे ज्यों केत। 
सूरदाल कछु खर्च न लागत राम माम मुख लेत ॥ ७७॥। 





जो तू राम नाम चित घरतो । 


अबको जन्म आगलो तेरों दोऊ जन्म खुधरतो ॥ 
यम के त्रास सबै मिटि जाता भक्त नाम तेरो परतो। 
तंदुल घृत सँचारि श्याम के खंत पराला करते ॥ 
होते नफ़ा साधु की संगति मूल गाँठते टरतो। 
सूरदास बैकुठ पेंठ में कोड न फेट पकरता ॥ ४८ ॥ 


उसने उसे मरा 











८ कविता-कौमुदी 


दो में एके ते न भई। 
सन हरि भजे न गृह सुख पाये छूथा विहाय गई॥ 





ठानी हुती ओर कछु मन में औरे आनि भई। 


अधविगत गाते कछु समम्छि परत नहिं जो कछु करत दई३॥ 
खुत सनेह तिय सकल कुटुम मिलि निसिदिन होत खई॥१ 
पद नख चंद चकार विमुख मन खात अँगार  भई॥ 
विषय विफक्वार दवानल उपजी माह बयार बई। 
श्रथत भ्रमत बहुते दुख पाये। ' अजहाँ न टेव गई ॥ 
कहा होत अबके पछताने होती खिर बितई। 
सूरदास सेये न कृपानिधि जो झखुख, सकल भई॥ ४६ ॥ 
अदभुत एक अनूपम बाग । 
जुपुल कमल पर गज वर क्रोड़त तापर सिंह करत अनुराग ॥| 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग | 
रुचिर कपोद बलत ता उपर ताहू पर अरूत फरू छाग॥ 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पालव, तापर खुक, पिऊ, सगमद,काग। 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर यक मनिधर नाग।॥। 
अंग अंग प्रति और और छवि उपमा ताको करत न त्याग । 
सूरदास प्रभु पियहु सुधारस मानहु अधरन के बड़ भाग ५०।। 
आपके आपनहों बिसरो | 
जैसे स्वान काँच के मन्दिर प्रमि भ्रमि भूकि मरो। 
ज्यों केहरि प्रतिमा के देखत बरबस कूप परो ॥ 
- मरकट सूछि छोड़ि नहीं दीनी घर घर द्वार फिये। 
सूरदास नलिनी के खुबना कह कौने पकरो॥ ५१ ॥। 


( दोहा ) 
भरा भोगी बन भ्रम मोद न माने ताप। 
खब कुछुमनि मिल रस करे कमल बंधावे अत्प॥१॥ 
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सरदास 
ना -लका ९40 ५८१०३ शरद ककल्‍क 2० दम. 


सुनि परमित पिय प्रेम की 
वन आशा सब दुख सहे 
देखे करनी कमरू की 
प्राण ठज्यो प्रेम न तज्येा 
दीपक पीर न जानई 
तनु तो तिहि ज्वाला जस्मों 
मीन वियेाग न सहि सके 
देखि हु तू ताकी गतिहि 
प्रीति परेवा की गनेा 
तहेँ चढ़ि तीय जु देखिये 
सुमर सनेह कुरंग को 
घरि न सकत पग पछ मनों 
सब रख के रस प्रेम है 
तन, मन, धन, यौवन खिसे 
तें ज्ञ रत्न पाया भले 
प्रभ कथा अनुदिन सुनी 
सदा सेंघाती आपने 
से तू बिसस्यो सहज ही 
वेद पुराण स्खति सबे 
महासूढ़ अज्ञान मति 
खणग  झूग मीन पतंग लो 
जल थर जीव जिते तिते 
प्रभु पूरन पावन सखा 
प्राण. दयालहु हपालु प्रभु 
गर्भवास अति त्रास में 
सखुनि सठ तेरा 





६ 


चातक  चितवत पारि। 
अंत न यायत्े बारि॥२॥ 
कफीनां जले से; हैत। 
सूख्यो सरहि समेत: ॥ ३॥ 
पावक परत पतंग | 
चित न भया रस भंग॥ ४॥ 
नीर न॒ पूछे बात। 
रति न घटे तन जात॥ ५ ॥ 
चाहत चढ़न . अकास | 
परत छाँड़ उर स्थास ॥ ६ ४ 
पवन न राच्योा राग। 
सर सनमुख उर लाग ॥ ७ ॥ 
विषयी खेले सार। 
तऊ न माने हार॥८॥ 
जान्ये साथु. समाज । 
तऊ न उपज्ी लाज॥ ६॥ 
जिय के जीवन प्रान। 
हरि ईश्वर भगवान ॥ १०॥ 
सुर नर सेवत जाहि। 
क्यो। न संभारत ताहि ॥ ११॥ 
मैं सेधे सब ठौर। 
कहों कहाँ लगि और ॥ १५२॥ 
प्राणनड्॒ को नाथ । 
जीवन जाके हाथ ॥ १३ | 
जदाँ न एका 


अंग। 


प्राणपति तहाँ न छचियों संग | १७ ॥ 
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८० 


दिना राति पोखत रहथो 
या दुख तें ताहि काढ़ के 
जिन जड़ ते जैसन किये 
चरन चिकुर कर नख दिये 
असन बसन बहु विध दये 
मात पिता भैया मिले 
सजन कुद्ठधम परिजन बढ़े 
महामृढ़ विषयी भयेा 
खान पान परिधान रस 
ज्यों मिट परि परतीय बस 
जैसे खुख ही मन बढ़धों 
धूम बढ़धों लोचन खस्यो 
जम जानयो सब जग खझुन्यों 
बीच न काह तब कियो 
कह जानो कहँवा मुयो 
हरिसों हेत  बिसारि के 
जे पे त्रिय लज्ञा नहों 
एकहु अंक न हरि भजे 





कविता-कौमुदी 


ज्यों. तंबेली. पान+ 
ले दीनो पय पान || १५ | 
रच्चि गुण तत्व विधान | 
नयन नासिका कान।। १६ |। 


ओऔसर ओऔसर आनि। 
नई रुचहि पहिचानि ।।१७ ।। 
खुत दारा धन धाम। 


चित आकष्यों काम ॥१८ |।। 
यौवन गये व्यतीत। 
भोर भये भय भीत ॥। १६॥ 
तेसे बढ़धो अनंग। 
सखा न सूभधो संग ।।२०॥॥ 
बाढ़्घो अजस  अपार। 
(जब) दूतनि काढ्यो बार२१॥ 
ऐसे कुमति. कुमीच | 
खुख चाहत है नीच ॥२२॥ 
कहा कहों सौ बार। 
रे सठ सूर गँंवार ॥ रहे ॥ 


(<९्रशचड 
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दिवहरिवंश <१ 


हितहरिवंश 


:% #५४5थ$ कै स्वामी हितहरिवंश का जन्म वेशाख बदी ११ 
कर # सं० १५५०६ में देवबंद ( सहारनपुर ) में हुआ। 
है गा :+ इनके पिता का नाम हरिराम और माता का 
अर अं भू२२? ५8 तारावती था, इनको ख्न्‍्री का नाम रुक्मिणी था। 

हित हरिवंश जी राधावल्लम संप्रदाय के संस्थापक थे। 
ये संस्कृत और हिन्दी के अच्छे कवि थे। इनको कविता का 
मुख्य लक्ष्य भक्ति था । हिन्दी में इन्देंने ८४ पद्‌ कह्दे हैं | उनमें 
से कुछ चुने हुये पद हम नीचे उद्धुत करते हैं:-- 


ब्रज॒ नव तरुणि कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज्ञु बनी | 
नख सिखलें अँग अंग माधुरी मेहे श्याम घनी। 
यें। राज़त कवरी ग्ूथित कच कनक कजञ्ञ॒बदनो ॥। 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच अरध विधु मानहूँ ग्रसत फनी ॥ 
सौभग रस सिर स्वत पनारी पिय सीमंत ठनी। 
भ्रकुटि काम कादंड नेन सर कज्ल रेख अनी ॥। 
तरल तिरलूक ताटंक गंडः पर नासा जलरूज मनी। 
दसन कुन्द सरसाधर. पल्लव पीतम' मन समनी ॥ 
चिदुक मध्य अति चारु सहज सखि साँवल विन्दु कनी। 
पीतम प्रान रतन संपुट कुच कंचुकि कसित तनी।॥ 
भुज सना बल हरत वलय जुत॒परस सरस स्रवनी। 
श्याम सीस तरू मसु मिडवारी रची रुचिर रवनी।। 
नाभि गँभीर मीन मेोहन मन खेलन को हृदिनी। 
कृश कंटि पृथु नितंब किकिन ब्रत कदलि खंभ जघनी ॥ 
पद अंबुज जावक युत भूषन पीतम उर अबनी। 
नव नव साय विलोम भामइस बिहरत बर करनी ।। 





* 











<२ कविता-कौमुदो 


हित हरियंस प्रसंसित श्यामा कौरति बिसद घनी | 
मावत स्रवननि खुनत सुखाकर घिस्व दुरित दवनी॥ १॥ 


चलहि किन मानिनि कुड् कुटीर। 


से बिन कुंवर कोटि वनिता जुत मथत मदन की पीर || 
गद्गद सुर बिरहाकुल पुलकित भ्रवत विलोचन नीर। 
क्रासि कासि वृषभान नंदिनी विलपत विपिन अधीर ॥ 
शंसी विसिख व्याल मालावलि पश्चानन पिक कौीर। 
मलूयज  गरल हुतासन मारुत साखाझग रिपु चीर ॥ 
हितहरिवंस षबरम कोमल चित सपदि चली पिय तीर । 
खुनि भय भीत वज्‌ को पिंजर खुरत सूर रनबीर।। २॥ 
आाज़ु बन नीके रास बनाये। 
पुलिन पवित्र खुभग यमुनातट मेहन बेल बजाये।। 
कल कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि खग सझग सचुपाये। 
ज्ञुवतिनु मंडल मध्य. श्यामघन सारँग राग जमायों ॥ 
ताल झूदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिंथु बढ़ाये। 
विविध विसद वृषभान नंदिनी अंग सुगंध दिखाये। 
अभिनय निपुन लटकि रूट लेाचन भ्ठकुटि अनंग नचाये। 
ताताधेइ ताथेइ घरि नवगति पति ब्रज़राज रिकायेश ॥ 
सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख बारिद बरखाये।। 
परिरंभन चुबन आलिगन उचित जुबति जन पाये ॥ 
बरखत कुसुम सुदित नभ नायक इन्द्र निसान बजाये। 
हितहरिबंस रसिक राधा पति जल बितान जग छाये ॥ ३॥ 














नरहरि' <ई३े 





नरहरि 


के /5बट और रहरि का जन्म सं० १५६२ में फतेहपुर जिले 
न्‌ 5 के असनी गाँव में हुआ | ये १०५ वर्ष तक 
है] 8 जीवित रहे । अकबर के द्रबार में इनका 
हए्फा छह अच्छा मानथा। इन्होंने एक छप्पय लिख 
कर एक गाय के गले में लटका कर उसे अकबर के सामने उप- 
स्थित किया था। कहते हैं इसके प्रभाव से अकबर ने अयने 
राज में गोबध बंद कर दिया था। वह छप्पय यह है-- 
अरिहँ दन्‍त तृन घरें ताहि मारत न सबल कोइ | 
हम खंतत तन चरहिं. बचन उद्चरहिं दीन होदइ ॥ 
अमृत पथ. नित स्रवर्दहि वच्छ महि थंभन जापहि। 
हिन्दुहि मधुर न देहिं कटुक तुरुकहिं न पियावहि।॥ 
कह कवि नरहरि अकबर खुना बिनवत गड जोरे करन 
अपराध कौन मोहिं मारियत मुयहु चाम सेचइ चरन॥ 
इनके बनाये हुए नीति विषयक दो अन्ध खुने जाते हैं। 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखियेः-- 
'नरहरि धरहरि को करे जननि खुतहि विष देइ। 
3 हु हठि खेती चरे साधु परद्धन लेइ ॥ 
साधु परद्धन छेइ नाव करिया।गहि बोरे। 
सोइ पहरू खसोइ चोर प्रीति प्रियलम हटि तोरे॥ 
नुपति प्रजहि ढुख देइ कौस समरथ करे घरहरि। 
फितिपति अकबर साह खुनों धरहरि करें नरहरि ॥१॥ 
झानवान हठ कम निध्वन परिषार बढ़ावे । 
बैंचुआ करे गुमाल बनी सेघक हू धावे॥ 
परिडत किरिया होन राड दुस्बुद्धि अ्रमाने। 
घनी न समझे कर्म नारि मर्जाद न माले॥ 
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। ८७ कविता-कौमुदी 


कुलबंत पुरुष कुलविधि तजै बन्धु न माने बन्घु हित। 
सन्‍यास धारि घन संग्रहे ये जग में सूरख विद्ति॥ २ ॥ 








को सिखवत कुर बधू 
हंसन 
सज्जन 
सिहन 


लाज गृह काज रह रति। 


को सिक्खवत करन पय पान भिन्न गति॥ 
को सिक्खवत दान अरू शील सुरूचछन। 
को. सिक्‍क्खवत हनन 


गज कुभ ततच्छन ॥ 


विधि रच्यो जानि नरहरि निरखि कुल सुभाव को मभिट्टवै । 


गुण धर्म अकव्बर साह खुन 


सठन . सनेह जु 
पिय वियोग सुख चहे 
मन बन्धहि पर रमन 


नपति मित्र करि गिनहि 
चुक हित समे नरहरि निरखि 
पछताहिं सु ते नर भगति बिन 
बैर घनी. निरधनों 
घृत मधु बेर 
मूसे सर्पहि बेर 
जरा जोबना बेर 
बड़ बैर मोर जिमि चन्द मन 


माखी 


नरहरि सुकब्बि कब्बित्त किय . 


न कछु क्रिया बिन विप्र 
न कछु नीति बिन नृपति 
न कछु बाम बिन धाम 


नकछु कपट को हेत 
न कछु दान सनमान बिन 
जन सुनो सकल नरहरि कहत 
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को नर काको सिक्‍्खवे ॥ ३॥ 
मान बेचे खुलब्ध कहाँ। 
साँकरे तजे स्वामि कह ॥ 
खेल दु्जन  सँग खेलहिं। 
सर्प मुख अंगुलि मेलहिं ॥ 
जड़ आगे बिसख्तरहिं गशुन॥ 
दौलत दुरूपति खान खुन॥४॥ 
बैर कायर अरू सरहि। 
बेर निम्मूहि कपूरहि॥ 
बेर पावक अरु पानो। 
बेर मूरख अरू ज्ञानो॥ 
बिरहिन बेर बसन्‍त सों। 
मड़न बेर अदृत्त सों ॥५॥ 
न कछु कायर जिय छत्री । 
न कछु अच्छर बिन मन्त्री ॥ 
न कछु _गथ बिन गरुआई। 


न कछु मुख आप बड़ाई॥ 
न कछु खुभोजन जाखु दिन। 
न कछु जनम हरि-सक्ति बिन॥द॥ 





५.» नानअपाथम फीस परम पकड कक फतर के नकअमेन कल मी जाए सजप सनट पवार रन 2 पतन सतह कल फ८:2 2 सिर; 





सरवर 
केहरि कबहु न तृन चरे 
जो शत करे पचास 
धन हूँ गर्व न॒ करे 
नरहरि कुल क खुभाव 
बरू चातक मरि जाय 
सर सर हंस न होत 
तर तर सुफर न होत 
मन मन खुमति न होत 
फन फन मनि नहिं होत 
रन रन सूर न होत हैं 
नर खुनों सकल नरहरि कहत 
भूमि. परत अवतरत 
पुनि जाबन मदमत्त 
विजय हेत जड़ फिरत 
गये जनम गुन गनत 
थिर रहत न काउ नरपति न 
खुद अज़र अप्तर नरहरि निरखि 
कबह द्वार प्रतिहार 
कबहाँ देत घन कोटि 
आओ नृपति सुख चहत 
कबह' दास लघु दास 
कछु जानि न संपति गब्विये 
हिय हारि न मानत सत पुरुष 


<५९ 


स्वाति, खुद की आखस। 


जो ब्रत करे पचास ॥ 
बिपुल गज्जूह. थिदारे। 
निधन नहिं दौन उच्चारे॥ 
मिट्टै नहिं जब लग जीचे। 
नीर सरवर नहिं पीब ॥ ७॥ 
बाजि गजराज न दर दर।॥!'. 
नारि पतिब्रता न घर घर॥ 
मलेगिर होत न बन बन। 
मुक्त जल हात न घन घन ॥ 
जन जन हाोत न भक्ति हरि। 
सब नर होत न एक सरि।॥टा। 
करत बानक बिनाद रख। 
तत्व इन्द्री अनड्डः बस ॥ 
बहुरि पहुंच्ये बिरधप्पन । 
अन्त कछु भये न अप्पन ॥। 
बल रहत एक चहू जुग्ग जस । 
पिये भक्ति भगवंत रस ॥६॥ 
कबहुँ दर दर फिरंत नर। 
कबहाँ कर तर करंत कर ।। 
कहत करि रहत वचन बस । 
करत उपहास जिम्य, रस। 
विपति न यह उर आनिये। 
नरहरि हरिहि सँभारिये।।१०॥ 


“नर - 











८६ कथिता-कौमुदी_ 


स्वामी हरिदास 


४ भरकर खपी हरिदास ललिता सखी के अवतार समझे 
के ्ध जाते थे। मुखतान के समीप सारस्वत 
भ- सवा $ शअह्यग कुल में इनका जन्म हुआ था। ये 
आई #ऋ%3६ 7६ बड़े त्यागी और विरक्त पुरुष थे। इनके 
प्रायः सभी शिष्य महात्मा और खुकवि थे । इन्होंने टट्टी 
वाली वैष्णव सम्प्रदाय चलाई | गान विद्या में ये बड़े प्रवीण 
थे। तानसेन बैजू बावरे के गानविद्या इन्हों ने सिखलाई थी । 
ये वृन्दावन में रहा करते थे। अकबर बादशाह भी एक बार 
तानसेन के साथ इनका दर्शन करने के लिए आये थे। 

इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की हैं। इनके जन्म मरण 
का ठीक समय चविदित नहीं है । 

इनकी कविता का कुछ नमूना हम नीचे लिखते हैं :-- 

| 
गहे! मन सब रस के! रस सार। 


लोक बेद्‌ कुल करमे तजिये भजिये नित्य बिहार ॥ 
गृह कामिनि कंचन धन त्यागा खुमिरों श्याम उदार ॥ 
गति हरिदास रीति संतन की गादी का अधिकार ॥ 
२ 
गाये न गापाल मन लाइके निवारि लाज पाये न 
प्रसाद साधु मंडली में जाइके । धाये। न धमक बृदा विपिन 
की कु जन में रहधो न सरन जाय बिठलेसराइ के । नाथ 
ज्ू न देखि छकये। छिन हूँ छबीली छाँव सिंह पौरि परस्यो 
नाहि सीसह नवाइके | कहे हरिदास तोहिँ राजह न आवचे 
नेक जनम गंमाये। न कमाये कछु आइके ॥ 
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ननन्‍ददास 
फश७&कैई न्ददास तुलसीदास जो के सगे भाई और 
कै स्वामी विदुलनाथ जी के शिष्य थे | अधष्ट 

न छाप में इनका भी नाम है । २०२ वेष्णवें 
>&4१+३४६ को वार्ता में लिखा है कि शिष्य होने के पहले 
थे एक बार द्वारिका जा रहे थे ; पर राह भूल कर सीनन्‍्द 
गाँव में पहुंचे । वहाँ एक खत्री की परम सुन्दरी स्त्री पर 
आसक्त हो गये । उस ख्री के सम्बन्धाी इनसे पिंड 
छुड़ाने के लिये डसे लेकर गेकुल चले गये, ये भी पीछे 
पीछे लगे रहे । अंत में विद्वलनाथ जी के उपदेश से इनका 
मेह भंग हुआ ; और ये कृष्ण भगवान के प्रेम में फौँस गये। 

इन्होंने कई ग्रथ बनाए हैं । उनके नाम ये हैं।-- 
रासपंचाध्यायी, अनेकार्थ नाम माला, रुक्मिणी मंगल, 
हितेपदेश, देशमरूऊकंध भागवत, दानलीऊका, मानलीला, 
झान॑मंजरी, अनेकार्थमंजरी, रूपमंजरी, नाममंजरी, नाम चिता- 
मणि माला, रसमंजरी, विरहमंजरी, नाम माला, नासकेतु 
पुराण गद्य, और श्याम सगाई । भंवरगीत भी इन्हीं का 
रचित कहा जाता है | इसकी कविता भी बड़ी मनाहारिणो है । 
२५२ वेष्णवें की वार्ता में लिखा है कि इन्हेंने समस्तश्रीमरू' 
गवत का पद्माजुवाद किया था, पर॑तु मथुरा के 
के आग्रह से इन्होंने उसे जमुना जी में प्रवाहित कर दिया । 
रासपंचाध्यायी की रचना इन्होंने अपने एक सित्र की सम्मति 
सेकी थी | 

भैंवर गीत, इनकी हिन्दी भागवत का अंश जान पड़ता 
| बंषाकि उसके प्रारंभ में पुस्तक प्रारंभ का केाई लक्षण 
नहीं । इसमें कुल ७५ पद्य हैं। ह 


बऔैन्औैनौ 
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रास पंचाध्यायी और पअ्रश्रस्मीस के कुछ सुन्दर पद हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं-- 


रास पंचाध्यायी 


बन्दन करों. कृपानिधान श्रीसुक. सुभकारी। 
सुर ज्यातिमयय रूप सदा खुन्दर अविकारी ॥ 
हरि. लीला रस मक्त मुदित नित विचरत जगमें। 
अद्भधत गति कतहूँ न अटक हू निकसत मगमें॥ 

त्पलदल.. श्याम अंग नव जावन शभ्राजे। 
कुटिल अलक मुखकमल मना अछि अवलि विराजे। 
ललित बिसाल सुभाल दिपति जनु निकर निसाकर। 
रषच्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहाँ कोटि दिवाकर ॥ 
कृपा रडु रस ऐन नेन राजत रतनारे। 
कृष्ण रसासव पान अलस कछु घूम घुमारे।॥ 
श्रवण कृष्ण रसभवन गरण्ड मण्डल भल दरसे। 
प्रंभाननद्‌ मिलिन्द मन्द मुखुकनि मधु बरसे ॥ 
उच्चत नासा अधर बिस्ब शुक की छबि छीनी। 
तिन मह अरू त भाँति ऊु कछुक लखित मसि भीनी ॥ 
कम्बुकएठ की रेख देखि हरि धरमु प्रकासे। 
काम क्रोध मद लोभ मोह जिंहि निरखत नासे॥ 
उरघर पर अति छवि की भीर कछु वरनि न जाई। 
जिटि भीतर जगमगत निरन्तर कुअर कन्‍्हाई॥ 
छुन्दर उदर उदार रोमावलि राजति भारी। 
हिये। सरोजबर रस भरि चली मने उम्रगि पनारी ॥ 
जिहि रख की कुरिडका नाभि अस शोामित गहरी। 
जिघली तामहँ ललित भाँति मझु डउपजत लहरी ।॥ 


किशन मल कप किन आल क कक 5 2 मिर त के २ यम जील कटी यो कफ आकर की पेज कल 
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अति खुदेस कटि देस सिंह सोभित ' सघनन असल । 
जोचन मद आकरसत बरसत प्रेम खुधारस ॥ 
गढ़ जानु आजालु-बाह मद्‌-गज-गति-लोलें । 
गड़ादिकन पवित्र करत अवनी. पर डोले॥ 
अब दिन मनि श्रीकृष्ण द्वगन तें दूरि भये ढुरि। 
बसरि परधौ अंधियार सकल संसार घुमड़ि घिरि ॥ 
तिमिर ग्रसित सब छोक-ओक लखि दुखित दयाकर। 
प्रकट कियो. अद्भुत प्रभाव भागवत विभाकर ॥ 
श्रीवृन्दाबन चिद्घन कछु छबि. बरनि न जाई। 
कृष्ण ललित लीला के काज गहि रहो जड़ताई॥ 
जहँ नग खग मृग लता कैजे वीरुघध तन जेते। 
नहिन कार गुन प्रभा खदा सोभित रहें तेते ॥ 
सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहाँ हरि झूग संग चरहाँ। 
काम क्राध मंद लोभ रहित लीला अनुसरहोँ ॥ 
सब दिन रहत बसनन्‍्त ऊरुष्ण अवलोकनि लोभा | 
जअिभ्वुवत कानन जा विभूति करि सोभित सोभा ॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज रूप. अनूपम पद सेवति नित। 
भू बिलसत जु बविभूति जगत जगमग रही ज्ित कित॥ 
श्री अनन्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि। 
सड्भरघन सो कछुक कही श्रीमुख जाकी छवि॥ 
देवन में श्री सर्मास्मन नारायन  स्रझे जस । 
बन में वृन्दावन खुदेस सब दिन सोसित अख | 
याबन की बर बानिक या बनही बन आये । 
खेस महेस  सुरेस गनेस ने पारहि. पावे ॥ 
जहँ. जेतिक दुमजात कल्पतर सम सब छायक। 


चिम्तामणि सम सकल भूमि चिन्तित फल दायक ॥ 
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तिन महँ इक जु कल्पतरू छगि रही जगमग ज्योती। 
पात मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ 
तहँ मुतियत के गन्ध लुब्ध अस गान करत अछि । 
घर किन्नर गन्धर्व अपच्छट तिन पर गइ बाले॥ 
अमरूत फुही सुख गृही अति खुही परत रहत नित। 
रास रसिक सुन्दर पियकों सत्रम दूर करन हित ॥ 
ता,,सुरतरू महँ और एक अरूुत छबि छाजै। 
साखा दल फल फूलनि हरि प्रतिबिम्ब विराजे॥ 
ता तर कोमेठड कनक भूमि, मनिमय मोहत सन । 
दिखियतु सब प्रतिबिम्ब मनो घर महँ दूसर बन॥ 
जमुनाजू अति अेम भरी नित बहत खुगहरी | 
मनि मरिडत महिमाँह दौरि जनु परखत ठरूहरी ॥ 
तहँ इक मनिमय अड्डू चित्र की सड्टू खुभग॒ अति4 
तापर षोडश दल सरोज अऋरूत चक्रांछ॒ति॥ 
मधि कमनीय करिनिका सब खुख सुन्दर कन्द्र ॥ 
तहँ राजत वृजराज़ कुअर वर रखिक पुरन्द्र॥। 
निकर; विभाकर दुति मेंटत खुस मनि कौस्तुमभ अस। 
खुन्दर नन्द कुअर उर पर सोई छागति उडू जख।॥ 
मेहन अरूत रूप कहि न आवत छबि ताकी। 
अखिल खण्ड व्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी॥ 
परमातम परत्रह्म सबनके अन्तरजामी । 
नारायन भगवान धरम करि सबके स्वामी॥ 
बाल कुमर पौगण्ड धरम आक्रान्त रूलित तन। 
घरमी नित्य किसार कानन्‍्ह मेहत सबके मन॥ 
अस अरूत गापाल लाल सब काल बखत जहाँ । 
थाही ते बेकुरटः पिभव कुरिठत छागत तहूँ॥ 


रे 
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खुनत स्थाम का नाम 
भरि आनंद रस दृदय 
पुलकि रोम सब अँग भये 
करठ घुटे गदगद गिरा 


के तर 
सुनत सखा के बैन 
विवस प्रेम आबेस 
शेम रोम प्रति गापिका 
कल्पतरोरुह साँवरोा 





भेंवर गीत 

ऊर्धव के. उपदेश खुने * ब्रजनागरी । 
रूप सील. लावन्य सबे. गुन आगरी ॥ 
प्रंमभ चुज रस रूपिनो उपजावन सुख पुज। 
सुन्दर स्थाम बिलासिनी नव बृन्दाबन कुज॥ 

सुने ब्रजनांगरी ॥ १॥ 
कहन सस्‍्थाम सन्देस एक में तुम पे आयेा। 
कहन समे संकेत कहाँ अवसर नहीं. पाये ।॥ 
सेाचत ही मन में रखो कब पाऊँ इक ठाउे। 
कहि सँदेस नैदलाल के बहुरि मधुपुरी जाड ॥ 


सुने। त्रज़्ननागरी ॥ २ ॥ 
ग्राम णृद की खुधि भूली। 
प्रेम बेली दुम फूली॥ 
भरि. आये जल नन। 
बोले जात न बैन ।॥ 
व्यवस्था प्रेम की ॥ ३॥ 


डे हैः 
मैने भरि आये  देऊ। 
रही नाहीं खुधि. शेशऊ॥ 
च् साँवरे 
हों रही साँवरें गात। 
ब्रजवबनिता भई पात॥ 


उलहि अँग अंग ते ॥ ४ ॥ 


क्र कक 
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कै ओके आदी भाषा के अभूतपूर्व. महाकवि गोस्वामी 
हि ५ तुलसीदास का जन्म संवत्‌ १५८६ चि० में, 
' जहुढ राजापुर में हुआ । इनके पिता का नाम आत्मा- 
हे केक हू हुह राम दुबे ओर माता का नाम हुलसी था। इन 
का पहला नाम रामबेला था। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म द्रिद्र कुटुम्ब में हुआ था; जैसा कि इन्होंने 
कवितावली में “ ज्ाये। कुल मंगन ” आदि स्पष्ट ही लिखा 
है। इनके गुरु का नाम नरहरिदासजी था । रामायण के 
प्रारंभ में “ बंदर्ड गुरु पद कञ्ज, कृपासिन्धु नर रूप हरि ” इस 
सोरठे के “ नर रूप हरि ” पद से, छेोग गुरु का नाम नरहरि 
निकालते हैं । इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या 
रलावली से हुआ था | ख््री पर इनका प्रेम अधिक था। एक 
दिन वह नहर चली गई । इनसे पल्ली-वियेग न सहा गया | 
ये ससुराल जाकर स्त्री से मिले | स्री के लज्ला आई । उसने 
ये दोहे कहेः-- 
लाज न लागत आपु के दौरे आयह साथ । 
थिक घधिक ऐसे प्रम का कहा कहें मैं नाथ॥ 
अस्थि चरम मय देह मम तामें जैसी प्रीति । 
तैसी जे श्री राम महँ होति न ता भव भीति ॥ 
यह बात गेासाई' जी के ऐसी लगी कि ये वहाँ से डसी 
समय काशी चले आये , और विरक्त हो गये। स्त्री बेचारी 
के क्या मालूम था कि उसकी साधारण बात का ऐसा परि- 
णाम होगा । उसने बहुत विनसी की, और भोजन करने के 
कहा, परन्तु इन्होंने एक न सुनी । यह घटना तुलसीदास के 
भें म की प्रोढ़ता प्रकट करती है । इनके हृदय में प्र म का समुद्र 
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लहरें मार रहा था। प्रेम की अटूट धारा जे क्षण भर पहले 
स्त्री की आर बह रही थी, उसी के दूसरे ही क्षण में इन्हेंने 
श्रीराम की ओर फेर दी, जे! इनके जीवन के अन्तिम दम तक 
बड़े वेग से बहती रही । उस प्र म की धारा ने तुलसीदास 
के अज़र अप्तर कर दिया । कान जानता था कि एक छोटी 
सी घटना से इनके जीवन का प्रवाह इस प्रकार बदल 
जायगा। 


घर छोड़ने के पीछे एक बार ख्री ने यह देहा इनके पास 
लिख भेजाः-- 
कटि की खीनी कनक सी रहत सखिन सँग सोय। 
मेोहि फटे की डर नहों अनत कटे डर होय॥ 
इसके उत्तर में गोसाई' जो ने लिखा:-- 


कटे एक रघुनाथ संँग बाँधघि जटा सिर केस । 
हम ते चाखा प्रंम रस पतिनी के उपदेस॥ 

वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदास चित्रकूट से लौटते 
हुये बिना जाने अपने सखुर के घर टिके। इनकी ख््रीभी 
वृद्धा हे। चुकी थी। उसने पहले ते उन्हें पहचाना नहों, 
| हि के लिये चौका आदि रूगा दिया। पीछे बात 
चोत होने पर उसने पहचाना कि ये मेरे पति हैं। उसकी 
इच्छा हुई कि मैं भी पति के साथ रहा । रात भर आगा पीछा 
सेाच कर उसने सबेरे अपने को तुलूसीदास के सामने 
प्रकट किया, ओर अपनी इच्छा कह खुनाई । परन्तु गोसाई' 
जी ने अस्वीकार किया । इस अचानक भेंट का प्रभाव दोनों 
ओर कैसा पड़ा होगा, यह अनुमान करने पर बड़ा करुण 
जान पड़ता है। गोसाई' जी और उनकी स्त्री के! अपनी युवा*« 
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घ्४ कविता-कौमुदी 


चस्था के उस एक दिन की घटना याद आई होगी जब 
उन दोनों का वियेग हुआ था। 

गोखसाई जी काशी और अयेध्या में बहुत रहा करते थे ॥ 
परन्सु मथुरा, वृदाबन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगन्नाथ 
जी और सोरों ( शूकरक्षेत्र ) में भा श्रमण किया करते थे। 
काशी जी में इनके कई स्थान प्रसिद्ध हैं, जहाँ ये रहते थे । 

अन्य साधु संतों क्री तरह इनके माहात्म्य की भो बहुत 
सी कथाएं ,लोक में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता कि इनुमानजी 
की कृपा से इनको श्रोरामचन्द्रजी का दर्शन हुआ था। 

काशी में टोडरमछ नाम के एक जमोंदार से गोंखाई 


जी का बड़ा प्रेम था । उनके मरने पर इन्होंने ये।दोहे कहे थे-- 
महतो चारों गाँव के मत को बड़ों महीप। 
तुलूली या कलिकाल में अथये टोडर. दीप # 
तुलसो राम सनेह के सिर घरि भारों भार। 
झोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार॥ 
तुलुली उर थाला बिमल टोडर ग्रुन गन बाग । 
ये दोड नयनति सोंचिहों समुकि सम्रुकि अजुराग ॥ 


राम धाम टोडर गये तुलली भये  अखाच। 
जियबयो मीत पुनीत बिचनु यही जानि संकोच ॥ 
जे तह | 


अकबर के प्रसिद्ध वजोर नवाब खानखाना ( रहीम ) 
से भी गोजाई छी का बड़ा स्नेह था। आमेर के राजा 
मानसिंधद भी इनका बड़ा आदर करते थे | कहते हैं कि ब्ज- 
भाषा फे प्रसिद्ध कवि नन्‍्द्ररासजी तुलसीदास जो के खरगे 
भाई थे । तुलसीदासजी से, सूरदासजी, नाभाजो और केशव 
दासजी से भो भेंट हुई थो, और मोराबाई के साथ जो पत्र 


७ रन कम 2२९७ 50८ पक २८०27 ० ॥ 5४५ अ बंद कर बा ८ ०३0: ८ा क एज २०० 2200 “22//०205253&<25/520/%7५2७४ ४७४७ 





हि. :9:3.45 32 अत हे 
व्यवहार हुआ था, वह मीराबाई के चरिघ्र में लिखा गया है। 


इन बातों से प्रकट होता है कि तुलसीदासजी की कीर्ति 
डनके जीवन काल में हों चारों ओर फैल गई थी । 


तुरूसीदासजी ने इतने ग्रन्थ बनाए-- 


१--रामचरित मानस, २--कवित्त रामायण, ३--दो हा - 
बली, ४--गीतावली, ५--रमाज्च, ६--विनय पत्रिका, 
७--परवै रामायण, ८--रामलला नहछू, ६--चैराग्य खंदी- 
पनी, १०--कृष्ण गीतावली, ११--पावती मडुछ, १५--राम 
सतसई, १३--रामशछाका, १७४--कड़ खा रामायण, १५-- 
संकट मोचन, १६--छनन्‍्दावली, १७--हछुमदुबाहुक, १८-- 
छप्पय रामायण १६--झूलना रामायण, २०--#ुडलिया 
रामायण, २१--जानकी मंगल । 


इनमें कई एक ग्रन्थ नहीं मिलते। तुलसीदास जी के 
ग्रन्थों में रामचरित मानस सब से बड़ा और बहुत ही लछोक- 
प्रिय ग्रन्थ है। भारत में अब तक इसकी करोड़ी प्रतियाँ छप 
चुकी हैं। यह एक ऐसा सर्वप्रिय श्रन्थ है कि ग़रीब की 
झोपड़ी से छेकर राजा के महल तक इसकी पहुँच है। इस 
एक ग्रन्थ ने ही तुलसीदास जी का तब तक के लिये अमर 
कर दिया, जब तक पृथ्वी पर हिन्दू जाति और हिन्दी भाषा 
का अस्प्ित्व है। कौन कह सकता था छि एक गरीब के घर 
में उत्पन्न होकर, एक साधारख ख्री द्वारा प्रतारित युवक इस 
असार संसार में अनंत छाल के लिये अपनी कीर्ति ध्वजा 
स्थापित कर जायगा | हमने तुलसीदास जो के ग्रन्थों में से 
कुछ दोहे, चौपाई, चरवा, फविक्त, भजन आदि संग्रह कर द्ये 
हैं, परन्तु इनकी कर्चिता का पूरा आनन्द तं४ तभी मिलेगा जब 






_कविता-कैमुदी 


पूरा रामचरितमानस पढ़ा जाय । रामचरितमानस के 
समान सारत में और किसी ग्रन्थ का प्रचार नहीं है। 
संवत्‌ १६८० वि० श्रावण शुक्ला सप्तमी के तुलसीदास 
मे असी और गंगा के संगम पर शरीर छोड़ा । उस समय का 
यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
संवत्‌ सेरह सा असी असोी गंग के तीर। 
श्रावण शुक्का सप्तमी तुलली तज्यों शरीर॥ 
सुत्यु के समय गोसाई जी ने यह दोहा पढ़ा था-- 
रामनाम जस बरनि के भया चहत अब मौन । 
तुल्ली के मुख दीजिये अबहों तुलसी 'सान॥ 





रास का विवाह । 
( रामायण से ) 


जनम सिंधु पुनि बचु बिष दिन मलीन सकलडू । 
सिय मुख समता पाव किमि चन्द बापुरो रहु। 
घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई असईइ राहु निज संधिहिं पाई 
कोक सोकप्रद पड्डूज द्वोही अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही 
बैदेही सुख पदतर दीन्‍्हे होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे 
सियमुखछबि बिघुव्याजबखानो गुरु पहँँ चले निसा बड़िजानी 
करि मुनिचरण सरोज प्रनामा आयछु पाइ कीन्ह विशभ्रामा 
बिगत निसा रघुनायक जागे बन्घु विलो कि कहन अस छागे 
उदंड अरुन अवलोकहु ताता पड्ुंज कोक लोक खुखदाता 
बोले लऊषन जारिज्ञुग पानी भुप्र प्रभावसूचक रूदु बानी 
अरुनउदय सकुचे कुमुद उदड्डुगन जाति मलीन 
ज़िमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन 











तुलसीदास ६७ 


जप सब नखत करहिं उजियारी टारि न सकहि चाप तम भारी 
कमल केक मघुकर खग नाना हरषे सकल निसा अवसाना 
ऐसहि प्रभु सब भगत तुम्दारे हाइहहि टूटे धनुष खुखारे 
डदय भालु बिजुश्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकासा 
'रवि निज्ञ उदय व्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन्‍ह दिखाया 
तब अुुजबल महिमा उदघाटी प्रकटी घनु॒ विधटन परिपाटी 
चन्धु बचन सुनि प्रभु मुसकाने होइ शुचि'सहज पुनीत नहाने 
नित्य क्रिया करि गुरु पह आये चरन सरोज खुभग सिरनाये 
खतानन्द तब जनक बुलाये कोशिक मुनि पँद तुरत पठाये 
जनक विनय तिन आनि सुनाई हर्ष बोलि लिये देड भाई 
शतानन्द पद बन्दि प्रभु बेठे गुरू पहेँ. जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेंड तब पठवा जनक बुलाइ॥ 
सीय स्वयम्बर द्खिय जाई इस काहि थों देइ बड़ाई 
लषन कहा यश भाजन खाई नाथ कृपा तव जा पर हाई 
हे सुनि सब सुनि बर बानी दीन्ह असोस सर्बाह खुखमानी 
पुनि मुनि बृन्द समेत कृपाला देखन चले धनुष मखशाला 
रडु-भूमि आये दोड भाई अख खुधि सब पुरबासिन पाई 
चले सकल गृह काज बिसारी बालक युवा जरठ नर नारीं 
देखी जनक भोर भइद भारी खुल सबक सब लिये हँकारी 
तुरत सकल लेगन पह॑ जाह अःखन उचत दहु सब काह 
कहि सुदु बचन बिनोत तेन बैठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नोच रूघु नेज निज थर अनुहारि ॥ 
राजकुबर तेहि अवसर आये मर&/ मनेादरता तन छापे 
शुन सागर नागर बर बोरा खुन्दर श्यामछ गौर शरीरा 
राज समाज 'बराजत रूरे उड़ गन महं जनु युग विधु पूरे 
जिनके रही भावना जेसों ४४, मूरात तन देखी तेसी 
3 





६८ कविता-कौमुदी_ 


देखहि. भूप महा रनधीर, मनहं वीर रस घरे शरीरा 
डरे कुदिल जप प्रभ्ुुहि। निहारी मनहूँ भयानक झूराते भारी 
रहे अछुर छल छे.निय बेख, लिन ग्रध्ु प्रकट कालसम देखा 
पुरवासिन देखे दे भाई नरभूषत लछोचन सुखदाई 
नारि विलोकहि हरषि हिय निज निज रुचि अजुरूप । 
जन सेहत श्टंगार घरि मूरति परम अनूप॥ 
विदुषन प्रभु बिराटमय दोसा बहु मुख-कर-पग-लेाचन सीसा 
जनक जाति अवलेकहि कैसे सजन सगे प्रिय छागहि जैसे 
सहित बिदेह विछाकहि रानी सिसुसमप्रीति न जाइ बखानी 
ज्ञागिन्ह परम-तक्त्व-मय भासा सांत-सुद्ध-सम सहज प्रकासा 
हरि भगतन देखे दोउ श्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता 
रामहिं चितव भाव जैहि सीया से। सनेह मुख नहि कथनीया 
डर अनुभवति न कहिसकसोऊ कवन प्रकार कहइ कवि केाऊ 
जैहिविधि गहा जादि जल भाऊ तेहि तस देखेड केासलूूराऊ 
राज़त राज़ समाज महँ केसल राज किसार। 
सुन्द्र-स्यमल-गोर-तनु विस्व-विलेचन-चे।र ॥ 
सहज मनाहर मूरति देऊ केाटि काम उपमा लूघु सेाऊ 
सरद-चंद-निदक मुख नीके नीरज्ञनयन भावते जाके 
खितवनि चारू मर-मद हरनी भावत हृदय ऊात नहिं बरनो 
कल कपोल ख्लरुतिकु डल केला चिबुक अधर सु दर स्ह॒दु बेला 
कुमुद-बंधु कर निदक हासा भ्रकुटी बिक्रट मनोहर नासा 
भाल बिसाल तिरलूक मलकाहीं कचबिलेोकिअलिअवलिलजाहीं 
पीत चैतनी सिरन्‍्ह सुहाई कुसुमकलो बिच बोच बनाई 
रेखा रुचिर कंवु कल श्रीवाँ जनु जिभुवन सेोभा की सीवाँ 


कुज़र-मनि-कंठा कलित उरन्‍्ह तुरूुसिका माल। 
चृषसकंध केहरि ठवनि बलनिधि बाहु बिसाल ॥ 





तुलसीदास ह्ध 


कटि तूनीर पीत पट बाँचे कर सर धनुष बाम बर काँते 
पीत-जश-उपबीत सेाहाये नखसिख मंज़ महा छबि छाये 
देखि छोग सब भये सुखारे इकटक हछं:चन टरत न टारे 
हरषे जनक देखि देड भाई मुनि पद-कमल गहे तब जाई 
करि बिनती निज्रकथा सुनाई रंग अवनि सब मुनिहि देखाई 
जद जह॑ जाहि कुचरवर देऊ तह तहं चकित चितवसबकेाऊ 
निजनिजरुख र/महेसब देखा केाउ न जान कछु मरमबिसेखा 
भलि रचना मुनि त्ृपसन कहेऊ राजा मुदित महासुख लहेऊ 
सब मंचन्ह तें मंच इक सुंदर बिसद बिसाल। 
मुनि समेत देउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥ 
प्रभुहद देख सब नृप हिय हारे जनु राकेस उदय भये तारे 
अस प्रतीति सब के मन माहीँ राम चाप तोरब सक नाहीं 
बिन भंजेहु भव धनुष बिसाला मेलिहि सोय राम उर माला 
अस बिचारि गवनहु घर भाई ज़स प्रताप बल तेज गयवाँई 
बिहँसे अपर भूप सुनि बानी जे अविबेक अंध अभिमानी 
तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा बिन तारे के कुअरि वियाहा 
एक बार काल॒हु किन होऊ सियहित समरजितबहमसेाऊ 
यह सुनि अपर भूप मुखुकाने धरम सील हरि भगत सयाने 
सोय बियाहब राम गरबदूरिकरि नृपन्‍्ह कर। 
जीति के सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ 
चथा मरहु ज़नि गाल बज्ाई मन मोदकन्हि कि भूख बुताई 
सिख हमार खुनि परम पुनोता जगदंबा जानहु जिय सीता 
जगत पिता रघुपतिहिं बिचारी भरि छोचन छबि छेहु निहार्स 
खुन्दर खुखद सकल गुनरासी ए दोड वंधु संभु डर बासी 
रुधासमुद्र समीप बिहाई सगजल निरखि मरहू कत धाई 
करदु जाइ जाकहँ जेइ भावा हम ता आज्चु जमम फल पावा 














१०७ । कविता-कौमदी 


अस कहि भछे भूप अलुरागे रू अनूप बिलेकन ल््मे 
देख हि सुर नभ चंढ़े बिमाना बरषहिंसुमन करहि-कलछगाना 
ज्ञानि खुअवसर सोय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखो सुंदर सकल सादर चलों लेवाइ ॥ 
सिय सेभभा नहि जाइ बखानी जगदंबिका रूप-गुन-खानी 
डुपमा सकल माहि रूघुलागी प्राकृति नारि अंग-अनुरागी 
सीय बरनि तेहि उपमादेई कुकवि कहाइ अजस के लेई 
जौ पटतरिय तीय महँ सीया जग अस जुबतिकहाँकमनीया 
गिरामुखर तनु अरध भवानी रतिअतिदुखितअतनुपतिजानी 
दिप बारुनी बंघु प्रिय जेही कहिय रमासम किमि बैदेही 
जौ छबि खुधा पयेनिधि हाई परम-रूप-मय कच्छप खाई 
सेभा रजु मंदर सिंगारू मथइ पानिपंकज़ निज मार 
पहिबिधि उपजइ लच्छि जब खुन्दरता  सखुखमसूल। 
तद॒पि सकेाच समेत कावे कहहि सोीय सम तूल ॥ 
खली संग्र लद॒सखी सयानो गावत गीत मनोहर बानी 
सेह नवलतनु खुद्र सारी जगतजननिअतुलितछविभारी 
भूषन सकल खसुदेस खुहाये अंग अंग रखि सखिन्ह बनाये 
रंग भूमि जब सिय पग्मु घारी देखि रूप मेहे नर नारी 
हरपषि सुरन्ह दुदुभी बजाई बरषि प्रसून अपछरा गाई 
'पानि सरोज सोह जयमाला अवचकचितये सकल श्रुआला 
सीय चकितचितरामाह चाहा भये मेोहबस सबनरनाहा 
मुनि समीप देखे देड भाई लगे रलकि कछेचन निधि पाई 
शुरू जन लाज समाज बड़॒देखि सीय खसकुचानि। 
लगी बिलोकन सखिनन्‍्ह तन रघुबीरहि. उर आनि॥ 
रामरूप अरु सिय छबि देखी नरनारिन्ह परिहरी निमेखी 
सेाचहिं सकलकहत सकुचाहों विधिसनविनयकरहिं मनमाहों 
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कक न 


हरु विधि वेगि जनक जड़ताई मति हमार असि देहु सुहाई 
बिनु बिचार पन तजि नरनाह सीय राम कर करइ वियाह 
जग भलकहिहि भाव सब काह हठ कीन्हे अंतहइ उर दाह 
एंहि लालसा मगन सब छेोगू वर साँवरेी जानकी जोगू 
तब बंदी जन जनक बेोलाये बिरदावली कहत चलि आये 
कह नृप जाइ कहडहु पन मारा चले भाट हिय हरष न थोरा 
बेले बदी बचन बर खुनहु सकरूू महिपाल। 
पन विदेह कर कहहिं हम भ्रुजा डठाइ बिसाल ॥ 
नृप-भुज बलविधुु सिवधनुराह गरुअ कठार विदित सबकाह 
रावन बान महा भट भारे देखि सरासन गवहिं सिधारे 
सेइ पुरारि कादंड कठारा राज समाज आज़ु जेइ तारा 
बत्रिभुवन जय समेत बैदेहो बिनःह बिचार बरइ हटि तेही 
खुनि पन सकल भूप अभिलाबे भट मानो अतिसय मनमाषे 
परिकर बांचि. उठे अकुछाई चले इष्टदेंवन्ह सिर नाई 
तमकिताकितकिसिवधनुधरहीं डउठइ न केटिभमाँतिबल करहों 
जिन्ह के ऋछु बिचार मनमाहीं चाप समीप महीप न जाहों 
तमकि धराह धनु सूढ़ नुप उठइ न चलूहि लजाइ। 
मनहु' पाइ भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआइ॥ 
भूप सहल दुख एकाह बारा छगे उठावन टरइ न टारा 
डुगइ न संभ्रु सरासन केसे कामी बचन सतोमन जैसे 
सब नचृप भये जाग उपहासी जैसे बिनु बिराग सन्यासी 
कीरांत विजय वीरता भारी चले चापकर सरबस हारी 
श्रीहत भये हारि हिय राजा बेठे निकानेज जाइ समाजा' 
नुपन्‍ह विछाकि जनक अऊुलाने बेले बचन रोष जनु साने 
दीप दीप के भूपति नाना आये खुनि हम जो पन ठाना 
: दैव वसुज़ञ घरि मनुज़ सरीरा बिपुल बीर आये रनधीरा:. 








१०२. कविता-कोमुदी 


कुअरि मनोहर विजयबड़ि कीरति अति कमनीय | 
 घावनहार विरंथि जनु रेड ने धनुदमनीय ॥ 
कहदहु काहि यह काम न भावा काहु न संकर चाप चढ़ावा 
रहड चढ़ाउब तेरब भाई तिल भरि भूमि नसके छुड़ाई 
अब जनि काउ माखइमटमानी वीर विहीन मही मैं जानी 
तजहु आसनिजनिज गृह जाह लिखा न बिधि वै१हि विवाह 
खुकुत जाइ जै। पन परिहरऊ कुअरि कुआँरि रहइ का करऊ' 
जै। जनते्ड बिउभट भुवि भाई ता पन करि होतेड न हँसाई _ 
जनक बचत सुनि सब नरनारी देखि जानकिहि भये दुखारी 
माखे छूपन कुल भईं भौदें रदपट फरकत नयन रिसौहैं 
कहि न सकत रघुबोर डर रंगे बचन जजु बान। 
नाइ राम-पद-कपमल सिर बोले गिरा प्रमान॥ 
रघुबंसिन्ह मह जहँ केउ है।ई तेहि समाज अस कहइ न कोई 
कही जनक जसि अनुखितबानी विद्यमान रघु-कुल-मनि जानी 
खुनहु॒ भानु-कुछ- पकज-मानू कहें खुभाव न कछुअभिमानू 
जैं तुम्हार अनुसासन पावडें कंदुक इच ब्रह्मांड उठावड 
काँचे घट जिमि डारडें फारी सकड मेरु मूलक इब तोरी 
तब प्रताप महिप्रा भगवाना का बापुरों पिताक पुराना 
नाथ जानि अस आयसु होऊ कौतुक करड बिलाकिय सेऊ 
कमल नालजिमिचाप चढ़ावड जोजन खत प्रमान लेइधावर्े 
तोरड छत्रकदंड जिंमभि तव प्रताप बल नाथ। 
औ न करड प्रभु पद्‌ सयथ कर न घरड धनु साथ ॥ 
रूषन सकोपय बचन जब बोझ डगमगानि महि दिग्गज डोले 
सकल लोक सब भूप डेराने सियहिय हरप जनक सकुचाने 
शुरुरघुपति सब सुनिमनभाहीँ मसुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं 
ख़यनहि रघुपति रूषन निवारे प्रेम समेत निकट बेठारे 











वहकीकाल | 


विश्वामित्र समय सुम जानी बोले अति सनेह मय बानी 
उठहु राम भजहु भव चापा मेट्हु तात जनक परितापा 
खुनि गुरुबचन चरनसिरनावा हर विषाद न कछु उर आवबा 
ठाढ़ भये उठि सहज खुभाये ठवनि जुबा स्गराज लजाये 
उद्ति उदय-गिरि मश्च पर रघुबर बालू पतड़ु। 
बिकसे संत सरोज सब हरधे छोचन अडू ॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी वचन नखत अवली न प्रकासी 
मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूपष डलूक लुकाने 
भये विसेक केक मुनि देवा वरषहिं सुमन जनावहि सेवा 
गुरुपद बन्दि सहित अनुरागा राम मुनिन्‍्ह सन आंयसखु माँगा 
सहजदिचलछे सकलजग स्वामी मत्त--मंजु---वर---कुञर---गामी 
चलत राम सब पुर-नर नारी पुलक-पूरि-तन भये सुखारी 
बंदि पितर सब खुक्ृत समभारे जे। कछु पुन्य प्रभाव हमारे 
ते। सिवधलु झुनाल की नाई तेोरहि राम गनेस गंखाईं 
शाभहि प्रेम समेत लखि सखिन्‍्ह समीप बालाइ। 
सोता मातु सनेह बस वचन कहइई बिलखाइ ॥ 
सखि सब कौतुक देखनिहारे जेड कहावत हितू हमारे 
कांड न बुकाइ कहइ ब्ृप पाहों ए बाछक अस हठ भल नाहों 
रावन बान छुआ नहिं चापा हारे सकल भूप करि दापा 
से धनु राज-कु अर-कर देहां बाल मराल कि मंदर लेहीँ 
भूप सयानप सकल सखिरानी सखिविधिगतिकछुजातिजानी 
बोलो चतुर सखी खदु बानो तेजबंत रूघु गनिय न रानी 
कहेँ कु भज कहूँ सिंधु अपारा सेखेड सुजल सकल संसारा 
रबि मंडल देखत लूघु छागा उदय तासु तिभुवन तम भागा 
मंत्र परम लूघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब । 
महा मत्त गज़राज़ कहँ बस कर अंकुस खर्ब॥ . 











१०७ । कवथिता-कौमुंदी 


काम कुसुम-धनु-सलायकलोीन्हे सकलभुवन अपने बस कोन्‍्हें 
देवि तजिय संसय अस जानी भंजब धनुष राम सत्र रानी 
सखी बचन स॒नि भइ परतीती मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीती 
तथ रामहि बिलोकि बैदेही समयहदय विनवत जेहि तेही 
मनहों मन मनाय अकुलानी होंड प्रसन्न भहेस भवानी 
करहु सुफल आपन सेवकाई करि हित हरहु चाप गरुआई 
शन नायक वर दायक देवा आज़ु लगे कीन्हेडें तब सेवा 
बार बार सुनि बिनती मेरी करहु चाप गरुता अति थोरी 

देखि देखि रघुबीर शन सुर मनाव धरि घीर। 

भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर ॥ 
नीके निरखि नयनभरि सेभा पितुपनसमिरिबहुरि मन छोसा 
अहह तात दारुन हठ ठानी समुकत नहिं कछुछाभ न हानी 
सचिवसभय सिखदेइ न कोई बुधसमाज बड़ अनुचित होई 
कहँघनुकुलिसहु चाहिकठोरा कहाँ स्यामल सद॒गात किसेरा 
विधिकेहिभाँति धर उरधीरा सिरिस-समन-कन बेधि यहीरा 
सकल सभा के मति भइ भं।री अब मे।ह सभु-चाप गति तोरी 
निज जड़ता लोंगन्ह पर डारी हा।हु हरुअ रघुपतिहि निदहारी 
अति परिताप सीय मन माहीँ रूव निमेष ज्ुग सय सम जाहीं 

प्रभुहि चितइ पुनि चितर्महि राजत लछोचन लरूल। 

. खेलत म>सिज मीन जुग जन बिचु मंडल डोल॥ 
गिराअलिनि मुखपंकज रोकी प्रगट न छाज निसा अवलोकी 
लोचन जल.रह लोचन केना जैसे परम कृपन कर सोना 
सकुचो व्याकुलता बड़ि जानी धरिधोरज प्रतीति उर आनी 
सनमन बचन मेर पन साचा रघुपतिपद्सरोज़ लितु राचा 
तो -मगवान सकल डर वासी करिहहि मोाहि रघुबर के दासी 
जैहि के जेहि पर सत्य सनेट्ट स्रे तेहि मिलइ न कछ संदेह 





प्रभु तन चित प्रेमपन ठाना कृपा निधान राम सब जाना 
सियहिंबिलोकितकेड धजुकैसे चितव गरुड़लघुव्याल॒हि जैसे 
. रूपन लखेउ रघुबंस-मनि ताकेड हर केदण्ड | 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्हमण्ड॥ 
दिसिकुअरहु कमठ अहिकोला धरहु धरनि घरिधीर न डोला 
राम चहहिं सड्भूर धनु तारा हे।हु सजग सुनि आयसु मारा 
जाप समीप राम जब आये नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाये 
सब कर संसय अरू अज्ञानू मंद महीपन्ह कर अभिमानू 
भ्गुपति केरि गरब गरुआई सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई 
सियकर सच जनक पछितावा रानिन्त कर दारुन-दुख दावा 
संभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाइ सब खंग बनाई 
राम-बाहु-बल सिंघु अयारू चहत पारनहि कोड कनहारू 
राम बिलाके काग सब चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय._ कृपायतन जानी बिकल बिसेखि ॥ 


देखी विपुल बिकल बेदेही निमि षबिहात कलपसम तेही 
तृषित बारिबिनु जो तजुत्यागा मुय्े करइ का खुधा तड़ागा 
का वरधा जब कृषी खुखाने समय चकि पुनि का पछिताने 
अस जियजानि जानकी देखी प्रभुपुलके रूखि प्रीति बिसेखी 
शुरूहि प्रताम सनहिमन कौन्‍्हा अतिराघव उठाइ धनु छीन्हा 
दमकेडदामिनिजिमि जबलय मऊ पुत्रि चतुनभमंडल सम भयऊ 
लछेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े काइु न छखा देख सब डठाढ़े 
तेहि छन राम मध्य घसलु तोरा भरेउ खुवन घुनि धे,र कठोरा 
भरि भ्रुवन घोर कठं।र रव रबि वाजि तजि मारग चले। 
सिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले ॥ 
झुर अखुर मुनि कर कान दीन्‍्हें सकल विकल बिचारहोँ। 
कोड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहों ॥ 








जि । । _कविता-कौमुदी_ 


. संकर चाप जहाज सागर रघुबर-बाहु-बल । 
. बूड़े सकल समाज चढ़े जो प्रथमहिं मोह बस ॥ 





रा बरवा रासायण 
कुकुम तितक भार अति कुडल लोल । 
काकपच्छ  मिलि सखि कस छरूसत कपोलर ॥ १॥ 
केस मुकुत सखि मरकत मनि मय होत। 
हाथ लेत पुनि. मुकुता करत उदोत॥२॥ 
सम सुबरन खुखमाकर खुखद न॒ थोर। 
सीय अंग. सखि कोमल कनक कठोर॥ ३७४ 
सिअ सुख सरद कमल जिपि किमि कहि. जाय । 
निसि मलीन वह निसि दिन यह विगसाय॥ ७॥ 
चसंपक. हरवा अँग. मिलि अधिक. खुहाइ। 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ॥ ५॥ 
सिअ तुअ. अंग रंग. मिलि अधिक उर्दात । 


हार « बेलि पहिरावों चंपक होत ॥ ६॥ 
का घूँघ मुख मूदह नवला नारि। 
सादर सरग पर सोहत यहि अनुहारि ॥ ७॥ 
गरब करह रघुनंदन . जनि मन माँह। 


. देखहु. आपनि मूरति खियके छाँद ॥ ८ ॥ 
सस्‍्याम गौर दोड सूरति लछिमन राम | 
इनते भइ खित कीरति अति अभिराम ॥ ६॥ 
बिरेह आमि उर ऊपर जब अधिकाय । 
ए. अंखियाँ.. दोड बैरिनि देहि बुताय॥ १० ॥ 
डहकनि है उजियरिया. निखि नहिं घाम। 
जगत जरत अस लछागे मोहिं बिचु राम॥११॥ 


लुरूखी दास 





-अब जीवन के है कपि आखस 
सुंदरी 


: कऋनगुरिया के 
जान आदि कवि 
जलटा जपत कार तें 


केहि गनती महू गनती 


श्ण्क 

न कोइ । 

कंकन होइ॥ १२॥ 
तुलसी. नाम प्रभाउ। 


भये ऋषि रा ॥ १३.॥ 


ज़्स बन घास | 





राम जपत भये तुरूली तुलसी दाख ॥ १७ ॥ 

नाम भरोस नाम. बल नाम सनेहु। 

ज्ञनम जनम रघुनंदन तुलसिहि. देह ॥ १५॥ 
तलसी सतसई 


आसन द्वढ़ आहार इढ़ 


लुल्सी बिना उपासना 
रामचरण. अवलंब बिन 
चाहत बारिद बुंद गहि 
सरूवारथ. परमारथ सकल 
द्वार दूसरे. दीनता 


जहाँ राम तहाँ काम नहिं 
तुलली कबहँ होत नहिं 
संपति सकलझ जगतच की 
सो सर्वासा तज्ञ राम पद 
छुल्ली सो अति चतुरता 
पर मन पर धन हरन को 
स्वामी होनो सहज है 
गाडर लाये ऊन को 
तुँंढसी सब छल छाँडि के 
अंतर पति सों है कहा 


सुमति ज्ञान इृढ़ होइ। 
बिन दूलह की जोइ॥ १४ 
परमारथ की आखस। 
तुलसी उड़न अकास॥ २॥ 
सुलझम एकही. और। 
डच्ित न तुलसी तोर ॥ ३ ॥ 
जहाँ काम नहि. राम । 
रवि रजनी इक ठाम ॥७॥ 
स्वासा सम नहीं होइ। 
तुलसी अलग न खोइ ॥ ५ ४ 
राम चरन लव॒लीन। 
गनिका परम प्रवीन॥८६॥ 


दुरलूम होनों दाखस। 
लागी चरन कपास ॥७॥ 
कीजे राम सनेह | 


जिन देखो सब देह ॥ <॥ 





|! 
| 
| 
। 
! 
| 
|] 
| 
। 
; 


१०८ 


कोटि विध्च संकट विकट 
तुलसी बल नहिं करि सके 
लूगन महरत योग. बल 
राम भये जेहि दाहिने 


ऊँची जाति पपीहरा 
के याँचि घनश्याम सों 
- होइ अधीन याँचे नहीं 

. मानी माँगनहिं 
मान राखिबा माँगिबा 
तुलसी तीनों तब फबे 
गड़ग यमुना सरखुती 
तुलसी चातक के भते 
एक भरोसों एक बल 


स्वाति सलिल रघुनाथ यश 
राम राम रटिबया भला 
लरिकाई ते पौरिबा 
घुलसी बिलम्ब न कीजिये 
तन तरकस त॑ जात हैं 
असन बसन खझुत नारि सुख 
संत समागम . रामधन 


तुलली मीठे बचन ते 


बसी करन यह मंत्र हैं' 
तुलसी अपने राम कहूँ 
आदि अंत . निर्वाहिबों 
तुल्ली राम सनेह कर 
जैसे घटत न अंक नव 


कविता-कौमुदी _ 


कोटि सत्र जो साथ। 
जो खुद्िष्ट रघुनाथ ॥६॥ 
तुलसी गनत न काहि। 
सबे दाहिने ताहि ॥ १०॥ 
पियत न नीचों नीर॥ 
के दुख सहै शरीर ॥ ११॥ 
सोस नाइ नहिं लेइ। 
का बारिद बिनु देद ॥ १२७ 
पिय सो सहज सनेहु। 
जब चातक मत लेहु ॥ १३॥ 
सात खसिधु भर पूर। 
बिन स्वातो सब घूर ॥ १४ ॥ 
एक आस विश्वास। 
चातक तुलखोीदास॥ १५ ॥ 
तुलसतो खता न खाय। 
धांखेहु' बूड़ि न जाय ॥ १६ ॥ 
भजि छीजे रघुबीर। 
स्वॉस सारसो तीर ॥ १७॥ 
पापिह के घर होइ। 
तुलसी दुलूभ दोइ॥ १८॥ 
सुख उपजत चहुंओर। 
परिहरूु बचन कठोर ॥ १६ ॥ 
भजन करहु निरखंक। 
जैसे नच का अंक ॥२०॥ 
त्याग सकलऊल उपचारू 
नव के लिखत पहारु ॥ २१ ॥ 


_तुलूसी सतसई 


तुलसी संत सुअंबु तरु 
इतते ये पाहन हनत 
गे। घन, गज धन, बाजि धन 
जब आवत संतोष मन 
काम क्राध मद लोभ को 
तैले। पंडित. मूरखो 
प्रम बैर अरू पुरय अघ 
बात बीज्ञ इन सबन के 
तो लछगि येागी जगत गुरु 
जब आसा मन में जगी 
डरग तुरँग नारी नृपति 
तुलसी परखत रहब नित 
दुर्जज दर्पषन सम खदा 
सनन्‍्मुख की गति और है 
सिष्य सखा सेवक सचिव 
सनि करिये पुनि परिहरिय 
दीरघ - रोगी . दारिदी 
तुलूखी प्रान समान जी 
बहु सुत बहु रुचि बहु वचन 
इनका. भर्ती मनाइबोा 
सहि कुवास साँसति असम 
तुलसी धर्म न परिहरहिं 
तुलसी साथी विपत के 
साहस सकृत सत्यत्रत 
तुलसी असमय के खसखा 
सुकृत सील सुभाव ऋज्ु 


१७६ 


फूलि फलहिं पर हेत। 
उतते वे फल देत ॥२२॥। 
ओर रतन घन  खान। 
सब धन धूरि समान ॥ २३॥ 
ज्ैैलों मन में खान। 
तुलूली एक समान ॥ २४ ॥ 
यश अपयश जय हान। 
तुलसी कहहिं सुजान ॥| २०॥ 
जे रलंगि रहत निरास। 
जग गुरु योगी दास ॥ २६ |! 
नर नीचे हथियार। 
इनहि न पलूटत बार ॥ २७॥ 
करि देखों हिय गौर। 
विमुख भये पर और ॥ २८॥ 
सतिय सिखावनु साच | 
पर मनरज्ञन पाँच ॥ २६॥ 
कठु बच लोलहुप  छोग। 
तऊ त्यागिबे येाग॥ ३० ॥ 
बहु अचार व्यवहार । 
यह अज्ञान अपार ॥ ३१॥ 
पाय. अनट अपमान । 
ते वर सन्‍त सज़ान ॥ ३२॥ 
विद्या विनय विवेक । 
राम भरोसा एक ॥ ३३॥ 
साहस. धर्म विचार। 
राम चरन आधार ॥ र७ ॥ 


११० 


राग रोष गुन दोष के 
तुझसी विकसते मित्र रूखि 
खग मझूग मीत पुनीत किय 
कुन्य बालि रावण घरहिं 
तुझूसी जो कीरति चहहिं 
तिनके मुँह मसि लछागि हैं 
नीच चंग सम जानिये 
ढीलि देंत महि गिरिपरत 
राम नाम मनि दोप धर 
तुलसी भीतर बाहिरो 
साहिब ते सेवक बड़े 
राम बाँधघि उतरे उदाधि 
खूर समर करनी करहि 
विद्यमान रिपु पाइ रन 
जूसे तें भल बूकमिबा 
डहके ते डहकाइबोा 
मंत्री गुरू अरु वेद जे 
राज़ धर्म तन तीन कर 
हृदय कपट बर बेष धरि 
अबके लोग मयूर. ज्यों 
अभिय गारि गारेड गररू 
प्रेम बैर की जननि युग 
लुकसी अपने आचरन 
लतेहि न वबसात जे खात नित 
सुखिया मुख से चाहिये 
पाओझे पोसखें सकू अँग 


कविता-कौमुदी 





साखी हृदय. सरोज | 
सकुचत देखि मनाज़ ॥ ३० ॥ 
बनहोँ. राम नयपाल | 
सुखद बंघु किय काल ॥ ३६॥ 
पर कीरति के खोाइ। 
मुये न मिटि हैं घोइ॥ ३७॥ 
सुनि रूखि तुलूखीदास। 
खेंचठ चढ़त अकास ॥ ३८॥ 
जीह देहरी द्वार । 
जो चाहसि उजियार ॥ ३६ ॥ 
जे नज धर्म सुजान। 
नाँघि गये हनुमान ॥ ४०॥ 
कहि. न जनावहि आप। 
कायर कराहि प्रछाप ॥ ४१॥ 
भली. जीति ते हारि। 
भला ज्ु करिय बिचार॥ ४२ ॥ 
प्रिय बेलहिः भय आस। 
हाई बेगिही नास ॥४३॥ 
बचन कहे गढ़ि छोलि। 
क्यों मिलिये मन खाोलि ॥४४ ॥ 
नारि करी करतार। 
जानहिं विधि न गँवार ॥४०॥ 


भरकों न छागत कासु। 
लहसुनहू की बासु ॥ ४६॥ 
खान पान का पएक। 


तुलसी सहित विवेक ॥ ४७ ॥ 


, छुरूखी दास 


हिल पुनीत सब स्वारथहि 
निज मुख मानिक सम दसन 
तुल्ली पावस के समे 
अब ते दादुर बोलि हैं 
तुलसी हमसे राम से 
छाँड़े बने न संँग रहे 
व्याधा बधों पपीहरा 
चांच मूँदि पीवे नहाँ 


थार बार बर माँगह 
पद सरोज अनपायिनी 
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख 


तुले न ताहि सकल मिलि 
तुल्ली रा के कहत ही 
फिरि भीतर आवत नहीं 
तुल्तली काया खेत है 
पाप पुएय दोड बीज हैं 
आवत ही हर्ष नहों 
तुलसी तहाँ न जाइये 
तुलली कबहू न त्यागिये 
लायक ही से कीजिये 
लुलूली जस भवितव्यता 
आप न आबवबे ताहि पे 
जगते' रहु छत्तीस हे 
तुलसी देखु विचारि हिआ 
'शैन का भूषन इन्दु है 
दाख के भूषन भक्ति है 


१११ 


अरि असुद्ध बिनु जाड़ । 
भूमि परे ते हाड़ ॥ ४८॥ 


घरी काकिला मान । 
हमें पूछि हैं कान ॥ ४६॥ 
भलो मिलो है सखूत। 
ज्यों घर माँहि कपूत ॥ ५० ॥ 
पा गंग जल जाय। 
जल पिये मे। पन जाय ॥ ५१॥ 
हरषि देहु श्रीरड़ । 


भक्ति सदा सत्संग ॥ ५२॥ 
घरिय तुला इक अड्ढ। 
जा सुख लव सत्सड्रः ॥ ५३ ॥ 
निकसत' पाप पहार। 
देत मकार  किवार॥ ५७ ॥ 
मनसा भये किखान । 
बुरे सा छुने निदान॥ ५५॥ 
नलन नहों सनेह । 
कंचन बरसे मेह॥ ५६॥ 
अपने कुल की रीति। 
ब्याह बैर अरू प्रीति ॥ ५७७॥। 
तेसी मिले सहाय। 
ताहि तहाँ ले जाय ॥ ५८ ॥ 
रामचरन छक्तीन । 
है यह मतों पबीन ॥ ५६ ॥ 
दिवस के भूषन भान। 
भक्ति के भूषन शान ॥ ६० ॥ 





-््क्क्ल्ड्ल्म्ड्न्य्य्बव्स्म्क्डजन्सल्न्च्य्य्ध््जलञ  ललल्ध्लस्तर लात ++ + 
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११२ कविता-कौमुदो 


शान के भूषन ध्यान हैं ध्यान के भूषन त्याग। 
त्याग के भूषन शांति पद तुरूखी अमल अदाग ॥ ६१४ 
तुलसी मिट न मेहतम किये कोटि गुन झ्ाम। 
हृदय कमल फूले नहीं बिनु रवि कुल रवि राम॥६२॥ 
सुनत लखत श्रुति नयन बिशु रसना बिनु रस लेत। 
बास नासिका बिनु लहे परसे बिना निकेत ॥ ६३॥ 
सेाई शज्ञानी सेोइ गुनी जन सोइ दाता ध्यानि। 
तुल्ली जाके चित भई राग द्वंष की हानि ॥ ६४॥ 


विनय पचिका 


र्‌ 
गाइये गनपति जगबंदन संकरसुवन भवानोनंदन 
सिद्धिसदनगजबदन बितायक क्ृपासिचु सु दर सब लायक 
मेदक प्रिय मुद मंगछ-दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता 
माँगत तुलसिदास कर जेरे बसहिं. रामसियमानसमोरे 

२ 

बावरो रावरो नाह भवानो 

दानि बड़ा दिन देत दये बिन बेद बड़ाई भानी 
निज धर की बर बात बिलोकहु हो तुम परम सयानी 
सिव को दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहों निसानी 
तिन रंकन के नाक सँवारत हैं। आये नकबानी 
दुख दीनता दूखा इनके दुख जाचकता अकुलानी 
यह अधिकार सौंपिये औरहिं भीख भली में जानी 
प्रेम प्रसंसा विनय व्यंग जुत सुनि बिधि की वर बानी 
तुलसी मुदित महेस मनहिं मन जगत मातु मुखुकानी ॥ 











छलीवास: ११३ 


ह ३ 
ऐसी तोहि न बूफिये हनुमान हठीले.। 
साहेब कहँ न राम से तोसे न बसीले॥ 
तेरे देखत सिंह का सिसु-मेढ़क लोले। 
जानत हों कलि तेरेऊ मनु गुनगन  कोीले॥ , 
हाॉँक सुनत दख कन्ध के भये बन्धन ढीले। 
से बल गये किधों भये अब गबंगहीशे॥ 
सेवक को परदा फटे तुम समरथ सोले। 
अधिक आपु ते आपनो खुनि भान सहीले॥ 
साँसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुहीले। 
तिहँ कार तिनकी भला जे राम रुगीछे॥ 
४ 
श्रो रामचन्द्र कपालु भज्ञुमसन्‌ हरन भव भय दारुनं। 
नव कंज लोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुनं ॥ 
कन्दर्प अगनित अमित छवि नव नील नीरज सुन्द्रं। 
पटपोत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुताबर॑॥ 
भज्ञ॒ दीनबन्धु दिनेस दानव देत्यवंस निकंदनं। 
रघुनन्द आनंद कन्द कौसलचन्द्‌ द्खरथ नन्‍्दनंप 
शिर मुकुट कुरडल तिलक चारू उदार अड्ढः विभूषनं। 
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूबनं।। 
इमि बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन। 
मम हृदय कंज निवास करू कामादि खलदल-गंजनं ॥ 


५ 
मेरो मन हरि हठ न तजे 
निस दिन नाथ वेडें सिख बहु बिधि करत सुभाव निजै। 
ज्यों जुबती अनुभवति. प्रसव अति दारुन दुख. उपजे॥ 
८ 


2 ल कलिशिक 2 मे 5 «25205 %0 22050 04008 हे कद ; 
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है अजुकूल बिसारि सखूल सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥ 
लोल॒ुप प्रमत गृद पशु ज्यों जहँ तहाँँ सिरपदत्रान बजे । 
तद॒पि अध्रम विचसत तेहि मारग कबहँ न सूढ़ लजें ॥ 
हों हारधों करि जतन विविध विंध अतिसय प्रबर अजै ।: 
तुलसीदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु॒बर्जे।॥ 
द्‌ 
अब लो नसानी अब न नलैहों । 
राम कृपा भवनिसा सिरानी ज्ञागे फिरि न डसैहों ॥ 
पायों नाम चारू चिन्तामनि डर करते न खसेहों। 
स्थाम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं' करसेहों |! 
परबस जानि हँसपो इन इन्द्रिन निज बस हो न हँसेहों। 
मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद-कमल बसेहों ।। 


| 
. ऐसे राम दीन-हितकारी । 

अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन पर डउपकारी ॥ 
साधन हीन दीन निज अध बस सिला भई मुनि नारी। 
शहते गवनि परसि पद पावन घेर सापते तारी ॥। 
हिसारत निषाद तामस वपु पर समान बनचारी | 
भै्यो हृदय लगाई प्रेम बस नहिं. कुल जाति घिचारी |। 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति खुत कहि न जाई अतिभारी । 
सकल लोक अवलोकि सोकहत सरन गये भय टारी ॥॥ 
बिहँगे येनि आमिष अहार-पर गीध कौन ब्रतधारी । 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति संवारी॥ 
अधम जाति सवबरी जाषित जड़ लीक वेद ते न्‍्यारी। 
जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि सेउ रघुनाथ उधारी॥। 
कपि सुप्रीष बन्धचु भय व्याइुड आये सरन पुकारी। 








_.उड्सीदास _ श५ 


सहि न सके दारुन दुख जन छे हत्ये। बलि सहि गारी ।। 
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । 
खसरन गये आगे हे छडोन्हों मेंश्थों भुजा पसारी॥ 
असुभ होइ जिनके सुमिरेते बानर रीछ बिकारी। 
बेद विदित पाचन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी॥ 
कहाँ लूंगि कहों दीन अगनित जिनकी तुम विपति. निवारी 
कलि मल असित दास तुलसी पर काहे कृपा बिसारी ॥ _ 
८ 
मन पछतैहे अवसर बीते । 
दुलंभ देह पाइ हरि पद भजु करम बचन अरु हीते॥ 
सहस बाहु दस बदन आदि नृय बचे न कार बलीते। 
हम हम करि धन धाम संवारे अन्त चले डउठि रीते॥ 
सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत न करु नेह सबहाते। 
अन्तहं' ताहिं. तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते॥ 
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़ त्याश द्ुरासा जीते। 
बुझे न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते ॥ 





गीतावलो 


श्‌ 
पौढ़िये लाल पालने हों झुलावों । 


बाल विनोद मोद मंजुल मनि किलकनि खानि खुलावों । 
तेह अजचुराग ताग॑ गुहिबे कहूँ मति सझूगनयनि बुलावों || 
तुलसी भनित भली भामिनि उर से पहिराइ फुलायों। 
सारू चरित रघुबर तेरे बेदि मिलि गाइ चरन खित छाथों।॥। 


| 
ई 


3 “कविता कीमुदी 


२ 

जागिये कृपानिधान जानिराय रामचन्द्र 
जननि. कहे बारबार भोर भये प्यारे। 

राजिव लाचन बिसाल प्रीति वापिका मराल 
ललित बदनक मर उपर मदन केटि चारे ॥ 

अरुनडदित विगत सर्वरी 'सर्सांक किरिनि हीन 
ह दीन दीप ज्योति मलिन दुति समूह तारे। 

मनहु शान घन प्रकाश बीते सब भौबिलास 
आस त्रास तिभिरताम तरनि तेज जारे॥ 

बेलत खगनिकरमुखर मधुर करि प्रतीतसुनहु 
श्रवन प्रान जीवन धन मेरे तुम वारे। 

मनहु बेद बंदी मुनिव्नद्‌ सतत मागधादि 
बिरुदु बदत जय जय जय जयति कैटभारे॥ 

खुनत बचन प्रिय रखाल जागे अतिसय द्याल 
भागे जंजाल विपुल दुख कदंब टारे। 

तुलसिदास अति अनंद देख के मुखारबद 
छूटे भ्रम फ॑ंद परम मंद द्वद भारे॥ 

ह हु. 55 
जननी निरखत बाल घनुहिआँ । 


बार बार उर नयननि छलावति प्रभुझ़की ललित पनहिआँ॥।। 
कब॒हूँ प्रथम ज्यों। जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सकारे। 
डठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा खब द्वारे॥ 
कबहु कहत बड़ वार भई ज्यों जाहु भूष पे भैया। 
बन्धु बेलि जेइये जे भावे गई नेछावरि मैया ॥ 
कबहूँ समुक्ति बन गमन राफ्म के रहे चकि खित्र लिखीसी। 
तुलखिदाख था समय कहेंते लागति प्रीति खिखीसीं॥ 





उडसीदास ११७ 
8 ह 
बैठी सगुन मनावति माता । 
कब अहहें मेरे बाल कुशल घर कहहु काग फुरि बाता॥ 
दूध भात की दोनी देहें सोने चोंच मढ़ हैं। । 
' जब सिय सहित बिलेकि नयन भरि राम लखन उर छेहें। ।॥। 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी | 
गनक बुरछाइ पाय परि पूछति प्रेम मगन खदुबानी ॥ 
तेहि अवसर केाड भरत निकट ते समाचार ले आयो। 
प्रभु आगमन खुनत तुरूखी मानों मीन मरत जल पायौ ॥ 


कृष्ण गीतावलि 
र्‌ 
मोकहँ झूं ठहिं देस लगावहिं । 
मैय्या इनहिं बानि पर गृह की नाना युक्ति बनावहि।॥ 
इन्ह के लिये खेलिवा छाँडयो तऊ न उबरन पावहि | 
भाजन फेारि बारि कर गेारस देन उलहनों आवहि। 
कबहु क बार रेवाइ पानि गहि मिस यहि करि उठि घाव हि। 
करहि आपु शिर धरहिं आनके बचन बिरंचि हरावहि॥ 
मेरी टेवे बूक हलघर से संतत संग खेलावहि। 
जे अन्याउ करहि काह के ते शिशु मोहि न भावहि ॥ 
सुनि सुनि बचन चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि बदन दुरावहि ! 
बाल गापाल केलि कल कीरति तुलसिदास मुनि गावहि | 


२ 
अबहिं उरहने दे गई बहुरो फिरि आई। । 
खुलुमैय्या तेरीसोंकरो याकी टेव रन की सकुच बेचेसि खाई।। 
या ब्रज में लकरिका घने हों ही अन्याई। 
मुंह छाए मूड़हि चढ़ी अंतहु अहिरिनितेाहिं खूधी करि पाई ।; 


११८ कविता-कौमुदी 


है 
छाड़ी मेरे ललित ललन लरिकाई। 

ऐहें देखु कालि तेरे वे ब्याह कि बात चलाई।॥ 
डरि हैं साखु सखुर चारी खुनि हँसि हैं नई दुलहिआ सुहाई।॥ 
डबटि नहाहु गुहें। चेटिआ बलि देखि मरे बर करहिं बड़ाई॥ 
मातु कहयो करि कहत बोलि दे भइ बड़िबार कालि ते न आई। 
जब साइयवो तात याँ हाँ कहि नयन मीचि रहे पैाढ़ि कन्हाई।॥ 
डठि कहयो भोरभये। मे गुली दे मुदित महर लूखि अतुरताई। 
बिहँसी ग्वालि जान तुलसी प्रभु सकुचि लगे जननीउर धाई ॥। 

४ 

हरि को ललित बदन निहारु। 

निपटहीं डाटति निठुर ज्याँ छकुट करते डारू ॥ 
मंजु अंजन सहित जरूकन चुबत लाचन चारू। 
श्याम सारस मगन मने शशि श्रवत खुधा सिंगारु ॥ 
सुमग उर दधि बुंद खुंदर लखि अपना वारू। 
मनहु मरकत मरूंढु सिखर पर रूसत बिसद तुषारु ॥ 
कान्ह हूँ. पर सतर भोंहें महरि मनहि.ः विचारु। 
दासतुलली रहति क्यां। रिस निरखि ननन्‍्दकुमारु ॥ 

प्‌ 

देखु सखी हरि बदन इन्दु पर 

चिक्‍्कनकुटिलअलकअबली छवि कहि न जाय शोभाअनूपबर॥ 
बालभुभंगिनि निकर मनहँ मिलि रही घेरिरसजानि खुधाकर । 
तजि न सकहि नहिंकरहिं पान कहो कारन कौन विचारि डरहिडर 
अरुनवनजलोचन कपोलसुभश्र्‌ ति मंडित कु'डल अतिसुन्दर । 


, मनहुसिचु निज खुतहि मनावन पठयेयुगल बसीठि बारिचर ॥ 





तुलसीदास ११६ 


नैंदनंदन मुखकी सुन्दरता कहि|न सकहि श्रूति शेष उमा वर। 
तुलसीदास जिलोक्य विमोहन रूप कपटनर जिविधिशलहर ।। 


दि 
_ गोपार गोकुछ बल्लभी प्रिय गोप गोखुत बदलमं । 
चरणारबिन्दमहू॑. भेजे भजनीय खुरनर दुलभं ॥ 
घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहर । 
किजटक बसन किशोर मूरति भूरि ग्रुन करुनाकरं ॥ 
सिर केकिपच्छ बिलोल कुडल अरून वनःउह लोचनं । 
गुजावतस विचित्र सब अँग धातु भव भय मोचनं ॥ 
कच कुटिल खुन्दर तिकक श्र, राका मयंक समानन | 
अपहरत तुलूलीदास त्रास बिहार वृन्‍न्दा कानन॑॥ 


कवितावली 


श्‌ 
अवधेशके द्वारे सकारे गई खुत गोद के भूपति ले निकसे । 
अबलोकिहौंसोच विभोचनके ठगि सी रहीजै न ठगे घिकसे 0 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातकसे। 
सजनी ससि में समसील उमे नवनील सरोरूह से बिकसे ॥। 


3 
तन की दुति स्थाम सरोरूद छोचन कंज की मंजुलताई हरें। 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंग को दूरि घरें ॥ 
दूमकें देतियाँ दुति दामिन ज्यों किलके कल बाल विनोद करें। 
अववशैस के बालक चारि सदा तुलूसी मन मन्दिर में बिहरें॥ 
३ 


चर दंत की पंगति कुन्द्‌ कली अधराधर पह्ुव बोलन की। 
चपला चमके घन बीच जुगे छवि मोतिन माल अमोलन कौ॥ 





चुघुरारि लटें लटके' मुख ऊपर कु डल छोल कपोलन की । 

नेवछायर प्राण करे तुलसी बलिजाऊँ रूला इन बोलन की ॥ 
४ 

कीर के कागर ज्यों त्रप चोर विभूषन उप्पम्त अंगनि पाई । 

ओऔध तजी मग बास के रूप ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोगलुगाई॥। 

संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनों धर्म क्रिया धरि देह सोहाई । 

राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज़ बटाउकी नाई ॥ 
प्‌ 


'पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि घीर दये मग में डग द । 
'कलकी भरि भाल कनी जल की पटु सूखि गए मघुराधर वै॥ 


फिर बूफतिहें चलनो बकितो पिय पनंकुटी करिहो कित हैं । 

तियकी रूखि/आतुरता पियकी आअँखियाँ अतिचारुचलीज रूच्चे॥ 
द्‌ 

जल को गये लक्खन हैं लरिका परिखो पिय छाँद घरीकहं ठाढ़े । 


पोंछ पसेड बयारि करों अरू पाय पखारिहों भूभुरि डाढ़े ॥ 


तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के बैठि विलम्ब लो कंटक काढ़े। 

जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकों तन वारिविलोचन बाढ़े॥ 
७ 

सीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन छाल तिरीछीसी भौँहें। 

सतून सरासन बान धरे तुलसी बन मारण में सुठि सोहें॥ 

सादर बारहिबार खुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें । 


'पूछति ग्राम वधू सिय सो कहो साँवरो सो सखि रावरो के है ॥ 


८ 


' क्राह 'विटप भूंधर उपारि अरि सैन वरघष्यत | 


कंस बाजि से वाजि मर्दि गंजराज करप्यत ॥ 








१२६ 


खरन चोट उटकन खकेाट अरि 'उर सिर बल्लत। 
विकट कटक विंदृरत चीर चारिद जिमि गज्जत॥ 
लुगूर लपेटत पटकि मद्दि जयति राम जय उच्चरत | 
तुलसीस पवननन्दन अटल जुद्ध कऋद्ध कौतुक करत ॥ 
६ 
खेती न किसान को भिखार को न भीख बलि बनिक को 
बनिज न चाकर को चाकरी | जीविका बिहीन लोग सिद्यमान 
सोचबस कहै एक एकन सों कहाँ जाय का करी । वेदड्ड पुरान 
कही लोकहँ बिकोकियत साँकरे समय के राम रावरे कृपा 
करी | दारिद दसानन दबाई दुनी दीनबन्घु दुरित दहत देखि 
तुलसी हा करी ॥ 
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सीराबाई 
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#९6९६६६६६६ १५६० वि० के बीच में हुआ था । इनका 
विवाह उदयपुर के सीसेदिया राजकुल में महाराना 
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' इनका देहान्त कंब हुआ--इसका ठीक ठौक पता नहीं चलता । 
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हुदय में गिरिधर गेषपाल के लिये बड़ी भक्ति थी औरे ये, 
शात दिन गिरिधर नागर के प्रेम में ही मतवाल्ी रहती थों। 
अपने कुल की लज्जा छोड़ कर जब ये वेधड़क साधु सेका 
करने लगीं, तब यह बात इनके देवर विक्रमाजीत को, जा 
महाराना रतनर्सिह के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे 
बहुत खटकी । उन्होंने मीरा के बहुत समभकाया, और चम्पा 
और चमेली नाम की दे! दासियाँ इस अभिप्राय से मीरा के 
पास रक्खीं कि वे साधु संगति की ओर से मीरा का चित्त 
हूटाती रहें । परन्तु मोरा की संगति से उन दोनों दासियों 
पर भी भक्ति का रंग चढ़ गया। तब राना ने अपनी सगी 
बहन ऊदा के मीरा के पास समभाने के लिये भेजा । रन्‍्तु 
मीरा अपने प्रण से नहीं टली, उलगे ऊदा का ही चित्त मीरा 
के प्रम पर आसक्त हागया। वह मीरा की चेली हा गई। 

तब राणा ने मीरा के विष का प्याला भेजा। मीरा ने उसे 
भगवान का चरणामस्रत समभ कर पी लिया | कहते हैं कि 
उस विष का भीराबाई पर कुछ भो असर न हुआ। इतने 
प्र भी जब राणा ने नहीं माना और वे बराबर उपाधि करते 
'रहे,तब मीरा ने घबड़ा कर गेरुवामी तुल्सीदासजी के यह 
'पद्‌ लिख कर भेजा-- 


आर तुलसली खुख निधान दुख हरन गुर्साई। 
बारहि. बार प्रनाम करूँ अब हरो सेोक समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई । 
साधु संग अरु भजन करत मेाहि देत कलेस महाई ॥ 
बालपने ते मीरा कीन्हीं गिरघर लहारू मिताई। 
से ते अब छूटत नहिं क्यो हूँ, कगी रूगन बरियाई ॥ - 


मीराबाई १२३। 
मेरे मात पिता के सम हा हरि भक्तन सुखदाई । 
हमके कहा उचित करिबों है से। लिखियो समुमााई ॥ 

इसके उत्तर में तुलसी दास ने यह लिख भेजा+-- 

जाके प्रिय न राम वैदेही । 

सजिये ताहि कोटि बेरो खंभ, यव्पि परम सनेही ॥ 
सज्यों पिता प्रहकाद,विभीषण बन्छु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों, कंत ब्रज बनिता, भये सब मड्गलकारो ॥ 
नातो नेंह राम से मनियत खुढ़द खुसेब्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँख जे फूटे बहुतक कहीं कहाँ लों॥ 
तुलूती से सब भाँति परमहित, पूज्य प्रानतें प्यारो । 
ज्ञासे देय सनेह राम पद्‌ एड़ी मतेा हमारों ॥ 

इस उत्तर के पाने पर मीराबाई चित्तौड़ छोड़ कर रात 
के समय मेड़ता चलो आई । चहाँ भी उनका मन न रूगा 
तब बृदावन चलो गई। वहाँ कुछ समय रह कर फिर द्वारका 
चली गई । और अन्त में वहों उन्होंने प्राण भी त्याग किया । 

मीराबाई के हृदय में अगाध प्रेम था। उनके पदों से 
उनकी हार्दिक भक्ति प्रकट होती है । 

मीराबाई की कविता राजपूतानी बोलो मिश्रित हिन्दी 
भाषा में है । हम यहाँ उनके कुछ पद्‌ उच्धुत करते हैं :--- 
घड़ी एक नहिं आवड़े तुम दरसण बिन मेाय। 
तुमहा मेरे प्राण जी कासूँ.. जीवण. हाय॥! 
धान न भावे नींद न आबै विरह खतावे मोय । 
घायल सी घूमत फिरूँ रे मेरा दरुद न जाणे काय।॥। 
दिवस ते! खाय गमायोरे शैण. गमाई. सोाय। 
आाण गमाये झर्ताँ रे नेण गमाई रोय ॥ 


हे 
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जो मैं ऐसा जाणती रे 
नगर ढंढोरा फेरती रे 


पंथ निहारूँ डगर बुहारूँ 
मीरा के प्रभु कबरे मिलेगे 
हेरी मैं ता प्रेम दिवाणी 
सूली ऊपर सेज हमारी 
गगन मंडल पे सेज पिया की 
घायल की गति घायल जाने 
जैाहरी की गति जाहरी जाने 
दरद की मारी बन बन डो ले 
मीरा की प्रभु पीर मिटैगी 
बंसी वारो आये सरहारे देस 
आऊं आऊं कर गया साँवरा 
गिणते गिणते घिस गईं उंगली 
'मैं बैरागेणि आदि की 
बिन पाणी बिन सावुन साँवरा 
जेागिण हुई जंगल सब हेरू 
तेरी खुरत के कारणे 
मार मुकुट पीताम्बर साहे 
मीरा के प्रभु गिरिधर मिल गये 
राम मिलण रो घणे। उमावे 


द्रसण बिन मे।हिं पल न खुहा 


तरफ तलफ के बहु दिन बीते 
अब तो बेगि दया कर साहिब 
नेण दुखी द्रसण को तिरसे 
रात दिवस यह आरत मेरे 


__ फथिता-कौमुदी 


प्रीति किये दुख होय। 
प्रीव॒ करे मत कोाय।॥। 
ऊबी मारग . जोय। 
तुम मिलियाँ खुख हाय ।। १॥ 
मेरा दरद न जाणे कोाय || 
किस विध सोणा होय॥ 
किस विध मिलणा होय॥ 
की जिन लाई होय॥ 
की जिन जैाहर होय॥ 
वेद मिल्‍या नहिं काय।॥ 
जब वेद सँवलिया होय॥ २॥ 
थाँरी साँवरी सुरत वालीबैस॥ 
कर गया काल अनेक। 
घिस गई उंगली की रेख ॥ 
थार म्हारे कद के सनेस | 
हुई गई चुई सखपेद॥ 
तेरा नाम न पाया भेस। 
घर लिया भगवा भेस ॥ 
घूघर वाला केख। 
दूना बढ़ा खसनेस ॥३॥ 
नित उठ जोरऊँ बाटड़ियाँ। 


वे कल न पड़त हैं आँखड़ियाँ॥ 


पड़ी बिरह की फाँसड़ियाँ । 
में हैँ! तेरी दासड़ियाँ॥ 
नाभि न बैठे साँसड़ियाँ। 


कब हरि राख पासड्िियाँ है 


मोराबाई . . श्श्ष 


लगी रूगन छूटण की नाहीं अब क्यो कीजै आटड़ियाँ । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर पूरोौ मन की आसड़ियाँ ॥ ४॥ 
पाये जी, मैंने नाम रतन धन पाये। 
चस्तु अमेलक दी मेरे सतग़ुरु किरपा कर अपनाये ॥ 
जनम जनम की पूँजी पाई जग में सभी खोबाये। । 
खरचेै नहिं कोइ चार न लेवे दिन दिन बढ़त सवाये ।। 
खत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयेी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गाये ॥ ५॥ 
बसे मेरे नेनन में नन्दलाल। 
मेहनी मूरति साँवरि खूरति नेना बने बिसाल। 
अधर खुधा रख मुरली राजित उर बेजन्ती माल॥ 
छुद्र घंटिका कदि तटि सेोभित॑ नूपुर सब्द रसारू। 
मोरा प्रभु संतन खुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥ ६॥ 
करम गत टारे नाहि टरे। 
सतबादी हरिचेंद से राजा नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु अरु कुती द्वोपती हाड़ हिमालय गरे ॥ 
जज्न किया बलि लेण इंद्रासन से पाताल घरे | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अस्त करे॥ ७॥ 
मेरे तो एक राम नाम दूसरा ने काई । 
दूसरा न कोई साथा सकरूः छेाक जेाई॥ 
भाई छोडथा बंधचु छौडघा छोडधा सगा साई । 
साथ संग बैठ बेठ छोक. छाज खोई ।॥। 
भगत . देख राजी हुई जगत देख. रोई। 
प्रेम नोर सींच खींच. विष बेल घोई ॥ 
दृधिमथं. घृत काढ़ लिया डार दुई छोाईं। 


शणा विष के प्याल्या भेज्या पीय मगन हाई ॥ 
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अब ता बात फैल. पड़ी जाणे सब  केाई। 
मोरा राम लूगण छागी होणी होय से होई॥८॥ 
मीरा मगन भई हरि के शुण गाय॥ 
साँप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दिये जाय। 
न्हाय बेय जब देखण लागी सालिगराम गई पाय॥ 
जहर का प्याला राणा भेज्या अमत दीन्ह बनाय। 
नहाय वेय जब पीवण लागी हो अमर अँचाय ॥ 
घूल सेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा खुलाय। 
साँझ भई मीरा सेवण छागी माने फूल'ः बिछाय ॥ 
मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघन हटाय। 
भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पै बलि जाय॥ ६॥ 





मलिक मुहस्मद जायछो 


ऋ ऋ के कं लिक मुहम्मद जायसी का असली नाम मुह- 
# स्मद था । मलिक इनकी उपाधि थी। 
म 32 और जायस में रहने के कारण छोग इनके 
इऋआए# जायसी फहते थे | जायस रायबरेली जिले 
में एक बड़ा कसवा और रेल का स्टेशन है | जायली के जन्म 
और मरण की तिथि का ठीक ठीक पता नहीं चलता । इनकी 
कग्न अभी तक अमेठी के महल के सामने बनी हुईं है । 
हायसी ने दे। पुस्तकें पद्य में लिखों, एक पद्माघत और 
हूसरी झलराखट । पश्माचत में रातों पश्माघती फो कहानी 
बड़ी कुशलता से लिखी गई है। यद्यपि उसकी भाषा जायसख 
के आस पास की देहाती है, परत उसमें रूपक, उत्प्रक्षा 
और उपमा आदि का बहुत सुन्दर समावेश हुआ है'। सारी 


प्रतत्क् 


िभिशभििनिनिनििनिनकि कमी भिभि लकी कल लक की लत ता /तभऋ्र्ऊझऊ- "| ॥॥यखफ 





मालिक सुहस्मद जायसी १२३ 
कथा दोहे चौपाई में है। मुखलमान होने पर भी प्रसंग के: 
अनुसार हिन्दू देवताओं के प्रति भक्ति का वर्णन करने में 
जायसी ने बड़ी उदार दृदयता का परिचय दिया है। एक 
मुसलमान के द्वारा हिन्दी भाषा की ऐसी सेवा होनी बड़े' 
हर्ष की बात है। 

हिजरी सन्‌ ६२७ में पह्माचत लिखी गई । अखरावट- 
पद्मावत के बाद बना । अखरावट में क से छेकर प्रायः सभी: 
अक्षरों पर कविता की गई है। इसमें ईश्वर की स्तुति और- 
संसार की असारता बतलाई गई है । 

पद्मावत की कविता का कुछ नमूना हम आगे प्ररुतुत- 
करते हैं--.' 


नी 


राजा का स्वगंधास 

तौलहि श्वास पेट महँ अहो जैालहि दशा जीडकी रही- 
कारू आइ देखलाई साँटी उठ जिय चला छॉड्के माटी । 
काकर छेग कुटुम घर बारू काकर अर्थ द्रव्य संसारू 
वही घड़ी सब भये। परावा आपन साइ जे परसा खावा- 
रहि जे हितू साथ के नेगी सबे लागि काढ़न तेहि बेगी- 
हाथकार जस चले जुवारी तजा राज हू चला भिखारी: 
जब लऊूग जीड रतन सब कादा भा बिन जीव न कैडी लऊाहा 

गढ़सौंपा तेहिं. बादल गये टेकत बखदेव। 

छोडी राम अयोध्या जे भाव से लेव॥ 
पद्मावति पुनि पहिर पदेारा चली साथ पियके हूं. जारा 
सरज छिपा स्यनि हई गई पूने। शशि से। अमादस सई 
छारे केश मोति लछट छूटी जाना रयनि नखत सा टूटीः 
सेंदुर परा जे शीस उघारी आग लछाग यहि जग अँधियारीः 
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१५८ कविता-कैमुदी 


यही दिवस हों चाहत नाहाँ चलो साथ पिय दे गलबाहोँ 

खसारस पँँख नहिं जिये निरारे हों तुम बिन का जियेँ पियारे 

न्‍्योछावर के तन छहराऊँ छार होउं सँग बहुर न आए 
दीपक प्रोति पतंग ज्यों जन्म निवाह. करेड। 
न्योंछावर चहुँपास हूं कंठ काग जिय देड॥ 








पद्मावत का सती होना 


नागमती  पद्मावत रानी दोड महासत सती बखानी 
दोउ सौत चढ़ खाट जो बैठी औ शिवलोक परातहँ दीठी 
बैठों कोइ राज औ पाटा अन्त सबै बैठे पुनि खाटा 
चन्दन अगर काढ्सर साजा ओ गति देय चले ले राजा 
बाजन बाजहिं होय अगोता देड कनन्‍्तले चाहे सोता 
एक जो बाजा भये विवाह अब दुसरे है और निबाहू 
जियत जले जो कन्‍्त की आसा मुये रहस बेठे इक पासा 


आज खूर दिन अथये आज रायनि शशि बूड़। 
आज नाथ जिय दीजिये आज अगिन हम जूड़॥ 
सर रच दान पुरय बहु कीन्हा सात बार फिर भाँवर लोन्हा 
एक जो भाँवर भये। बियाही अब दुूसर हो गांहन जाही 
जियत कन्‍्त तुम हम गल लाई मुये करठ नहिं. छाड़हु साईं 
ले सर ऊपर खाट बिछाई पोढ़ी दोड कन्‍त गरल लाई 
और जो गाँठ कन्‍्त तुम जोरी आदि अन्त ऊहि जाय न छोरी 
यह जग काह जो अथहि न याथी हमतुम नाह दोह जग साथो 
छागी कणठ अंग दे होरी छार भई जर अड्भ. न मोरी 
राती पिय के नेह की स्वर्ग भये . रतनार। 
जो रे उवा सो अथवा रहान कोइ संखार।॥ 


मलिक मुहम्भव जायसी_ मुहम्भव जायसी १२६ 


ये सहगवन भई जिय आई बादशाह गढ़ छेंका आई 
सबलग सो अवसर हू बीता भये अलोप राम औ सीता 
आय शाह जो खुना अखारा हूं गद रात दिवस उज़ियारा 
छार उठाय लीन इक मूठी दीन्ह उड़ाय पिरथवी झूठी 
खगरे कटक उठाई माटी पुल बाँधा जहँ जहेँ गढ़ घाटी 
जौ लहि उपर छार नहिं परे तो रूहि यह तृष्णा नहिं मरे 
भा दहवा भा जूक असूका बादल आय पेवर पर जूका 


जून्हर भई सब स्त्री पुर भये संग्राम । 

बादशाह गढ़ चरा चितौर भा इसलाम ॥ 
मैं यह अर्थ परिडतन बूका कहा कि हम कुछ और न खूका 
चौदह भ्रुवन जोहत उपराहों सो सब माजुष के घट माही 
तन चित्तोर मन राज़ा कोन्हा हिय्सिहल बुधिपश्मिनि चीन्हा 
गुरू सखुवा जेहि पंथ दिखावा बिनगुरुजगतसो निरणशुनपाया 
नागमती. यह दुनिया धन्धा बाचा सोई न यह चितबन्धा 
राघव दूत सोई शैतानू माया अलाउदीं खुलतानू 
प्रेम कथा यह भाँति विचारू बूक लेहु जो बुभहि पारू 


तुरकी अरबो हिन्दवी भाषा जैेतो आहि। 
जामें मारण प्रंमका सबे खराहे ताहि॥ 


मुहमद कवि यह जोर खुनावा खुना सो प्रम पीर का पावा 
जोरे लाय रक्त ले गये प्रेम प्रीति नयनहिं जल भये 
ओ में जान गीत अस कीन्हा की यह रीति जगत महंँ चीन्‍्हा 
कहाँ सो रतनसेन अब राजा कहाँ खुबा अस बुध उपराजा 
कहाँ. अलाउदीन खुलतानू कहाँ राघव जेहि कौन्ह बखानू 
कहँ खुरूप पश्मावति रानी कुछ न रही जग रही कहानी 
घन सोई यह कीरति तासू फूल मरे पर मरे न बाखू 
६ 














१३० कविता-कोमुदी 


फैन जगत यश बेचा कैन लीन यश मोल । 
जो यह पढ़े कहानी हम सँबरे दोड बोल। 


मुहमद वृद्ध बैल जो भई यौवन हन सो अवस्था गई 


बल जो गये के खोन शरीरू द्वष्टि गई नयनहिं दे नीरू 
दशन गये के बचा कपोला बैन गये अनरुच दे बोला 
बुधि जो गई दे हिय बौराई ग॑ गये। तरिहत शिरनाई 
श्रवण गये ऊँच जो खूना स्याही गये सीस भा धूना 
भैंवर गये केसहिं दे भुवा यौवन गये। जीत ले जुवा 
जो लहि जीवन जोचन साथा पुनि सो भीच पराये हाथा 





टोडरमल 
292४2:&४रमल खजत्री थे । इनका जन्म सं० १५८० में 
(> से हे और मरण्‌ सं० १६४६ में हुआ | ये बादशाह 
मर ६ अकबर के भूमि-कर विभाग के प्रधान 
६६308 अमात्य थे। एक बार ये बंगाल के गवर्नर 


भी बनाये गये थे और इन्होंने कई बार पठानों को सी पराख्त 


किया था। वही खाते का सब से पहिले इन्होंने ही प्रचार 
किया था। ये हिन्दी कविता भी करते थे, उसके कुछ नमूने 
नीचे देखिये-- 
सेाहे जिन सासन में आतमानुसासन खु जीके दुखहारी 
! झछुखकारी साँची सासना। जाके ग्ुन भद्गकार ग्रुण भद्ग 
| ज्ञाकों जानि भद्र ग्रुन धघारी भब्य करत उपासना ॥ ऐसे सार 
साख के प्रकास अर्थ जीवन के बने उपकार नासे मिथ्या 
श्रम बासना। ताते देस भाषा अर्थ का प्रकास करु जाते 
मन्द बुद्धि हैं के हिये होथे अर्थ भासना ॥ १॥ 





 अम कम ० नरक 
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बीरबल श्शे१्‌ 





गुन बिलु धन जैसे, गुरु बित ज्ञान जैसे, मान बिन दान 
जैसे, जल बिन सर है । करठ बिन गीत जैसे,हित बिन प्रीति 
जैसे,बेश्या रस रीति जैसे, फल बिन तर है ॥ तार बिन जननत्र 
जैसे,स्याने बिन मंत्र जैसे,पुरुष बिन नारि जैसे, पुत्र बिन घर 
है । टोडर सुकवि तैसे मन में विचारि देखो धर्म बिन घन 
जैसे पच्छी बिना पर है ॥२॥ 


जार का विचार कहा, गनिक्रा को छाज़ कहा,गद॒हा के 
पान कहा, आँधरे के आरसी | निगुनी के गुन कहा, 
कहा दारिदो केा,सेवा कहा सम के अरण्डन की डारसी ॥ 
मदपी के खुछचि कहा, साँच कहा रूम्पट के, नीच के बचन 
कहा, स्यार की पुकार सी। टोडर खुकवि ऐसे हठी तेन 
टारे टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३ ॥ 





बीरबल 


न्लिवश्रटप्रिट्र्लिहा राज बीरबल का जन्म सं० १५८५ वि में 

0 तिकवाँपुर ज़्ि० कानपूर में एक साधारण 
ब्राह्मण के घर में हुआ । इनके पिता का नाम 
है गंगादास था । प्रयाग के किले में जे 
अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा हुआ है :-- 

“ संबत्‌ १६३२ शाके १४६३ माग बदी ५ सोमवार गड्ढा- 
दास सुत महाराज बीरबल श्रो तीरथराज प्रयांग की यात्रा 
खुरूल लिखितं ।” 

शिवराज भूषण में भूषण कवि ने इनका जन्मस्थान 
जिविक्रमपुर लिखा है, जे! यमुना के तट पर बसा हैं और 
घहदी भूषण का भो जन्मस्थान है । अतएव जे! लोग बीरबल 
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१३२ कविता-कौमुदो 


का जन्मस्थान नारनौल बताते है उन्हें भूषण का यह दोहा 
देखना चाहिये--- 


द्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर खुत धघीर। 
बसत तिविक्रमपुर खदा तरनि तनूजा तीर ॥ 
बोर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरू भूपष । 
' देव बिहारोश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्गप ॥ 


महाराज बीरबल अकबर के मन्त्री थे। अकबर इनके 
बहुत मानते थे। इन्होंने कई बार सेनापति का भी काम 
किया था और कई लड़ाइयाँ जीती थीं। यहाँ तक कि सं० 
१६७४० में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के युद्ध ही में इनका 
प्राणान्त भो हुआ | जब इनके मरने का समाचार बादशाह 
अकबर के मिला, तब अकबर ने अत्यन्त दुःखी होकर यह 
सेरठा पढ़ा-- 


दीन देंखि सब दीन एक न दीन्‍्देों दुसह दुख। 
से! अब हम कहूँ दीन कछुक न राख्यो बीरबर ॥ 


अकबर के द्रबार में कट्टर मुसलमान वज़ीरों के बोच में 
रह कर भो इन्होंने हिन्दुओं का बड़ा हित-साधन किया था। 
इनके ही प्रभाव से हिन्दुओं की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर 
हुई थीं और हिन्दुओं के ऊँचे ऊंचे पद मिले थे। अकबर 
बीरबल पर बड़ा विश्वास रखते थे। ये अपनी युक्तिपूर्ण 
बातों से बादशाह का मनोरञ्ञन भी खूब करते थे। एक सा- 
घारण दशा से अपने बुद्धिबल के द्वारा उन्नति करके ये 
कं के नवरलों में हो गये और शाही दरबार से इन्होंने 
एक बड़ी जागीर और महाराजा की पदवी पाई। कविता 
में इनका उपनाम ब्रह्म था । 











- बीरबल ह १३३ 





ये स्वयं ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का 
बड़ा आदर करते थे | के रवदास के एक बार इन्होंने एक 
छंद पर छः लाख रुपये दिये थे और ओड्छा-नरेश पर एक 
करोड़ का अर्थ दंड क्षमा करा दिया था। 

इनका लिखा केई भ्रन्थ देखने में नहीं आता। केवल 
पुस्तकों में कहों कहीं इनके दे! एक छंद मिलते हैं । इनकी 
कविता बड़ी ही चप्रत्कारपूर्ण और ललित हाती थो | उसका 
नमूना देखिये-- 

डउछरि उछरि भेकी भपटे उरग पर उरग पै केकिन के 
रूपये लहकि है। केकिन के सुरति हिये की ना कछू है भये 
पएकी करी केहरि न बोलत बहकि है ॥ कहे कवि ब्रह्म बारि 
हेरत हरिन फिरे बैहर बहत बड़े जोर से जहकि है। तरनि 
के तावन तवा सी भई भूमि रही दसह्ट दिसान में दवारि 
सी दहकि है ॥१॥ 

एक समे हरि घेनु चरावत बेनु बजावत मज्ज़ु रसालहि। 
डीठि गई चलि मोहन की बृषभानुखुता उर मेातिन मालहि । 
से छवि ब्रह्म लपेटि हिये करसां कर लेकर कंज सनालहि। 
ईस के सीस कुसुम्भ की माल मनो पहिरावति व्यालिनि 
व्यालहि ॥२॥ 

सखि भोर उठी बिन कंचुकी कामिनि कान्हर तें करि 
केलि घनी | कवि ब्रह्म भने छवि देखत ही कहि जात नहाँ 
सुखतें बरनी। कुच अग्र नखच्छत कंत दयो सिर नाय 
निहारि लियो सज़नी। ससिसेखर के सिर से खझु मनों 
निहुरे सखसि लेत कला अपनी ॥ ३ ॥ . 

पूत कपूत कुलच्छनि नारि लराक परोख लजाय न 
खारो। बन्धु कुबुद्धि पुरोहित रूम्पट चाकर चोर अतीथ 












१३४ 


घुतारो ॥ साहब सूम अराक तुरंग किसान कठोर दिवान 
नकारा | ब्रह्म भने सुन शाह अऋब्बर बारहों बाँधि समुद्र में 
डारो ॥४॥ * 


गंग 

के डक बडटॉक कींग बड़े प्रतिभाशाली और अकबर के दरबारो 
४ व कवि थे। अव्ठुल रहीम खानखाना इनके 
हैः है $ पहुत चाहते थे। गंग के जन्म और मरण 
जे आ भृलभु४ 88 की तिथि का ठीक ठीक पता नहों चलढूता । 
परन्तु अनुमान से यह माना जा सकता हैं कि इनकी और 
रहोपम की अवस्था में वहुत कम अन्तर गहा होगा। रहीम 
का जन्म सं० ५६१० में ओर झुत्यु १६८९ चि० में हुई। अठ- 
एवं गंग का भी जन्मकाल १६१० के आसटी पास हेोगा। 

गंग बड़े ही धुरंधर कवि थे। यद्यपि इनका कोई ग्रन्थ 
नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ फुटकर छन्द मिलते हैं उनसे 
इनकी उत्कृष्ट प्रसिभा का परिचय मिलता है । 

इनका एक छप्पे सुनकर अब्दुरंहीम खानखाना ने इनके 
३६ लाख रुपये दिये थे । बह छप्पे यह है :-- 
चकित भैँवर रहि गयो गमन नहिं. करत कमलबन। 
अहि फनि मनि नहीं लछेत तेज नहिं बहत पवन घन 
हंस मानखसर तज्यों चक्‍क्र चक्की न मिले अति। 
बहु खुन्दरि पपह्मनी पुरुष न चहें न करें रति॥ 
खलभलित सेस कवि गंग भनि अमित तेज रवि रथ खस्यो | 
खानान खान बेरम खुबन जि दिन क्रोध करि तँग करूयो ॥ 


हम इनके कुछ छनन्‍्द्‌ नीचे छिखते हैं :-- 


ऋविता-कौमुदो 


गंग श्शे५ 





बैठी थी सखिन संग पिय के गवन सुन्यो 
सुख के समूह, में वियेग आग भरकी। 

गंग कहे 'जिविध सुगंध ले पवन बच्यां 
लागतही ताके तन भई बिथा जर की। 

प्यारी के परसि पौन गयो मानखसर पहहँ 
लागत हो ओऔरे गति भई मानसर को। 

जलरूचर जरे आओ सेवार जारि छार भया 
जल जरि गयो पंक सूख्यों भूमि दरको ॥१॥ 

नवल नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास 
भागे देसपती घुनि खुनत निसान की । 

गंग कहे तिनहों की रानी राजधानी छांड़ि 
फकिपऐ बिललानी खुधि भूली खान पान को। 

तेऊक मिली करिन हरिन मसुग बानरन 
तिनहोँ की भली भई रच्छा तहाँ प्रानकी। 

सची जानी करिन भवानी जानो केहरिन 
सगन कलानिधि कपिन जानी जानकी ॥२॥ 

प्रबल प्रचएड बली बेरम के खानखाना 
तेरी धाक दीपन दिसान दह दहकी। 

कहै कवि गंग तहाँ भारी सूर वीरन के 
उमड़ि अखंड दल प्रलें पौन लहकी। 

मच्यों घधमसान तहाँ लेप तीर बान चले 
मंडि बलवान किरवान कोापि गहकी। 

तुड काटि मुड काटि जोसन जिरह काटि 
नीमा जामा जीन काटि जिमी आनि ठहकी ॥श॥ 

झुकत कृपान मयदान ज्यों उदात भान 
एकन ते एक मने खुखमा जरद की। 











१३६ कविता-कौमुदी ह 


कहें कयि गंग तेरे बल की बयारि छगे 

फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद्‌ की। 
एते भान सानित की नदियाँ उमड़ि चलों 

रही न निसानी कह महि में गरद की। 
मारी गहयो गिरिपति गनपति गहथो गौरी 

गौरीपति गहथो पूछ लपकि बरद की ॥ ४॥ 
फूट गये हीरा की बिकानी कनी हाट हाट 

काहू घाट मेल काह बाढ़ मोल के लूये। 
टूट गई लंका फूट मिल्ये जे विभोषन है 

रावन समेत वंश आसमान के गये। 
कहे कवि गंग दुर्योधन से छत्रधारी 

तनक में फूर्टे ते” शुमान वाकेा ने गये। 
फूटे तें नरद उठि जात बाजी चासर की 

आपुस के फूटे कह कान का भलो भये ॥५॥ 
आवबत हैं चले शिव शेलेते' गिरीश जाँचे 

मिल्ये। डुताो मेहि ऊहाँ सागर सगर का । 
कविन की रसना के पालको पे चढ़ा जात 

संग साहे रावरो प्रताप तेज वर केा। 
फवि गंग पूछी तुम के हा कित जैहो, उन 

कहथो मेसें हँ सिके सनेसो ऐसे थर के । 
जस मेरो नाम मेरो दसेा दिसि काम मेरो 

कहियो प्रनाम हैं। गुलाम बीरबर के ॥ ६॥ 
देखत के इदृच्छन में दीरघथ खुभायमान 

कीर चल्ये। चाखिये के! प्रेम जिय जग्येा है। 
हार फछ देखि के जटान मड़रान छागे 


देखत बटोद्दों बहुतेरे डगमग्यो है। 





गंग १३, 





गंग कवि फल फूंटे शुआ उधिरान रूखि 

सबन निरास हू के निज गृह भग्या है। 
ऐसे फलहीन बृच्छ बखुधा में भये। यारो 

सेमर बिसासी बहुतेरन के ठग्ये। है॥७॥ 
मगह ते सरस विराजत बिसाल द्वग 

देखिये न अति दुति कालह के दल में। 
«४ गंग ” घन दुज से लसत तन आभूषन 

ठाढ़े दुम छाँह देख हो गई बिकल में। 
चखर लित चाय भरे शोभा के समुद्र माँ 

रही ना सँभार दसा और भई पल में। 
मन मेरो गरुओं गयेारी बूड़िमें न पाये 

नेन मेरे हरुये तिरत रूप जल मैं ॥ ८ ।॥| 
चकई बिछुरि मिली तून मिली प्रीतम से 

गंग कवि कहे ये तो किये मान ठानरी। 
अथये नछत्र ससि अथई न तेरी रिस 

तू न परसन परसन भये भान रीो। 
तू न खोली मुख खोले कंज ओ गुलाब मुख 

चली सीरी वाय तू न चली भो बिहान री । 
राति सब घटी नाहों करनी ना घटी तेरी 

दीपक मलीन ना मलीन तेरो मान री॥ ६॥ 
अधघर मधुप ऐसे वदन अधिकानी छवि 

विधि माने बिच्वु कीन्हे रूप के उद्धि के। 
कान्ह देखि आवत अचानक मुरकछि पद्मो 

बदन छपाइ सखियान लीन्हेो मधि के। 
मारि गई गंग द्वग शर वेधि गिरिधर 

आधी चितवनि मैं अधीन कीन्हेो अधिके | 











संस क कक: 





शै३८ कविता-कौमुदी 


थान बधि बधिक बचे को खोज कछेत फेरि 
बधिक बधू ना खेज लीन्ही फेरि बधि के॥१०॥ 

मालती शकु तला सी के हैँ कामकंदला सी 
हाजिर हजार चारू नटो नौल नागरे । 

शेल फैल फिरतः खवास खास आस पास 
चावन की चहल गुलाबन की गागरे। 

ऐसी मजलिस तेरी देखी बीरबर 
गंग कहें गूंगीह् के रही है गिरा गरे। 

महि रहधो मागधाने गीत रहथो ग्वालियर 
गोरा रहथो गेर ना अगर रहथो आगरे ॥११॥ 

राजे भाजे राज छोड़ि रन छेाड़िं रजपूत 
शैता छोडि राउत रनाई छोड़ि रानाजू। 

कहे कवि गंग हल समुद के चह कूल 
किये न करे कबूल तिय खखसमाना जू। 

पश्चिम पुरतगाल कासमीर अवताल 
खबखर के देस बाढ़धों भक्खर भगाना जू। 

रूम साम लोम सोम बलक बदाऊशान 
खेल फैल खुरासान खीझे खानखाना जू॥१२॥ 

फेाप कशमीर तें चल्‍ये है दल साजि बीर 
घीर ना धघरत गल गाजिबे के भीम है। 

झुक्न हात साँझे ते बजत दंत आधीरात 
तीसरे पहर में दहर दे अखीम है। 

कहे कवि गंग चौथे पहर सताबे आनि 
निपट निगारो मोहिं जानि के यतीम है। 

घादी शीत शंका काँपे कर हूं अतड्ढा 
लघुशंका के छगे ते दवात रंकाकी मुहीम है ॥१३॥ 


अकबर १३६ 


इलहि चलत हलहलत भूमि थरलू थलरू जिमि चल दल | 
पल पल खल खलभलत बिकल बाला कर कुल कल। 
जब पटहथ्वनि युद्ध चुचु चुद॒व चुद्धध हुव। 
अरर अरर फटि दरकि गिरत धसमसति धुकन छुव | 
भनि गंग प्रबल महि चछत दल जहँगीर शाह तुव भार तरूू। 
फु' फु फनिन्द फन फुकरत सहस गाल उगिलत गरल॥१४७॥ 
सगनेनी की पीठ पे बेनो छसे सुख साज सनेह समेाइ रही। 
खुलि चीकनो चारुचुमी चित में भरि भेन भरी खुशबोाइ रही । 
कविंगं गजूयाउपमाजों किस्ग लखि सूरति ता श्र्‌ ति गोइ रही । 
मने कंचनके कदलीदल पे अति साँवरी साँपिन सेाइ रही॥१५॥ 
मन घायल पायछ सायल हर गढ़ लंकते दूरि निसंक गये। 
रहें रूप नदी त्रिबलो तरि के करि साहस खागर पार भये , 
घ्वि गंग भने बटपार मनेगज रूमावलि सें ठग संग लछये। 
परि देऊ सखुमेरु के बीच मनेभव मेरे मुसाफिर लूट लये॥१६॥ 





अकबर 


के ऑंडडडट औंगल सम्राट अकबर का जन्म सं० १५६६ में, 
ह सम. अमरकोट मेंहुआ। १६६२ वि० तक इन्होंने 


कर राज किया। यद्यपि ये विशेष पढ़े लिखे न थे. 
कपन्पूशभुत्डूह परन्तु कवदियोँ ओर पंडितों की संगति का 
इन्हे बड़ा चाव था। सत्संथ के प्रभाव से ये स्वयं कविता 
भी करने लगे थे | इनके द्रबार में अच्छे अच्छे कवि और 
परिडत रहते थे । 
इनका रचा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता; कहीं कहीं फुटकर 
छंद मिलते हैं | इनके कुछ छंद नमूने के तौर पर नीचे लिखे 
जाते हैं-- 








१४० कविता-कोौमुदो 
भागा 55 मी 


जाको जस है जगत में जगत सराहै जाहि। 

ताके जीवन सफल है कइदत अक्ब्बर साहि ॥ १॥ 
सादि अकब्बर एक समें चडे कान्‍्द बिनोंद बिलोऋन बाल हिं। 
आहट ते अबला निरख्यो चकिचौंकि चलीकरिआतुर चालहिं । 
त्यें। बलि बेनी सुधारि धरी सु भई छबियें छलना अह लालहिं'। 
चम्पकचारु कमान चड्रावतकाम ज्ये हाथ लिये अ हिब्याल हिं॥२॥ 
केलि करें विपरीत रमें सु अकब्बर क्‍यों न इतो सुख पावे। 
कामिनि का कटि किंकिति कान किधों गनि पीतम के गुन गाने । 
बिन्दु छुटी मन में खुललाट तें यों छटमें लूटके लगि आवबे। 
साहि मनेज मने। चित मैं छवि चन्द ये चवकडोर खिलावे ॥ ३॥ 





दादू दया ल 
मई: अं # 4 दयाल का जन्म फागुन शुक्ला अष्टमी, 
कक दा रे वृहसरुपतिवार संवत्‌ १६०१ वि०में हुआ था | 
यु 2 जन्मस्थान कहाँ था , इस विषय में बड़ा 


गे चग&७छह३६ मतभेद पाया जाता है । दादूपंथोी छाग 
कहते हैं कि इनका जन्म अहमदाबाद ( गुजरात ) में हुआ 
था । महामहोपाध्याय पंडित खुधाकर द्विवेदी ने इनका जन्त- 
स्थान जोनयूर बवलाया है। परंन्तु दादू दयाल की कविता 
की भाषा देखने से गुजरात देश हो उनका जन्मरस्थान प्रतीति 
होता है । ह 
ये किस जाति के थे, इसमें भी बड़ा कगड़ा है । कोई 
इन्हें गुज़रातो ब्राह्मण बतलाता है, कोई मोची और कोई 
घुनिया कहता दै। स्वंसाधारण में ये घुनिया ही प्रसिद्ध हैं; 
परन्तु ”ज्ञाति पाँति पूछे ना काई, हरि को भजै सो हरि का 
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होई” इस कहावत के अनुसार हमें इनका गुण ही देखना 
चाहिये। ग्रुण की कोई जाति नहीं है। जाति चाहें ऊँच हो 
या नीच, गुण का आदर सर्वत्र होगा । 

दादूदयाल का गुरु कौन था, इसका भी ठीक ठीक पता 
नहीं । लोग कहते हैं कि कमाल इनके गुरु थे । कमाल कबीर 
के पुत्र थे। दादू दयाल की पदावली में कबीर का नाम तो 
कई स्थानों पर आया है परन्तु कमाल का एक स्थान पर भी 
नहीं। दादू दयाल ने गुरु की महिमा भी बहुत गाई है । ऐसी 
दशा में यदि कमाल इनके गुरु होते, तो उनका नाम भी कहीं 
न कहीं आता ही | 

दादू पंथियों के कथनानुसार, कबीर साहब की तरह 
दादू दयाल भी बारूक झुय में, लोदीराम नागर ब्राह्मण को 
साबवरमती नदी ( अहमदाबाद ) में बहते हुए मिले थे । इनके 
विषय में भी बहुत सी चमत्कार की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। 
ये बड़े क्षमाशील थे, इसी से लोगों ने इन्हें “द्याल”'की पदची 
दी थी । और ये सब के दादा कहा करते थे इसी से लोग 
इन्हें ,'दादू” कहने लगे । 

दादूदयाल, आमेर में जो जयपुर की पुरानी राजधानी है, 
१४ बर्ष तक रहे । वहाँ से जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि 
स्थानों में घूमते हुये सं० १६५६ में नराना में, जो जयपुर से 
२० कोख पर है, आकर ठहर गये । वहाँ से तीन चार कोस 
पर भराने की पहाड़ी है वहाँ भी ये कुछ समय तक रहे, और 
सं० १६६० में वहों इन्होंने शरीर छोड़ा । इसी कारण से वह 
स्थान बहुत पवित्र समझा जाता हैं. । समस्त दादू पंथियें 
के मुखिया वहीं रहते हैं । वहाँ दादूदूयाल् का एक मन्दिर 
है। उसमें उनके कपड़े और पोधियाँ अब तक हैं । 





१४२ कविता-कौमुदी 


चहाँ प्रति वर्ष फागुन खुदो ४ से द्वादशी तक, नौ दिन बड़ा 
भारी मेला लगता है। इस पंथ में दो प्रकार के साधू पाये 
जाते हैं, एक भेसधारी विरक्त, दूसरे नागा । भेसधारी विरक्त 
गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और कथा कीर्तन में अपना समय 
बिताते हैं | नागा सफेद सादे कपड़े पहनते हैं ओर खेती, 
फौज की नौकरी तथा वैद्यय आदि करके जीविका चलाते 
हैं। जयपुर राज्य की नागों की सेना प्रसिद्ध ही है। देनों 
प्रकार के साधू विवाह नहों करते । ग्रहस्थों के लड़कों को 
चेला मूं ड़ कर अपना पंथ चलाते हैं । ये लोग न ते तिलक 
लगाते हैं और न गले में कंठी पहनते हैं। प्रायः हाथ में एक 
खुमिरनी रखते हैं। सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं, और 
आते जाते समय एक.दूसरे से “सत्त राम ” कहते हैं। 

दादू दयाल निरञ्ञन निराकार परत्रह्म के उपासक थे। 
और उसी के सब में रमने वाला राम कह कर सुमिरन करते 
फराते थे । 

ये हिन्दी, फारसी, गुजराती, मारवाड़ी और मराठी 
आदि फई भाषाओं के ज्ञाता थे । गुजराती और हिन्दी भाषा 
में इनकी कविताएं बड़ी ही हृदय-वेधक हुई हैं । जब में 
इनकी कविता का अध्ययन कर रहा था तब कई स्थानों पर 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि संसार-प्रसिद्ध महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की गीतांजलि के भाषों से उनमें बिशेष महीन और 
प्रेमाभिसिक्त भाव हैं। दोनों के भाव और कहने के ढंग में 
कहीं कहों बड़ी समता पाई जाती है | 

दादू दयाल की साखी में वह रस नहों है जो कबीर ५ 
साहब की साख में पाया जाता है। परन्तु दादू दयाल के 
पदों में प्रेम का जे मनो :र रूप प्रकट हुआ है वह कबीर साहब 
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के थाड़े ही भजनों में पाया जाता है । कबीर साहब की तरह 
दादू दयाल भी हिन्दू मुसलमानों में भेद नहीं मानते थे । यह 
डनके पदों से साफ़ साफ़ प्रकट होता है । 


यहाँ हम दादू दयाल के कुछ चुने हुये देहे और पद्‌ प्रका- 


शित करते हैं-- 

घीव दूध में रमि रहथा 
दादू बकता बहुत हैं 
| दादू दीया है भला 
घर में घरा न पाइये 
यह मसीत यह देहर 
भीतरि सेवा बंदगी 
कहि कहि मेरी जीम रहि 
सतगुरू बपुरा क्या करे 


खुख का साथी जगत सब 
दुख का साथो साइयाँ 
दादू देख दयाल को 
रोम रोम में रमि रहा 
मिसरी माँहे मेल करि 
यों दादू महिंगा भया 
केते पारिख पचि मुये 
दादू सब हैरान हैं 
जब मन छलागे राम से 
दादू पाणी लूण ज्यों 
/ क्या मुंह ले हँसि बोल्िये 
जनम अमेोलक आपणा 


व्यापक सब ही ठौर। 
मधि का ते और ॥ १॥ 
दिया करो सब कोय। 
जो कर दिया न होय ॥२॥ 
सतशुरू दिया दिखाइ। 
बाहिर काहे जाइ॥३॥ 
सुणि खुणि नेरे कान। 
जे चेला मृढ़ अजान ॥ ४॥ 
दुख का नाहों कोइ। 
दादू सतगुरु होइ ॥५॥ 
सकरझूू रहा भरपूर । 
तू जिनि जान दूर॥६॥ 
माल. बिकाना वंस । 
पारब्रह्म मिल्धि हंस ॥ ७॥ 
कीमति कही न जाइ । 
गूंगे का शुड़ खाइ ॥८॥ 
तब अनत काहे को जाइई। 
ऐसे रहे समाइ ॥६॥ 
दादू दीजे रोइ। 
चले अकारथ खोइ ॥१०॥ 
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जहाँ सत नहि पलटै काइ। 
जहाँ सदा एक रस होइ ॥११॥ 


खुरण नरक खंसय नहों जिवण मरण भय नाहिं। 


राम बिमुख जे दिन गये 
मैं ही मेरे पोट सर 
दादू गुरु परसाद सो 
दादू मारग कठिन है 
सेई चलि है बापुरा 
काया कठिन कमान है 
मारे. पाँचा मिरगला 
जे सिर सौंप्या राम कॉं 
दादू दे ऊरण भया 
कहताँ. सुनताँ.. देखता 
दादू सो कतहँ.. गया 
जिंहि घर निंदा साथु की 
तिन को नीव न पाइये 


से सालें मन माँहिं ॥१श॥ 
मरिये 


ताके भार । 
बट 
सर थे धघरी उतार ॥१३॥ 


जोवत चले न कोइ। 
जे जीवत मिरतक हाइ ॥१७॥ 


खोंचे विरला काइई। 
दादू सूरा सोइ ॥१५॥ 
सो सिर भया सनाथ। 
जिसका तिसके हाथ ॥ १६॥ 
लेता देता. प्राण। 
माटी घरी मसाण ॥ १७॥ 
सो घर गये समूल। 
नाँव न ठाँव न घूल |॥ १८ ॥ 


पद 


हुसियार रहो मन मारेगा 
माया का सुख भावजे 
झूठ साथ करि जाना 
दुख को खझुख करि माने 
दादू कहि. समभाबे 


साई सतगुरु तारेगा॥ 
सूरिख मन बोौराबे रे॥ 
इन्द्री स्वाद भुलाना रे॥ 
काल भाल नहि ज्ञान २॥ 
यहअवसरबइरि न पावैरे ॥१॥ 


भाई रे ऐसा पंथ हमारा । 


ह. पल रहित पंथ गहि पूरा 


घाद विवाद काह सों नाहाँ माहि जगत 


अबरण एक अधारा॥ 


चैट 
थे न्‍्यारा। 


सम दृष्टी सँ भाई सहज में आपदहि. आप विचारा।॥ 
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में, ते', मेरी, यहु मत नाहीँ निरथेरी निरविकारा | 
पूरण' सबे देखि आपा पर निरालंस निरधारा॥ 
काह्ट के संगी मोह न ममिता सड्भी सखिरजनहारा। 
मन ही मनरेँ समभझक्ति सयाना आनंद एक अपारा॥ 
काम कलपना कदे न कीजे पूरण ब्रह्म पियारा। 
इहि पँथ पहुँचि पार गहि दादू सा। तत सहजि सैंभारा ।। २॥। 
आवब रे सज़र्णां आब, सिर पर घरि पाँव। 
जानी मैंडा जिंद असाड़े। 
तू रावें दा राव वे सजणां आब। 
इत्थाँ उत्थाँ जित्थाँ कित्थाँ, हैं। जीवाँ तो नाल वे। 
मीयाँ. मेंडा आव अखाड़े। 
तू छालों सिर लछारू वे सजरणाों आव ॥४ 
तन भी डेवाँ मन भी डेवाँ, डेवाँ प्यड पराण वे । 
सच्चा साई मिलि इत्थाई'। 
जिन्दा कराँ कुरवाण वे सजणाँ आब। 
तूँ पाकों सिर पाक वे सजणाँ तू खूबो सिर खूब । 
दादू भावे सजणाँ आवबे। 
तू मीठा महबूब वे सजणाँ आब ॥३॥ 
( पंजाबी भाषा ) 
म्हारा रे हाला ने काजे रिदे जोवा ने हूँ ध्यान घरूँ। 
आकुल थाये प्राण रहारा कोने कही पर करूँ ॥ 
सेंभास्तो आये रे हाला हंला एहे जोइ ठरूँ। 
साथी जी साथे थइनि पेली तीरे पार तरूँ ॥ 
पीब पाले दिन दुद्देला जाये घड़ी बरसाँ सौं केम भरू। 
दादू रे जन हरि गुण गाताँ पूरण स्वामी ते वरूँ ॥७॥ 
(गुजराती भाषा ) 
१० 
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बटाऊ रे चलना आजि कि कालि। 


समझमि न देखे कहा।सुख सोचे रे मन राम सँभालि ॥ 
जैसे तरवर बिरस बसेरा पंखी बैठे आइ। 
ऐसे यहु सब हाट पसारा आप आप को जाइ॥ 
केाइ नहिं तेरा सज़न संंगाती जिनि खोाबे मन भूल। 
यहु॒ संसार देखि जिनि भूले सब ही सेंवल फूल ॥ 
तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कहा रहो इहि छागि। 
दादू हरि बिन क्यों खुख सोचे काहे न देखे जागि॥५॥ 
जागि रे सब रेणि बिहाणी जाइ जनम अँज्ञुलो कौ पाणी 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावबे जे दिन जाइ से बहुरि न आवै 
सूरज चंद कहें समभाइ दिन दिन आयू घटती जाइ 
सरचर पाणी तरवर छाया निसदिन काल गरासे काया 
हंस बटाऊ प्राण पयाना दादू आतमराम न जाना ॥द्दा। 

बात बादि जाहिंगी भइये। 

तुम जिनि जानो बातनि पदह्ये॥ 


जब लग अपना आप न जाणे तब छग_ कथनी काची। 
आपा जाणि साईं कूँ जाणे तब कथनी सब साची॥ 
फरणी बिना कंत नहिं पावे कहे सुने का होई। 
जैसी कहे करे जे तेसी पावेगा जन सोई॥ 
बातनिहीँ जे निर्मल होवे तो कादे कूँ' कसि लीजे। 
सोना अगिनि दहै दस बारा तब यहू प्राण पतीजे। 


ये हम जाणा मन पतियाना करनी कठिन अपारा। 


दादू तन का आपा जारे तौ तिरत न लागे बारा॥७»॥ 
नाज+ २-2 2नतपा-०--८ 


! ; 
।ः 
| 
॥ 
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नरोत्तमदास 


3 8 कै हु है 29 नरोत्तमदास कस्बा वबाड़ी जिला सीतापुर के 
ड् और रहने वाले ब्राह्मण थे। शिवसिंह सरोज में 
हे न हे सं० १६०२ में इनका होना लिखा है। ये 
न कक अच्छे कवि थे। इनके लिखे “खुदामा चरित” 


के कुछ उत्तम पद्य हम यहाँ उद्धुत करते हैं-- 


लोचन कमल दुखमेचन तिलक भार श्रवणन कुडल 
मुकुट घरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गले में बेजयंती माल 
शंख चक्र गदा और पद्म लिये हाथ हैं । कहत नरोत्तम सेंदीपन 
गुरू के पास तुमही कहत हम पढ़े एक साथ हैं । द्वारका के गये 
हरि दारिद हरेंगे पिय द्वारका के नाथवे अनाथन के नाथ हैं १॥ 
शिक्षक हैं सिगरे जगके तिय ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
जे तप के परलोक सिधारत संपति की तिनके नहिं इच्छा। 
मेरे हिये हरिकों पद्‌ पंकज बार हज़ारलों देख परिच्छा। 
औरन के धन चाहिये बावरी ब्राह्मण के धन केवछ भिच्छा ॥२ ॥ 


दानी बड़े तिष्ठ छोकन में जग ज़ीवत नाम सदा जिनको ले। 
दीनन की सुधि लेत भछी विधि सिद्ध करो पिय मेरो मतोले । 
दीन दयाछु के द्वार न जातसो और के द्वार पै दीन हैं बोले | 
श्री यदुनाथ से जाके हितूसों तिट्टं पन क्यों कन माँगत डोलें३॥ 


क्षत्रिन के प्रण युद्ध ज्याँ बादल साजि चढ़े गज़ बाजनहों। 
वैश्य को बानिज और हृषीपन शुद्ध के सेवन नीति यही। 
विप्रन के प्रण है जु यही खुख संपति सों कुछ काज नहीँ । 
के पढ़िया के तपोथन है कन माँगत ब्राह्मण लाज नहों ॥७॥ 


श्छ८ कविता-कैामुदी 


केादों समा ज्ञुरती भमरिपेट न चाहति हैं दधि दूध मिठौती । 
शीत व्यतीत गये। सिसिआतहि हो हठती पै तुम्हें न हटठौती । 
जो जनती न हितू हरि से तौ मैं काहे के द्वारका ठेल पढठौती । 
या घरसे कबहँ न गये। पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती ॥५॥ 
छाँडि सबे कख तोहि लगी बक आठह याम यही ठक ठानी | 
जातहि देहें लदाय लढ़ा भरि लेहों लदाय यही जिय जानी । 
वैये अटारी अटा कहँते जिन को विधि दीनी है टूटी सी छानी। 
जापै द्रिद्र लछाट लिख्ये। ताप काहु के मेटे न जात अजानीद्। 


फाटे पट टूटी छानि खायो भीख माँगि आनि बिना गये 
विमुख रहत देव पित्रई। वे हैं दीनबन्धु दुखी देखके दयालु हर 
हैं दे हैं कछु भऊ सो हों जानत अग॒त्रई | द्वारका लो जात पिय 
केती अलसात तुम काहे के। जात भई कौन सी विचित्रई। 
जोपे सब जन्म ये दरिद्व ही सताये। तोपे कौन काज आय है 
कृपानिशधि की मित्रई ॥ ७ ॥ 

तें तो कही नीकी सुन बात हित ही की यह रीति मित्रई 
की नित प्रीति सरसाइये | चित्त के मिलेते वित्त चाहिये 
परसपर मित्र के जे| जेंदये तो आप हू जिमाइये । वे हैं महाराज 
ज्ोरि बैठत समाज भूप तहाँ यह रूप जाय कहा सकुचाइये | 
दुख खुख सब दिन काटे ही बनेगो भूल विपति परे पै 
द्वार मित्र के न जाइये ॥ ८ ॥ 

विष्र के भगत हरि जगत|।विदित वन्धचु लेत सब ही की 
झुधि ऐसे महादानि हैं । पढ़े एक चटसार कही तुम केये 
बार कोचन अपार वे तुम्हें न पहिचानिहें । एक दीनबन्धु 
कृपासिध्चु फेर गुरूबन्चु तुम सम कौन दीन जाको जिय 
जानिदे । नाम छेत चौगुनी गये ते द्वार सौगुनी बिलोकत 
सहसगुनी प्रीति प्रभु मानिहें ॥६॥ 








नरोसमदास १७६. 


द्वारका जाहु जू द्वारका जाहु जू आठहु याम यही भकक तेरे। 
जौ न कद्दो करिये तौ बड़ो दुख पेहों कहाँ अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खड़े प्रभु के छड़िया तहँ भूपति जान न पावत नेरे। 
पाँच खुपारी तो देखु विचारि के भेट के चारिन चामर मेरे ॥१०॥ 
यह सुनि के तब ब्राह्मणी गई परोसिन पास। 
सेर पाव चामर लिये आई सहित हुलास ॥११ ॥ 
सिद्धिकरो गणपति सुमिरि बाँधि दुपटिया खूट | 
चले जाहु तेहि मारगहि माँगत बाली बूट ॥ १२॥ 
मंगल संगीत धाम धाम में पुनोत जहाँ नाचें वारवधू 
देवनारि अनुहारिका । घंटन के नाद कहाँ बाजन के छाय रहे 
कहूँ कीर केकी पढ़ें सुक और सारिका। रतनन ठाट हाट 
बाटन में देखियत घूर्में गज अश्व रथ पत्ति नर नारिका । दशोी- 
दिशा भीर द्विज धरत न घीर मन उठत है पीर रूखि बलवीर 
द्वारिका ॥ १३ ॥ 
दृष्टि चकचोंधि गयी देखत खुबरनमयी एकते सरस एक 
द्वारका के भौन हैं,। पूछे बिन केाऊ काह से न करे बात जहाँ 
देवता से बैठे सब साथि साथि मौन हैं | देखत सुदामा धाय 
पुरजन गह्े पाय कृपा करि कहो कहाँ कौने विप्र गौन हैं। धीरज 
अधोीर के हरण परपीर के बताओ बलवीर के महल यहाँ 
कौन हैं ॥ १४ ॥ 
द्वारपारल चलि तह गये जहाँ कृष्ण यदुराय। 
हाथ जारि ठाड़ो भये बोल्ये शीश नवाय ॥१५॥ 
शीश पगा न भंगा तन में प्रभु जानें के आदि बसे किहिग्रामा। 
चोती फटी सी फटी दुपटी अरु पाँय उपानह की नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दु्बल देखि रहधो चकि सो बखुधा अभिरामा। 
दीनदयालु के पूछत नाम बतावत आपनो नाम सुदामा ॥१६॥ 
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१५० कविता-कौमुदी 


छोचन पूरि रहे जल सों प्रभु॒दूरते देखतही दुख मेट्यो । 
सोच भये। सुरनायक के करूपहुम के हिय माँक खखेट्थों ॥ 
काँपि कुबेर हिये सर से पग जात सुमेरहु रंक से सेट्यो । 
राज भये। तबही जबही भरि अंग रमापति सों द्विज मेंस्यों ॥१७॥ 
ऐसे बिहाल विवायन सो भये कंटक जाल छगे पुनि जोये। 
हाय महा दुख पाये। सखा तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोये । 
पानी परात के हाथ छुये। नहिं नेनन के जल सों पग घोये ॥१८॥ 
तंदुल त्रिय दीने हुते आगे घरियेा जाय। 
देखि राजसंपति विभव दे नहिसकतलजाय॥१६॥ 
अंतरयामी आप हरि जानि भक्ति की रीति। 
खुद सुदामा विप्रसों प्रकट जनाई प्रीति ॥२०॥ 
कछु भाभी हमके दिये से तुम काहे न देत। 
चाँपि गाँठरी काँख में रहे कहे किहि हेत ॥२१॥ 
आगे चना सुरु मात दिये ते लिये तुम चाबि हमैं नहिं दीने | 
श्याम कही मुसकाय सुदामासों चोरिकी बानि में होजुप्रवीने 0 
गाँठरी काँख में चापि रहे तुम खोलत नाहिं खुधारस भीने । 
पाछिली बानि अजौ न तजी तुम बैसे ही भाभीके तं दुलकीने॥२२॥ 
खोलत सकुचत गाँठरी चितवत हरिकी ओर। 
. .. ज्ञीरण पट फट छुटि परे बिखरि गये तेहि ठोर ॥२३॥ 
तंदुल माँगत मोहन विप्र सकेाच ते देत नहीं अभिलाखे। 
है नहिं पास कछू कहिके तहि गोपि घनी विधि काँखमें राखे ॥ 
सो लखि दीनदयालु तहाँ यह चोरी करी तुम यों हँसि भाखे । 
खोलके पोट अछेट मुठी गिरिधारण चामर चावसों चाखे ॥२४॥ 
काँपि उठी कमला मन सेचत में से कहा हरि को मन ओंकेा | 
ऋद्धिकंपी नवनिद्ध कपी सब सिद्धि कँपी ब्रह्म नायक थोंके ॥ 








नरोक्तमदास श्५१्‌ 


शोक भये। सुरनायक के जब दूसरी बार लये। भरि झेंकेा। 
मेरु डरे बकसे जिन मेहि कुबेर चबावत चामर चांका ॥२०॥ 
हल हियरामें कान कानन परी है टेर भेटत खुदामें श्याम 
बने न अधातहों ।कहे नरोत्तम ऋद्धि सिद्धिन में शोर भये। 
डाड़ी थरहरे और सेाचे कमला तहीँ ॥ नाग लेक लोक सब 
ओक ओक थोक थोक ठाढ़े थरहरे मुख से कहें न बातहीं । 
हालों पत्यो छोकन में लालो पस्तों चक्रिन में चालो पस्मो 
लोगन में चामर चबातहों ॥ २६ ॥ 
भौन भरे पकवान मिठाइन लोग कहें निधि हैं सुखमाके | 
साँक सबेरे पिता अभिलाषत दाखन प्राखत सिंधु रमाके ॥ 
ब्राह्मण एक केाऊ दुखिया सेर पावक चामर लाये। समाके। 
प्रीति की रीति कहा कहिये तिहि बैठे चबावत कंत रमाके॥२७॥ 
सूठी ठदुसरी भरत ही रुक्मिनि पकरी बाँह। 
ऐसी तुम्हें कहा भई संपति की अनचाह ॥२८॥ 
कही रुक्मिनी कान में यह धथों कान मिलाप। 
करत खुदामहि आपसे होत खुदामा आप ॥२६॥ 


हाथ गहथो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चित धघारी। 
तंदुल ख्लाय मुठोी दुइ दीन किये तुमने दुइ लोक बिहारी ॥ 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिसारी। 
रडुहि आप समान किये तुम चाहत आपहि हान मिखारी३०॥ 

रूपे के रुच्चिर थार पायस सहित शोभा, सब जीत लोनी 
शोभा शरद के चंदकी । दूसरे परोस्यो भात सान्‍यो है सुरक्षि 
घृत, फूलेफूले फुलके प्रफुल्लिदुति मंदकी ॥ पापर मुँगौरी बरा 
बेसन अनेक भाँति, देवता विलोकि शोभा भोजन अनंदकी | 
या विधि खुदामा जी के अच्छके जिमाय फिर पाछेके पछा- 
वरि परोसी आनि कंद की ॥ ३१ ॥ 














१०२ कविता-कौमुदी 


कहल्यो चिश्वकर्मो का हरि तुम जाय करि नगर खुदामा 
जी के रचा घेग अबही । रतन जटित धाम खुवरणमयी सब, 
केंट ओ बजार बाग फूलनके तबही ॥| कल्पवृक्ष द्वार गज 
रथ असवार प्यादे कीजिये अपार दास दासी देव छबहीं ॥ 
इन्द्र ओ कुबेर आदि देव बधू अपसरा [गंघरब ग्रुणी जहाँ 
डांढें रहें सबही ॥ ३२ ॥ 
नित नित सब द्वारावती दिखलाई प्रभु आप। 
भरे बाग अनुराग सब जहाँ न व्यापहि ताप ॥३३॥ 
परम कृपा दिन दिन करो कृपानाथ यदुराय। 
मित्र भावना विस्तरी दूनों आदर भाय ॥ ३४॥ 
दांहिने वेद पढ़े चतुरानन सामुहे ध्यान महेश धर्मों है। 
बाये" दोऊ करजोर खुसेवक देवन साथ खझुरेश खरधो है ॥ 
एतन बीच अनेक लिये घन पायन आय कुबेर पस्तो है। 
देखि विभो अपने सपने बपुरेा वह ब्राह्मण चौंकि पस्तो है३५॥ 
देना हुता से देचुके विप्र न जानी गाथ। 
चलती बेर गुपाल जी कछू न दीनों हाथ ॥३६॥ 
गापुर लो पहुंचाय के फिरे सकल दरबार। 
मित्र वियोगी कृष्ण के नेत्र चली जल धार ॥३५॥ 
हों आवत नाहीँ हुती बामहि.. पठयो ठेल। 
अब कहिहों समकाय के बहु धन धरो सकेल॥३८॥ 
बालापन के मित्र हैं कहा देडें मैं शाप। 
जैसे हरि हमके दिये तैसे पदये।! आप ॥ ३६४ 
और कहा कहिये जहाँ कज्चन ही के घाम। 
निपट कठिन हरि का हियो मेंको दियो नदाम॥४०॥ 
इमि सोचत सोचत ककत आये निज पुर तीर। 
_ टृंच्टि परी इक बारहों हय गयंद की भीर ॥४१॥ 


नराकमदास : श्णइ 


बेई सुरतरु प्रफुलित फुलवारिन में, घेइ खुरबर हंस 
बोलन हिलन के । थेई हेम हिरन दिशान द्हलीजन में, बेई 
गज़राज़ हय गरज़ गिलून को॥ द्वारद्वार छड़ी लिये द्वार 
फौरिया जो खड़े, बोलत मरोर बरजोर ज्यों मिलन के। 
द्वारका ते चल्यो भूलि द्वारका ही आये नाथ, माँगिहें न मोदे 
जार चामर मिलन के ॥ ४२ ।। 


जगर मगर ज्योति छाय रही चहुंदिशि, अगर बगरः 
हाथी घोड़न को शोर है । चौपड़ को बन्यो है बजार पुनि 
सेानन के, महल दुकान की कतार चहुं ओर है ॥ भीड़भाड़ 
घधकापेल चहुद्शि देखियत, द्वारकाते दूनों यहाँ प्यादेन के 
जोर है। रहिबों को ठाम है न काहू सों पिछान मेरी, विन 
जाने बले काऊ हाड़ मेरे तोर है ॥ ४३ ॥ 

फूटी एक थारी बिन टोंटनीकी भारी हुती, बॉस की 
पिटारी औ पथारी हुती टाटकी । बेंटे बिन छुरी ओ कमंडलु 
है। टोकवो हो, दुटे हतो पोषों पाटी टूटी एक खाटकी | पथ- 
सौटा काठको कठौता कहूँ दीसे नाहि, पीतर को लोटो हो 
कटोरो है न बाटकी । कामरी फटी सी हुती डोड़न की माला 
नाक, गोमती की माटी की न खुध कहूँ माटकी 0 ४४ ॥ 


“टेक 
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बलभद्र मिश्र 
है ऋर ऋ अर कं छूमद मिश्र सनादय ब्राह्मण ओड़ छा निवासी 
डर 5 पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कषि 
मे 4 केशवदास के बड़े भाई थे। केशवदास ने 


+-न कक अपनी कवि भ्रिया में इनका नाम लिखा है। 


इनका जन्मकाल सं० १६०० वि० के लगभग माना जाता है। 
इनके रचे हुये नखशिख, भागवत भाष्य, बलभद्री व्याकरण, 
हनुमन्नाटक टीका, गाबद्धन सतसई टीका और दूषण विचार 
आदि ग्र'थ कहे जाते हैं। इनमें से नखशिख और दूषण 
विचार आदि दो तीन ग्रथों के सिवाय अन्य ग्रंथ अभी तक 
नहीं मिले हैं । अब तक इनकी जितनी कविताएँ मिलों, 
उनके देखने से ये बड़े अच्छे कवि जान पड़ते हैं। नमूने के 
तौर पर इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं :-- 
पाटछ नवन॒ कोकनद के से दल दोऊ 

बलभद्र बासर उनोदी रूखी बाल में। 
शोभा के सरोवर में बाड़व की आसा कैधों 

देवघुनि भारती मिली है पुन्य काल मैं ॥ 
काम कैबरत कैधों नासिका उड्ुप बैठथों 

खेलत सिकार तरुनी के मुख ताल मैं। 
लोचन सितासित मैं लोहित लकीर मानो 

बाँधे जुग मीन लाल रेसम के जाल मैं ।। १॥ 
मरकत सूत कैधों पन्नग के पूत अति 

राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं। 
सखतूल गुन ग्राम सोमित सरस श्याम 

काम मझूग कानन के कोष्ट के कुमार हैं ॥ 


रहीम ॥ श्ष्ण 


कोप की किरनि के जलज॒ नल नोल तंत * 
डपमा अनंत चारूु चेवर श्टंगार हैं। 
कारे सटकारे भीजे संधि सो खुगंध बास 
ऐसे बलभद्र नवबाला मेरे बार हैं ॥२॥ 








रहीम 


फुट हं हीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना 
हे था | इनके बाप का नाम बैरमखाँ था। 
हि: र इमका जन्म सं० १६१० में हुआ था । अकबर 
&+4%%बु"४६ बादशाह इनको बहुत मानते थे । ये अकबर 
के प्रधान सेनापति और मंत्री थे । 
ये अरबो, फ़ारसो, संस्कृत और हिन्दी के पूर्ण विद्वान 
थ्ले। इनको सभा सदा परिडतों से भरी रहती थी। ये कृष्ण 
भगवान के उपासक थे। ये बड़े दानी, परोपकारी और 
सज्जन थे । कहते हैं कि अपने जीवन भर में इन्होंने कभी 
किसी पर क्रोध नहीं किया | गड्ड कवि के एक ही छन्‍्द्‌ पर 
इन्होंने ३६ राख रुपये दिये थे | अकबर के मरने पर जहाँगीर 
ने किसी कारण वश इन्हें कैद कर दिया | कैद से छूटने पर 
इनकी आर्थिक दशा ख़राब हो गई। इस हालत में भी याचक 
लोग इन्हें घेरे रहते थे। दान शक्ति की क्षोणता से इनके 
बड़ा मानसिक कष्ट हाता था | उस दशा में इन्होंने कहा-- 
ये रहीम द्र दर फिरें माँगि मधुकरी खाँहिं। 
याये यारी छोड़ दे वे रहीम अब नाहिं। 
इतने पर भी एक याचक ने इनको बहुत विवश किया, 
तब इन्होंने रीवाँ नरेश से एक लाख रुपये मडूवा कर उसे 
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दिये। इस अवसर पर इन्होंने यह देहा रीवाँ नरेश के 
खुनाया था-- 


चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवधनरेश। 
जापर विपदा परति है से आवत यहि देश ॥ 
गोसाई तुलसीदास जी से भी इनका परिचय था। एक 
बार एक याचक ब्राह्मण के तुलूसोदास जी ने इनके पास 
भेजा, उसे अपनी कन्या का विवाह करने के लिये कुछ घन 
चाहिये था । तुलसीदास जी ने यह आधा दोहा भो लिख- 
भेजा था-- 

“ खुरतिय नरतिय नागतिय, यह चाहत सब कोय ?” 
रहीम ने उस ब्राह्मण के बहुत सा धन देकर उस 
देशहे के इस तरह पूरा करके तुलसीदास जी के पास 
भेज दियाः-- हम 

“गोद छिये हुलसी फिरे तुलसो से खुत हाय” 

डे हे के 

रहीम बड़े सहृदय कवि थे। इनके संसार का बहुत 
अनुभव था । सं० १६८२ में इनका देहान्त हुआ। अकबर के 
आऊीवन शत्र महाराणा प्रतापसिंह पर इनकी बड़ी श्रद्धा 
थी । इनके दोहें। में नीति और ज्ञान की बातें भरी हैं । इनकी 
डपमाएं हृदय के मुग्ध कर छेती हें । इन्हेंने कई पुस्तकें 
लिखी थीं । परन्तु उनमें सब अब नहीँ मिलतों । 

ये महाराणा प्रतापसिंह की देश भक्ति और स्वाभिमान 
की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक बार इनके घर की 
बेगमें राजपूतों के हाथ पड़ गईं। राणा जी ने बड़े ही आदर 
के साथ उनके रहोम के पास भेज व्या | तब से रहीम की 


+ इुखसी, सुकसोदास जो की माता का नाम था। 


रहीम १५३ 





राणा जी पर बड़ी श्रद्धा रहने लगी। इसका बदला चुकाने 
के लिये इन्हेंने एक बार अकबर के मेवाड़ पर एक बड़ी 
चढ़ाई करने से रोझा था । राणा जी के विषय में इन्होंने 
राजपूतानी बे।ली में बहुत से देहे बनाये थे। उनमें से एक 
यह है-- 

ध्म रहसी रहसी धरा खिसजासे खुरसाण। 

अमर विसम्मर ऊपरे रखियों नहचों राण॥ 

रहीम ने संस्कृत, हिन्दी और फारसी आदि भाषाओं में 
बड़ी विलक्षण कविता की है । इनके रचे हुये निम्नलिखित 
ग्रन्थों का नाम प्रसिद्ध है :--रहीम सतसई, बरचे नायिका 
भेद, रास पंचाध्यायी, श्टगार सोरठ, मदनाष्टक, दीवान 
फारसी और वाकयात बाबरी का फारसी अनुवाद । इनमें 
द्वितीय ग्र'थ छपा हुआ मिलता है। शेष ग्रन्थों का पता नहीं 
चलता । रहीम सतसई के २१२ देहे मिश्रवंघुओं के पास हैं । 
इनकी कविता का कुछ नमूना हम नीचे प्रकाशित करते हैं-- 

( रहीस सतसई ) 

कहि रहीम इक दोपते प्रगट सबे चूति होय। 
तनु सनेह कैसे दुरे द्वग दोपक जरू दोय ॥ १॥ 


तरुवर फर नहिं. खात हैं 
कहि रहीम परकाज हित 
जिहि रहीम चित आपनों 
निशि वासर छागे रहे 
रीति प्रीति खबसें मली 
रहिमन याही जनम को 
कहि रहीम घन बढ़ि घटे 
घटे बढ़े उनका कहा 


सरवर पियहि न पान 
सम्पति खुचहि सुजान ॥ २॥ 
कीन्हों चतुर॒ चकोर। 
रूष्णचन्द्र की ओर ॥ ३॥ 
बेर न हित मित गात | 
बहुरि न सद्भुति होत॥ ४४ 
जात धनिन की बात। 
घास बेंचि जे खात ॥५४ 





श्५८ 


दुरदिन परे रहीम कहि 
सेाच नहीं घित हानि के 
को रहीम पर द्वार पर 
संपति के सब जात हैं 
ज्ञा रहीम देती कह 
तै के धों केहि मानते 
जे रहीम मन हाथ है 
अल में जो छाया परी 
तेहि प्रमाण चलिबा भले 
उमड़ि चले जल पारतें 
यों रहीम खुख दुख सहत 
डबत चन्द्र जिहि भाँति से 
माह मास लहि टेखुआ 
सथों। रहीम जग जानिए 
कफहि. रहीम सखंपति सगे 
दिपति कसादी जे कसे 
सबहीं लग जीबो भले 
बिन दीबे जीबे जगत 
शहिमन दानि दरिद्र तर 
ज्याँ सरितन सूखा परे 
रहिमन देखि बड़ेन के 
जहाँ काम आये सुई 
बड़॒ माया को देष यह 
सो रहीम मरिया भले 
घनि रहीम गसते मीन की 
(ियल कंज तजि अंत बस्ि 
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भूलत सब पहचानि। 
ज्ञों न हाय हित हानि ॥ ६॥ 
जात न जिय पछितात। 
विपति सबहिं ले जात ॥ ७ ॥ 
प्रभु गति अपने हाथ। 
आप बड़ाई साथ ॥ ८॥ 
मनसा कहाँ किन जाहि। 
काया भीजति नाहि ॥ ६॥ 
ज्ञे सब दिन टहराय। 
ज्ञे रहीम बढ़ि जाय ॥ १० ॥ 
बड़े लोग सह शांति। 
अथवत वाही भाँति॥ ११॥ 


मीन परे थरऊल भौर। 
छुटे आपनो ठौर॥ १२॥ 
बनत . बहुत बहुरीत | 
तेईे साँचे मोत ॥ १३॥ 
दीबे परे न धीम। 
हमहि न रुचे रहीम ॥ १७॥ 
तऊ जाँचिबे जेाग। 
कुवाँ खनावत लोग॥ १५॥ 
लरलूघु न दोजिये डारि। 


कहा करे तरवारि॥ १६॥ 
जो कबहूेँँ घटि जाय। 
दुख सहि जिये बलाय ४१७ ॥ 
जल बिछुरत जिय ज्ञाय। 
कहा भौर को भाय ॥ १८॥ 








रहीम 


दादुर मोर किसान मन 
पै रहीम चातक रटनि 
अमर बेलि बिन मूल की 
रहिमन ऐसे प्रभुहिः तजि 
रहिमन अत्ति न कीजिये 
सहिजन अति फूले तऊ 
सरवर के खग एक से 
पे मराल को मानसर 
कह रहीम केतिक रही 
माया ममता मोह. परि 
जो रहीम करिया हुते 
तो कत मातहि दुख दिया 





दीरघ दोहा अर्थ के 
ज्यां रहीम नट कुडली 
जै रहीम विधि बड़ किए 
चन्द्र दुबरोा कूबरे 
रहिमन याचकता  .गहे 
नारायण हूँ का भयेा 
ए रहीम घर घर फिरें 
यारी यारी छोड़ि दे 
हरि. रहीम ऐसी करी 
खेंच आपनी ओर के 
संक्त॒ संपति जानके 
दीनवन्धु बिन दीन को 


समय दशा कुछ देखि के 
रहिमन दीन अनाथ के 


१५६ 


लरूग्योा रहे घन माहि। 
खसरबर के कोउ नाहि ॥१६॥ 
प्रतिपाइत है ताहि। 
खाजत फिरिये काहि ॥ २०॥ 
गहि रहिये निज कानि। 
डार पात की हानि॥ २१ ॥ 
वबाढ़त प्रीति न धीम। 
एके ठौर रहीम ॥ २२ ॥ 
केती . गई बिहाय | 
अंत चले पछिताय ॥ २३ ॥ 
त्रज॒ के यही हवालरू। 
गिरिवर घर गेापाल ॥२७॥ 
आखर . थोरे आहि। 
सिमिट्कूदि कढ़ि जाहि॥२०॥ 
के कहि दूषधण काढ़ि। 
तऊ नखत तें बाढ़ि ॥ २६॥ 


बड़े छोट हू जात! 
बावन आँगुर गात ॥ २७॥ 
माँगि मधुकरी खाहि। 


अब रहीम थे नाहि ॥ २८॥ 
ज्यों कमान सर पूर। 
डार दिये पुनि दूर॥ २६ ४ 
सबके सब कुछ देइ। 
को रहीम खुधि लेइ॥ ३० # 
कछोाग करत सनमान। 


ठुम बिन के भगवान ॥३१॥ 
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सर सूखे पंछो जउड़ें 
दीन मौन बिन पच्छ के 

घरत नित शीश पर 
जिद रज मुनि पत्नी तरी 
दीन सबन को लखत है 
जा रहीम दीनहि' लखे 
शम न जाते हरिन संग 


जे रहीम भावी कतह 
कु रहीम कैसे निभे 
बे डोलत रस आपने 
ज्ञा रहीम ओछेा बढ़ 
प्यादे से फरजी भयेा 
खोरा केा मुँह काटिके 


शहिमन करुये मुखन की 


मेने सलछेाने अधर मधु 
भीठों भावे. कौन पर 
ज्ञी विषया खसंतन तजी 


ज्यों नर डारत वमन कर 
जो रहीम दीपक दशा 
समे परेंते होति है 
श्हिमम राज सराहिये 
कहा बापुरों भाल है 
कमला थिर न रहीम कहि 
पुरुष. पुरातन की बधू 
श्हिमन कहत सुपेट सों 
शीते. अनरीतें करत 
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औरे सरन . समाहि। 
कहु रहीम कहेँ जाहि ॥३२॥ 
कहु रहीम किहि काज | 
से हूं ढ़ुत गजराज ॥ ३३॥ 
दीनहि' लखे न केाय। 
दीनबन्चु सम होय ॥ ३४४ 
सीय न रावण साथ। 
होति आपने हाथ ॥ ३५४ 
बेर केरू का खंग। 
उनके फाटत अंग ॥ ३६ || 
तो. तितही.. इतराय। 
टेढ़ों टेढ़ी जाय ॥३७॥ 
मलियत कान. लगाय। 
चहिये यही सजाय ॥ ३८ ॥ 
कहु रहीम घटि कौन। 
अरू मीठे पर लकौन।॥ ३६॥ 
मूह ताहि. लपटात। 
शवान सरूवाद सों खात ॥४० ॥ 
तिय राखत पट ओट। 
वाही पटकी चोट ॥ ४१॥ 
शशि सम खुखद जो होय | 
तप्यौ तरीैयन खोय ।। ४२ ॥। 
यह जानत सब कोय। 
क्यें। न चंचला होय ॥ ४३ ॥। 
क्यो. न भयों तू पीठ। 
भरे विगारत दीठ ॥ ४४ ॥। 





रहीम 
जे गरीब सो हित करे 
कहा खुदामा बापुरो 


“ ज्ञो रहीम उत्तम प्रकृति 
चन्दन विष व्यापत नहीं 
यह न रहीम सराहिये 
ध्रानन बाजी राखिये 
आप न काह काम के 
ओऔरन को रोकत फिरे 
रहिमन सूधी चाल सोां 
फरजी मीर न हो सके 
बड़े पेटके भरन में 
यातें हाथी हहरि के 
यों रहीम सुख होत है 
ज्यों बड़री अँखिया निरखि 
ओछो काम बड़े करे 
ज्यों रहीम हनुमन्‍त के 
जो बड़ेन के लघु कही 
गिरिधर मुरकीधघर कहे 
शशि सकोच साहस सलिल 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात है 
यह रहीम निज संगले 
बेर प्रीति अभ्यास यश 
बड़े दीन के दुख्त सुने 
हरि हाथी सो कब डुतो 
रहिमन राम न उर धरे 
पशु सर खात सवाद सो 


१६१ 


शनि रहीम वे लोग। 
कृष्ण मिताई योग || ४५।। 
का करि सकत कुसंग। 
लपदे रहत मुर्जग ॥ ४६॥ 
देन लेन की प्रीति। 
हारि होय के जीति।॥ ४७ || 
डार पात फल. फूल। 
रहिमन पेड़ बबूल ॥ ४८॥ 
प्यादा होत  वजीर। 
टेढ़े की तासीर॥ ४६ ॥ 
है रहीम दुख बाढ़ि। 
दये दाँत द काढ़ि॥ ५० ॥ 
बढ़त देखि निज गोत। 
आँखिन के खुख होत ॥५१॥ 
ती न बड़ाई होय। 
गिरिधर कहे न कोय ॥ ५२॥। 
नहिं. रहीम घटि जाहि। 
कछु दुख मानत नाहि॥५३ ॥ 
मान सनेह. रहीम । 
घटत घटत घटि सीम ॥५७ ।। 
जनमत जगत न कोय। 
होत होत हो द्वोय ॥ ५५ | 
लेत दया उर आनि। 
कहु रहीम पहिचानि ॥ ५६ ॥ 
रहत विषय -लपिटाय। 
गुर गुछियाये खाय॥ ५७॥। 


११ 








श६२ 
दुरदिन परे रहोम कहि 


ठाढ़े हजत घूर पर 
प्रीतम छबि नेनन बसी 
भरी सराय रहोम लूखि 
गुरुता फब रहीम कहि 
उर पर कुच नोके हछगे' 
कुटिलन संग रहोम कहि 
ज्यों नेना सैननि करे 
कौन बड़ाई जलधि मिलि 
केहि की प्रभुता नहिं घटी 
मान सरोचर हो मिले 
सफरिन भरें रहीम सर 
रहिमन बिगरी आदि की 
हरि बाढ़े आकास लीं 
रहिमन रिस सहि तज़त नहि 
मूंकन मारत आवई 
मनसिज माली की उपज 
फूल श्याम के उर हगे 
जैहि रहीम तन मन दिये 
तासेों दुख खुख कहन के 
जा पुरुषारथ ते कहूँ 
पेट लागि बैरार घर 
सब काऊ सब सो करे 
हिल रहीम तब जानिये, 
ज्यों रहीम गति दीप की 
बारे उजियारोा लगे 


कविता-कौमुदी 


डुरथरू जैयत  भागि। 
जब, घर लागत आगि।।५८ ॥| 
पर छबि कहाँ समाय। 
आप पथिक फिरिजाय ॥५६॥ 
फबि आई जाहि। 
अनत बतौरी आहि।। ६०॥ 
साधू बचते नाहि। 
उरज उसम्रेठे जाहि। ध्१॥ 
गंग नाम भौ धघीम 
पर घर गये रहीम ॥ ६२ ॥ 
हंसनि मुक्ता भोग। 
बक बालकनहिं येग ॥६३ ॥ 
बने न खरचे दाम । 
तऊ बावने नाम ॥ ६४ ॥ 
बड़े प्रीति का पौरि। 
नोँद बिचारी दौरि ॥ ६५॥ 
कही रहीम न जाय | 
फल श्यामा उर आय ॥ ६६ ॥ 
किये। हिए बिच भौन। 
रहे बात अब कौन ॥ ६७ ॥ 
सम्पति मिलति रहीम। 
तपत रसोई भीम ॥ ६८॥ 
राम जुहार सलाम । 
जा दिन अटके काम ॥ ६६॥ 
कुल कपूत गति सोाय। 
बढ़े मंघेरो दाय ॥७०॥ 
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रहीम 

छोटेन सो. सोहें बड़े 
सहसन के हय बाँधियत 
सम्पति भरम गयवाँ। के 


ज्यों. रहीम शशि रहत है 
अनुचित उचित रहीम लघु 
ज्यों शशि के संयोग ते 
काम ककछू आचे नहीं 
बाजू टूटे बाज के 
“ धनि रहीम जरू पंक के 
उद्धि बड़ाई कौन है 
माँगे घटत रहीम पद्‌ 
तीन पैग बखुधा करी 
नाद रीमि तन देत मसुग 
ते रहीम पशु ते अधिक 
रहिमन कबहु बड़ेन के 
भार धरें संसार के 
'रशहिमन नीचन संग बसि 
दूध कलारिन हाथ रूखि 
रहिमन अब थे बिरछ कहाँ 
बागन बिच विच देखियत 
मुकता करे कपूर _करि 
येता बड़ा रहीम जल 
शशि की शीतल चाँदनी 
रंगे चार चित में रूटी 
अस्त बचन में 
जैसे मिसिरिहु में मिली 


१६३ 


कहि रहीम यहि लेख। 
ले दमरी की मेख॥ 9१ ॥ 
हाथ रहत कछु नाहि'। 
दिवस अकासहि माहि ॥७२४ 
करहि बड़ेन के जार। 
पचवत आगि चकेार ॥ ७३ ॥ 
मेल न काऊ लेइ | 
साहब चारा देश ॥ ७७ ॥ 
लघु जिय पियत अघाय। 
जगत पियासोा जाय ॥ ७५ ॥ 
कितेा करो बढ़ि काम। 
तऊ बावने नाम ।॥ ७६॥ 


नर धन हेत समेत। 
रीझेहु कक न देत ॥७७॥ 
नाहि गयव॑ का लेश। 


तऊ कहावत होष ॥ ७८॥ 
लगत कलंक न काहि। 
मद समुभहि सब ताहि ॥७६॥ 
जिनकी छाँह गँभीर। 
सेंहुड़ कंज करीर ॥८०॥ 
चातक जीवन जेाय। 
व्याल बदन विष होय ॥८१॥ 
सुन्दर सबहि' सुहाय। 
घटि रहीम मन आय ॥ ८२ । 
रहिमन रिस की गाँस | 
निरस बाँस की फाँस ॥८३॥ 


श्र 


रहिमन मनहि लूगाय के 
नर केा बस करिया कहा 
रहिमन जँसुवा नयन ढरि 
जाहि. निकारो गेह ते 
शुन ते लेत रहीम जन 
कृपहँ ते कह होत है 
रहिमन मन महराज के 
जाहि देखि रीहे नयन 
बिरह रूप धन तम भयेा 
ज्यै। रहीम भादेीं निशा 
रहिमन लाख भली करो 
राग खुनत पय पियत हूं 
जैसी परे से सहि रहे 
घरती ही पर परत सब 
शीत हरत तम हरत नित 
रहिमन तेहि रवि को कहा 
नह रहीम कुछ रूप ग्रुण 
देशी श्वान जो राखिए 
कागज के से पूतरा 
रहिमन यह अचरज लखे 
बिगरो बात बने नहीं 
रहिमन बिगरे दूध को 
मथत मथत माँखन रहे 
शक्षिमिन साई मील है 
हैा।श न जाकी ऊछाँह ढिग 
बाड़ेइु या िओ काज ही 


कथिता-कौमुदी _ 


देखि लेहु किन कोय। 
नारायन बस होय ॥ ८७॥ 
जिय दुख प्रगट करेइ | 
कस न भेद कहि देइ॥ ८५॥ 
सलिल कूप ते काढ़ि। 
मन काह केा बाढ़ि॥ ८६॥ 
द्रग सा नहीँ दिवान। 
मन तेहि हाथ बिकान ॥ ८७7 
अवधि आस उद्योत्त। 
चमकि ज्ञात खद्योत॥ ८८॥ 
अगुनी अगुन॒ न जाय। 
साँप सहज धरि खाय ॥ ८६॥ 
कहि. रहीम यह देह। 
शोत घाम औ मेह॥ ६०७४ 
भुवन भरत नहीं चूक। 
जे। घटि लखे डलक ॥ ६१॥ 
नहि. मझूगया अनुराग। 
श्रमत भूखही लाग।॥ ६२॥ 
सहजिह में घुलि जाय। 
साऊ खेंचत बाय ॥ ६३॥ 
लाख करे किन केय। 


मथे न माखन दहोय॥ ६४ ॥ 
दही. मही. बिलगाय । 
भीर परे ठहराय ॥ ६५ ४ 
फल रहीस अति दूर। 
खजूर ॥ ६६ ॥ 


जैसे. तार 








रहीम _ 


ये रहीम गति बड़ेन को 
दाग दिवावत आपु तन 
रहिमन निज मन की व्यथा 
खुमि अठिलेंहें लोग सब 
रहिमन चुप है बैठिये 
जब नीके दिन आइए हैं 
गहि सरनागति राम की 
रहिमन जगत उधार कर 





श्द९ 
ज्यों. तुरंग. व्यवहार । 
सही हात असवार ॥ ६७॥ 
मनहीं. राखा. गोय | 
बाँटि न लैहें काय ॥ ६८ ॥ 
देखि दिनन केा फेर। 


बनत न लरूगि हैं देर ॥ ६६॥ 
भवसागर की नाव । 
और न कछू उपाय ॥ १०० ॥ 





'रहिमन वे नर मर चुके जे कहा माँगन जाहि। 
उनसे पहिले बे मुण जिन मुखनिकसतिनाहि ॥१०१॥ 
जाल परे जलजात बहि तजि मीनन के मेोह। 
रहिमन मछरी नीर का तऊ न छाँड़ति छोह ॥१०२॥ 
घन दारा अरू खुतन में रहत लगाए. चित्त । 
जये। रहीम खाोजत नहीं गाढ़े दिन का मित्त ॥ १०३॥ 
अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। 
जियत मरत झुकिझुकि परत जिहि चितवत इक बार॥१०४॥ 
कमला थिर न रहीम कहि रलखत अधम जे कोइ। 
प्रभु की से ,अपनी कहे क्‍यों न फजीहत होइ ॥ १०५॥ 


रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब खून। 
पानी गये न ऊबरे मेती माठुस चून॥१०६॥ 
जाय समानी उदधि में गंग नाम भयों धीम। 
काकी महिमा ना घटी पर गर गये रहीम ॥ १०७ ॥ 
मन सरोवर ही मिले हंसन मुक्का भोग। 
सफरी भरे रहीम ए विपुल बिलोकन योग ॥१०८॥ 


अढ़त रहीम धनाठ्य धन धने धनी के ज्ञाइ। 
अटे बढ़े तिन का कहा भीख माँगि जे खाइ ॥१०६॥ 





१६६ 


रहिमन रहिला की मली 
परसत मन मैला करे 
खेर खून स्वाँसी खुशी 
रहिमन दाबे ना दे 
गगन चढ़ फिर क्यों तिरे 
फेरिं आई बंधन परे 
काज परे कछु ओर है 
रहिमन भाँवर के भये 
रहिमन चाक कुम्हार के 
छेद में डंडा डारि के 
अब रहीम मुसकिल परी 
साँचेसे ता जग नहीं 
रहिमन काऊ का करे 
जे पति राखनहार है 
रहिमन विपदा तू भली 
हित अनहित या जगत में 
साधु सराहे साधुता 
रहिमन साँचे सूर को 
करत निपुनई गुन बिना 
मानो टेरत वबिटप चढ़ि 


_कविता-कौमुदी 


जो परसे चित लाय। 
से मैदा जरि जाय ।११०४ 
बेर प्रीति मधु पान। 
जानत सकल जहान ॥१११४ 
रहिमन बहरी बाज | 
पेट अधम के काज ॥९श्शा 
काज सरे कछु और। 
नदी सेरावत मौर ॥ ११३!॥ 


माँगे दिया न देइ। 
चहे नाँद लइ लेइ ॥ ११७ ॥ 
गाढ़े.. दोऊ काम । 


झूठे मिलें न राम ॥ ११५॥ 
ज्वारी चोर लवार। 
माखन चाखनहार ॥ ११६॥ 
जो थोरे दिन होय। 
जानिपरत सबकेय ॥११७॥ 
जती जोखिता जान। 
बैरी करे बखान ॥ ११८॥ 
रहिमन निपुन हजूर। 
मेहहि समान के कूर ॥११६॥ 


के रहीम सुख होत है उपकारी के. अँग। 


बॉटनवारे के 

भूप नरक | लघु गुनिन के 
रहिमन गिरिते भूमि लो 
से रहीम मन आपनो 
निसि वासर हठाग्याो रहे 


ज्यों मेहँदो के रंग ॥१२०।। 
गुनी गनत लघु भूप। 
लखे तो एके रूप ॥१२१॥ 
कीन्हों चार चकार। 


कृष्णचन्द्र की ओर ॥ १२२ ॥ 





- बी डिसनि-डिएहएण- 








रहोम १६७ 


माँगे मुकुरि न का गये केहि न त्यागिया साथ। 
माँगत आगे सुख लट्यों ते रहीम रघुनाथ ।। १५३॥ 





कछिमा बड़ेन का चाहिये छोटेन का उतपात। 
का रहीम हरि के घट्यों जो भ्रुगु मारी लात ॥१५७॥ 
सोरठा 


रहिमन मेोहि न खुहाय अमी पियावत मान बिन! 
ज्ञे विष देय बुलाय प्रेम सहित मरिबा भले ॥१२०॥ 


बरवे नाथिका भेद 


लहरत लहर लहरिया लहर यहार । 
मेतिन जरी किनरिया बिथुरे बार ॥१॥| 
लागेड आनि नवेलियहि मनसिज यान | 
उकसन लाग उरोज़वा द्वग तिरछान॥२॥ 
कवन रोग दुहु छतियाँ उपजेड आय । 
दुखि दुखि उठ करेजवा लगि जज जाय॥ ३ ॥ 
ओऔचक आय ज़ोबनवाँ मोहि. दुख दीन। 


छुटि गो संग गोइयवाँ 
भोरहि' बालि काइलिया 
घरि घरि एक घरिअवा 
याहर लेके दियवा 
साखु ननद ढिग पहुंचत 


होइ कत आइ बदरिया 
जैहों घन अमरैया 
जैहों चुनन कुखुमिआँ 
नौवया केरि छांहरिया 


नहि भर कीन ॥| ४॥। 
बढ़वत ताप । 
रहु चुप चाप॥ ५।। 


बारन जाय । 
देति बुकाय ॥ ६॥ 
बरख हि पाथ । 
खुगना साथ ॥| ७॥ 
खेत वड़ि दूर। 
मुहि सँग कूर।|८॥ 


प्स्काक9 9 जार अंक रथ कं हक 2०" 


१६८ 


जस मदमातल हथिया 





कथिता-कौसुदी 


चितवति जात तरुनियाँ मन मुसुकाति॥ ६॥ 


सख्ीन  मलिन चिपमैया 
मोहि' कहत बिध्ुवदनी 
ते अब जासि बेइलिया 
बिन पिय खूल करेजवा 
का तुम ज्ञुगल तिरियवा 
पिय बिन मनहुँ अटरिया 
कासाों कहें संंदेसवा 
लगेहु चहत नहि' फूले 
पिय आवत अंगनया 
साथे चतुरू तिरियवा 
कठिन नोंद भिजुसरवा 
धन दे मूरख मिलवा 
सुभग बिछाइ पलंगिया 
चितवति चोंकि तरुनियाँ 
बन घन फूलहि टेखुआ 
चले विदेश पियरवा 
पीतम इक सुमिरिनियाँ 
जैहि ज़पि तार बिरहवा 
लखि अपराध पियरवा 
बिहँसत चंदन चडकिया 
करत न हिय अपरधवा 
मान करन की बिरियाँ 
ले कर खुघर खुरुपिया 
छये एक छतरिया 


हुमकत जाति । 
ओऔगुन तीन । 
पिय मतिहीन ॥१०॥ 
बरू जरि मूल। 
लखि तुब फूल ॥ ११॥ 
भगरत आय । 
मुहिन सुहाय ॥ १५॥ 
पिय परदेसु । 
तेहि बन टेखु ॥ १३॥ 
डउठि के लीन । 
बैठक. दीन ॥ १७॥ 
आलस पाय । 
रहल लोभाय ॥ १५॥ 
अंग सिंगार। 
दे द्वगक द्वार॥१६॥ 
बगियनि बेलि । 
फग्ुआ खेढि ॥ १७॥ 
मुहि देश जाहु। 
करव नियाहु ॥ १८॥ 
नहि. रिस कीन। 
बेठक दीन ॥ १६ ॥। 
सपनेहु पीय। 
रहिगो हीय ॥ २० ॥। 
पिय. के साथ। 


बरसत पाथ॥ २१५॥ 





पलटि 
बाती 


रहीम 


सघन  कु'ञअ अमसैया 
भकगरति आइ केाइलिया 
खेलत जानिसि टोलरूवा 
छुद वृषभालु कुअरिया 
पीतम मिले खसपनवाँ 
आनि जगायेसि चेरिया 
पिय सूरति चितसरिया 
खचितवत अवध सबेरवा 





बविरहिन और बिदेसिया भौ 


पिय मुख तकत लिरियवा 
सखियन कीन सिँगरवा 
हेरति नेंन अरखिया 
छाकहु बइठ दुअरिया 
पिय तन पेखि गरमियाँ 
टूटि खाद घर टपकत 
पिय के बाँह सिहनवाँ 
ढीलि ओखिं जल अँचवनि 
घरि. खसकाइ घइलना 
बालम अस मन मिलयडउं 
हंसिनि भई सवतिया 


पथिक आइ  पनिघटवां 

पैयाँ. पर ननदिया 
शूगार 

चली. मुखुकाय 

सो उसकाय 





१६६ 


सीतल छाँदद। 
पुनि उड़ि जाह ॥ २२॥। 
नन्द्‌ किसोर । 
होइ गई चोर ॥ २३॥ 
भे सुख खानि। 
भइ दुख दानि।॥ २७॥ 
चितवति बाल । 
जपि जपि माल ॥ २५॥ 
इश्क ठौर। 
चन्द चकार ॥ २६ ॥ 
रखि बहु भाँति। 
मुरि मुखुकाति | २७॥ 
मीजहु पाय। 
विजन डोलाय ॥ २८ ॥ 
टटिभी टूटि। 
खुख के लूटि ॥ २६ ॥ 
तरुनि खुगानि। 
मुरि मुसखुकानि ॥ ३० ॥ 
जस पय पानि। 
लइ बिलगानि ॥ ३१ ॥ 
कहत . " पियाव ? | 
फेरि कहाव ॥ ३२॥ 


सोरठ 
दुति रहीम उजियाय अति । 
मानों दीनी दीप की॥ १॥ 








१७० कविता-कौमुदी 


दीपक. हिये. छपाय नवल बधू घर हे चली। 
कर बिहीन पछिताय कुच रखिनिज सीसे चुने २ 
गई आगि उर  छाय आगि लेन आई जो तिय। 








लागी . नहों बुकाय भभकि २ बरि बरि उठे ॥३॥ 
सदनाष्टक 

कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 

सपरझ. चखन वाला चाँदनी में खड़ा था। 

कटि तट बिच मेला पीत सेला नबेला । 

अलि बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 
केशवदास 


/ऑमॉसटड 3२ शावदास. सनादय ब्राह्मण थे, इनके पिता का 
है के ५... नाम काशीनाथ था। इनका जन्म खं० १६१२ 
] |. के लगभग हुआ । ओड़छा नरेश महाराजा 
अ्श्चृंग्डू यू४५८ रामसिंह के भाई इन्द्रजीतसिह इनका 
विशेष आदर करते थे। महाराजा बीरबल ने इनके केवल 
एक छंद पर छः लाख रुपये दिये थे । वह छंद यह है;--- 
फेसवदास के भाल लिख्यो बिधि रंक को अंक बनाय संचास्प। । 
घोये धुववे नहिं छूटो छुटै बहु तीरथ जाय के नीर पखास्तरो । 
हैं गयो रंकते राव तबे जब बीरबली नृपनाथ निहास्त्रो। 
भूलि गये जग की रचना चतुरानन बाय रहथो मुख चास्पो ॥ 

फेशवदास ने महाराज बीरबल के द्वारा इन्द्रजीतसिद 
पर एक करोड़ का ज्ुस्भाना अकबर से माफ़ करा दिया था। 
इनका शरीरांत सं० १६७४ के लगभग हुआ | 








+ 





े केशंवदास १७१ 


ये संस्कृत के भारी पंडित थे। इनकी कघिता बहुत गूढ 
होती थी । इसी से प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हे “कठिन काव्य का 
प्रंत” कहा है। और इनकी कविता के विषय में यह भी 
प्रसिद्ध है कि “कवि का दीन न चहे बिदाई । पूछे केशव कौ 
कविताई” | 


इनके रचे हुये आठ अंथ कहे जाते हैं । परंतु उनमें से चार 
बहुत प्रसिद्ध हैं--रामचन्द्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और 
विज्ञान गीता । लोग कहते हैं कि रामचन्द्रिका इन्होंने तुलसी- 
दास जी के कहने से लिखी । रामचन्द्रिका महाकाव्य है। 
कविपरिया अलंकार प्रधान ग्र'थ है, यह प्रवीणराय वेश्या के 
लिये लिखा गया था। प्रवीणराय काव्यकला में इनकी शिष्या 
थी || रसिकप्रिया शटैगार-प्रधान प्रन्थ है, इसमें रसों का 
वर्णन है । विशान गीता एक साधारण त्र'थ है। 


केशवदास महाकवि थे, इसमें संदेह नहीों। इनकी कोई 
फेई कविता अन्य कवियों की कविता की तरह सुनते ही 
समझ में नहीं आ जाती । उसके लिखे कुछ विचार की आव- 
श्यकता पड़ती है। परंतु जितना ही उसे अधिक विचारिये, 
उतनी ही मिठास भी बढ़ती जाती है। 

कफेशवदास रासिक भी एक ही थे। वृद्धावस्था में इन्होंने 
केशों की सफ़ दी देखकर कहा-. 

केशव केसनि अस करी जस अरिह न कराहिं । 

चंद्रबदनि श्ग लोचनी बाबा कहि कहि जाहिं ॥ 

इससे प्रकट होता है कि वृद्ध होने पर भी इनका मन बृद 

हुआ था। 
इनकी कविता के कुछ नमूने हम यहां उद्धत करते हैं ;.... 

















हैक _कविता-कौमुदी ् 


र्‌ 
थिप्र न नेगी कीजिये मूद न कीजे मित्त | 
प्रभु न कृतप्ली सेइये दृषण सहित कवितत ॥ 


घोरज मोचन लोचन लोल विलोकि के लोककी लीकति छूटी । 
फूट गये श्र्‌ति ज्ञान के केशव आँख अनेक विवेक की फूटी ॥ 
छोड़ि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ की गति छूटी । 
लयों न करे करतार उबारक जो चितवे वह बारबधूटी ॥ 


डरे 
तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रहे कर त्यों न रहौंगी। 
पान खबाइ ख॒ुधाधर पान के पाइ गहे तस हों न गहँंगी ॥ 
केसव चूक सबे सहिहों मुख चूमि चले यह तो न सहींगी। 
के मुख चूमन दे फिरि मोहि कै आपनी घाय सो ज्ञाय कहांगी॥ 


४ 

भूषण सकल घनसारही के घनश्याम, कुसुम कछित 

फेशरही छवि छाई सी | मोतिन की लरी सिर कंठ क॑ठ माल 

हार, और रूप ज्योति जात हेरत हेराई सी ॥ चंदन चढ़ाये 

चारु सुन्दर शरीर सब, राखी जनु सुश्र शोभा बसन बनाई 

सी। शारदा सी देखियतु देखो जाइ केशोराइ ठाढ़ी चह 
ऋुबरि जुन्हाई में अन्हाई सी ।। 


५ 
मन ऐसो मन खद॒ खदुल सणालिका के, सूत कैसो सुर 
ध्यनि मननि हरति है । दास्पो कैसो बीज दाँत पाँत से अरुण 
ओठ, केशोदास देखि ट्रण आनेंद भरति है ॥ येरी मेरी तेरी 
मोहि भावत भलाई तातें, बूफति हों तोहि और बूकत डरति 
है। मालन सी जीभ मुख कंज सी कोमलता में काठ सी कठेठी 
बात केसे निकरति है |। 











केशवदास १७३ 
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दे 
'डित पुत्र, खुधी पतिनी जु पतित्रत प्रेम परायण भारी |. 
जाने सबे गुण, माने सबै जग, दान विधान दया डर घारी । 
केशव रोगनहों सो वियोग, संयोग खुभोगन सो सखुखकारी । 
साँच कहे, जग माँह लहे यश, मुक्ति यहै चहु वेद विचारों ॥ 
७ 


बाहन कुचाली, चोर चाकर, चपल चित, मित्र मति हीन, 
सूम स्वामी उर आनिये ॥ पर घश भोजन, निवास घास कुकु- 
रन,वरषा प्रवास, केशोदास दुखदानि ये | पापिन के अंग संग, 
अंगना अनंग वश अपयश युत खुत, चित हित हानिये। 
मूढ़ता बुढ़ाई, ब्याधि, दारिद, झुठाई, आधि, यहई नरक 
नरलोकनि बखानिये ॥ 

८ 

कैटभसों नरकाखुरसों पल में मधुसों मुरसों जिन मास्पो ! 
लोक चतुर्दश केशव रक्षक पूरण वेद पुरान विचास्पो। 
श्री कमला कुच कु'कुम मंडित पंडित देव अदेव निहाखो। 
से। कर माँगन को बलि पै करतारहु ने करतार पसाख्पों ॥ 


ह् 

जो हों कहों रहिये तो प्रभुता प्रकट होत चलन कहाँ तौ 

हित हानि नाहों सहनो। भाव सो करहु, तो उदास भाव 

प्राणनाथ साथ ले चलहु कैसे ल,क लाज बहनो ।। केशो- 

दास की सो तुम सुनहु छबीले छाल चलेही बनत जो पे 

नाहों राज रहनो । जैसिये सिखाओं सीख तुमहों खुजान प्रिय- 
तुमहीं चलत मोहि जैसो कछु कहनों ॥ 

१० 


जिक मंगन बिन गुणहि गुण खु धघिक खुनत न रीक्षिय | 
रीक सु घिक बिन मौज मौज थिक देत खु खीमिय ४६ 


१७७ हु मर 


दीबो थधिक बिन साँच साँच घिक धर्म न भावे। 
धर्म खु धिक बिन दया दया घधिक अरि कहेँ आवबे॥ 
अरि घिक चित्त न सालई, चित धिक जहाँ न उदार मति। 
मति घिक केशव ज्ञान बिनु, शान सु घधिक बित्ठु हरिभगति ॥ 


पातक हानि पिता सँग हारिबे गय॑ के शूलनि तें डरिये जू। 
तालनि को बँधिबा बध रोर के नाथ के साथ चिता जरियेजू ॥ 
पत्र फरटें ते कटे रिन केसव केसह तीरथ में मरियेजू। 
नीकी लगे ससखुरारि की गारि ओ डाँड भलेजेा गया भरिये जू ॥ 


१२ 
पाप की सिद्धि सदा ऋण वृद्धि सुकीरति आपनी आप कही की । 
दुःख को दान जु|सूतक नहान ज्ु दासी की संतति संतत फीकी ॥ 
बेटी के भोजन भूषन राँड के केशव प्रीति सदा पर+ती की । 
युद्धर्में लाज दया अरि का अरू ब्राह्मण जाति सें जीति न नोकी ॥ 
श्३े 
सेने की एक छूता तुलसी बन क्‍यों बरनों सुनि बुद्धि सके छवे। 
केशवदास मनेज़ मनोहर ताहि फले फल .श्रीफल से द्व ॥ 
फूलि सरोज रहो तिन ऊपर रूप निरूपन चित चले चवै। 
सापर एक खुबा शुभ तापर खेलत बालक खंजन केद्व ॥ 
श्ड 
दुरिहे क्यों भूषण बसन दुति यौवन की देह हूँ की ज्येगति 
होति चौस ऐसी राति हैं । नाहक खुबास छागे हं है कसी 
केशव सुभावती की चास भोंर भीर फारे खाति है ॥ देखि 
तेरी सूरति की मूरति बिसूरति हूं, लालनि के द्वग देखिये का 
ललचाति है । चालि है क्यें चंद मुखी कुचन के भार भये 
कचन के भार द्वी लचकि लड्डू जाति है ॥ 





केशवदास १७५९ 





१५ 
भूत की मिठाई कैसी साधु की झुठाई जैसी रूयार की 
ढिठाई ऐसी छीण छह खतु है। धीरा कैसो हास केसादास 
दासी केसे खुख सूर की सी सहझु अछ्ु रड्डु कैसे वितु है॥ 
सुम कैसे दान महामूढ़ कैसे! ज्ञान गौरी गौरा कैसा मान 
मेरे जान समुदित॒ है। कौने है सँवारी वृषभानु की कुमारी 
यह तेरी कटि निपट कपट कैसे हितु है ॥ 


श्द्द 

किधों मुख कमल ये कमला की ज्येति हेति किधों चारु 
मुख चन्द्र चन्द्रिका चुराई है। किधों सग लोचनि मरीचिका 
मरोचि केधों रूप की रुचिर रुचि सुच्ति सो दुराई है ॥ सौरभ 
की सेभा की दखन घन द्ामिनी की केसव चतुर चित ही 
की चतुराई है । एसी गोरी भारी तेरी थोरी थारी हाँसी मेरी 
मेहहन की मेहहिनी की गिरा की गुराई है॥ 

१७ 


बन में,शषभानु कुमारि मुरारि रमे रुचि से रस रूप पिये। 
फल कुजत पूजत काम कला विपरीति रची रति केलि हिये ॥ 
मणि सेहत श्याम जराई जरी अति चौकी चले चल चार हिये। 
मखतूल के झूल झुलावत केशव भानु मने शनि अड्ठः लिये ॥ 
१्८ 

चंचल न हजे नाथ अंचल न खेंचे हाथ, सायै नेक सारि- 
कऊ शुक तो खुवाये जू। मन्द करो दीप द्युति चन्द्‌ 
मुख देखियत, दौर के दुराय आऊँ द्वार ता दिखाये जू॥ 
स्टृगज़ मराल बाल बाहिरे बिड़ार देऊ, भाये तुम्हें केशब खु 
मोह मन भाये जू | छल के निवास ऐसे बचन विलास सुनि, 
सैगुना सुरत हू ते श्याम छुख पायो ज्ू ॥ 











। कविता-कौमुदी 


१६ 
पाँइ परे मनुदहार करे पलका पर पाँद धरे भय भीने। 
सेाइ गई कहि केशव कैसहूँ कार करोरहँ सॉहन कोने ॥ 
साहस के मुख से मुख दं. छिन में हरिमान महा सुख लौनें । 
एक उसाँसही के उससे सिगरेई खुगन्ध बिदा करि दीनें ॥ 

२० 
प्रथम सकल शुति मज्ञन अमल वास, जावक सुदेश केश 
पाश के सम्हारिबा । अड्गूराग भूषण विविध मुख वास राग, 
कज्जल कलित लो लोचन निहारिबा ॥ बेलनि हँसनि सठदु 
घघलनि चितौनि चारु, पछ पल प्रति पतित्रत परि पारिबा। 
केशव दास सो बिलास करहु कु वरि राधे, इहि बिधि सेरह 
श/ गारनि श्टगारिये ॥ 


२श्१्‌ 
भाव जहाँ व्यभिचारी थे पै रमे पर नारी, द्विजैगन दंड 
धारी चारी पर पीर की | मानिनीनहीं के मन मानियत मान 
भंग, सिन्धुहिं उलाँधघि जाति कीरति शरीर की ॥ भूले ते 
अथेगति न पावत है केशव दास, मीचही सौ है विये।ग इच्छा 
गंग नीर की ॥ बन्ध्या बासनानि जासु विधिना से बाटि 
निकी, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुबीर की ॥ 
श्र 
कवि कुल ही के श्रोफडन उर अभिलाष समाज | 
सिथिही का छय हेोत है रामचन्द्र के राज॥ 
रद 
लटिबे के नाते पाप पट्टन तो लटियत, तेारिये के मेह तरु 
सोरि खारियतु है । घालिदे के नाते ग्य घालियत देवन के 
जारिये के नाते अब ओघ जएरियतु है ॥ बाँघिबे के नाते ताल 





रखखान 


बाँघियत केशौदास, मारिये के नाते तौ दरिद्र मारियतु है। 
राजा रामचन्द्र जूके नाम ज़ग जीतियतु, हारिबे के नाते आन 
जन्म हारियतु है ॥ 


२७ 
कुटिल कटाक्ष कठोर कुच एके दुश्ख अदेय । 
दिस्वभाव अश्लेष में त्राह्मण जाति अजेय॥ 


रात >> 


रखसखान 


9%/72909 & सखान दिल्‍ली के पठान थे। इनका जन्‍म. 


औ सं० १६४० और मरण १६८५ के लगभग 
र॒ हे कहाजाता है। 

डर युवावस्था में ये एक बनिये के लड़के 

!्र१९७९७ पर आसक्त थे । रात दिन उसके साथ 
फिरा करते थे, यहाँ तक कि उसका जूठा भी खाले थे। छाग 
इनको हँखा उड़ाते थे, परन्तु ये किसी की परवाह न करते 
थे। एकबार चार वैष्णव आपस में बातचीत करते समय 
कहते थे कि ईश्वर में ऐसा ध्यान लगाना चाहिये, जैसा रस- 
खान ने बनिये के लड़के में गाया है । रसखान ने इसे खुन 
लिया। ये वैष्णचों से मिले | वैष्णयों ने इनके सामने ही 
कृष्ण का गुण कीर्तन किया । उसी समय से ये कृष्ण के 
उपासक हो गये | मुखलमान होने पर भो गोस्वामी बिटृ- 
नाथ जी ने इनको अपना शिष्य कर लिया | और इनकी 


गिनती गोसाई जी के २८२ मुख्य शिष्यों में होने छगी। २५२ 


वैष्णवों की बाता में इनका भी चरित्र लिखा है। 
१२ 








ये बड़े प्रमी।जीय थे। इश्क का लुत्फ तो इन्होंने नौजवानी 
ही से उठाया था इससे प्रेम की महिमा ये मलोभाँति सम- 
भत थे। इन्होने सं० १६७१ में प्रेम बाटिका नामक देाहो का 
एक ग्रन्थ बनाया । उसके कुछ दोहे सुनिये-- 


दम्पति सुख अरु विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान। 
इनतें परे बखानिये शुद्ध प्रेम रसखान ॥ १४ 
मित्र कलत्र खुबन्घचु खुत इनमें सहज सनेह। 
शुद्ध प्रेम इनमें नहीं अकथ कथा सविसेह ॥ २ ॥ 
इक अंगी बिलु कारनहिं इकरस सदा समान। 
गने प्रिय सरवस्व जो साई प्रेम प्रमान॥ ३॥. 
डरे सदा चाहे न कछु सहे सबे जो होय। 
रहे एक रस चाहिके प्रम बखानों साय ॥४॥ 
अति पतरो अति दूर प्रम कठिन सब तें खदा। 
लितल इकरस भरपूर जग में सब जान्ये परे ॥५॥ 


अपने विषय में इन्होंने यह लिखा है :-- 
देखि गदर हित साहियी दिल्ली नगर मसान। 
छिनहिं बादसा बंस की ठसक छोड़ि रसखान ॥ १४ 

प्रेम निकेतत श्री बनहि।. आय गेावधन धाम । 
लक्यों सरन चित चाहिके ज्ञुगल सरूप ललाम॥२॥ 
इनकी कविता में प्रेम की प्रधानता है। भक्त और प्रेमी 
होकर श्टगार रस पर भी इन्होंने बड़ी ललित कविता की 
है । इनके रचे हुये खुज़ान रसखान में से कुछ छन्‍्द चुनकर 

, हम.नीचे प्रकाशित करते हैं-- 

मानस हों तो वही रसखानि बसें ब्रज गे।कुल गाँव के ग्वारन।. 
जौ पशु हों तो कहा बस मेरे चरों नित नन्द की घेजु मैँकारन ॥ 












स्जाबण, १७६ 
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पाहन हों ते। वही गिरि के जो धरथों कर छत्र पुरन्दर घारन। 

करोंमिलि कार्लिंदी कूलकदम्बकीडारन॥ १॥ 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर का तजि डारों। 
आठहु सिद्धि नवौनिधि के खुखनन्द की गायचराइबिसारों॥ 
रसखानि कबों इन आँखिन से ब्रज के बन बागतड़ाग निहारों । 
कोटिनहूँ कलधौत के धाम करील के कुडज़न ऊपर बारां ॥२॥ 
आये हुतो नियरे रसखानि कहा कह तू न गई वहि ठेंया । 
या ब्रज में सिगरी बनिता सब वारति प्राननि लेत बलैया ॥ 
केऊ न काह की कानि करे कछु चेटक से हु करयो जदुरैया। 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिफराइगों प्रान चराइगो गेया। ।३॥ 
साहत हैं चंद्वा सिर मौर के जैसिये सुन्दर पाग कसी है। 
तैसिये गेरज भाल बिराजति झैसी हिये बनमाल लसी है ॥ 
रसखानिबिलोकतयौरीभई द्ृगम दिके ग्वालिपुकारि हँसी है। 
खोलिरी घूं घट खेलों कहा वह मूरति नेनन माँकबसी है ॥४॥ 
सेस गनेस महेस दिनिस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें। 
जाहि अनादि अनंत अखण्ड अछेद अभेद सुचेद बतायें॥ 
जाहि हिये लूखि आनंद हो जड़ सूढ़ हिये रसखानि कहावें 
ताहिअहीर की छेहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाय नचावें॥५॥ 
तेरी गलीन,में जा दिन तें निकसे मन मेहन गोधन गावत । 
ये त्रजछोग से कौनसी बात चलाइ के जे नहिं नेन चलावत ॥ 
वे रसखानि जे। रोफिहें नेकुतैरीमिके क्यें। बनवारिरिकावत। 
वावरीजे।पैकलड्डू रमग्येतिनिसऊुह क्येंनहीं अंकलगावत ॥द्द 
दानी भये नए माँगत दान हो जानि है कंस तै। बंधन जैहो। 
दूटे छरा बछरादिक गोघन जे। धन है से सबे धन देहो॥ 
सेकत हो बन में रसखानि चलाबत हाथ घनो डुख पैहो | 
जैदे जे भूषन काइ्ट तियाको तो मेल छलाके लला न बिकेहो॥9॥ 








स्स््लम्दध्टा किए स्पेदी पिनकन छा: 
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पृथ्वोराज और चम्पादे 


हू% “६8 ०्वीराज बीकानेर के राजा राजसिंह के भाई 
] कि थे, और अकबर के द्रबार में रहा करते 
प्र पृ थे। कहा जाता है कि इन्हीं की रानी किर- 
89९ #७ 'णमयी अत्यंत सुन्दरी थी, जिसे नवरोज 
के अबसर पर अकबर ने एक दुती के द्वारा बहका कर एक 
कोठटरी में बन्द कर दिया, और स्वयं उस कोटरी में घुस कर 
बह बलात्कार किया चाहता था। पर किरणमयी ने उस 
भारत के शाहंशाह को उठा कर पृथ्वी पर दे मारा और कटार 
निकाल कर उसके गले पर रख दी । अकबर ने जब माता 
कह कर क्षमा माँगी तब कहीं उसके प्राण बचे | 


प्रसिद्ध देशभक्त महाराणा प्रतापसिंह जब अकबर से 
पिद्वोह कर के राज्य छोड़ कर बनों में घूमते थे, तब एक दिन 
उनकी कन्या के हाथ से एक जड़ली बिलाव घास की रोटी, 
जो वह खा रही थो, छोन कर ले गया । कन्या रोने लगी । 
इस घटना का राणाजी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने अकबर के पास संधि का प्रस्ताव लिख भेजा । 

टाड साहब लिखते हैं--“'प्रताप का पत्र पाकर अकबर 
बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने आज्ञा दी कि राज्य भर में नाच 
गान हो, और आनन्द मनाया जावे । मारे हर्ष के उसने वह 


: पत्र पृथ्वीराज को दिखलाया ;। पृथ्वीराज बोकानेर-नरेश 


राजसिंह के छोटे भाई थे, जे दुर्भाग्य से मुगलों के यहाँ कैद 
थे। वे बड़े वीर साह सो और स्वदेश प्रेमी थे । वीर ही नहीं 
बल्कि थे एक अच्छे कवि भी थे । वे अपनी कवित्व-शक्ति से 
मजुष्य का मन मेह सकते थे, और आवश्यकता यड़ने पर 
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तलूबार लेकर युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकते थे । लड़क- 
पन से ही वे प्रतापसिह की वीरता, उदारता और स्वदेश-भक्ति 
पर मोहित होकर उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। डनकेा 
विश्वास नहीं था, कि प्रतापसिंह ने अकबर के ऐसा पत्र 
लिखा होगा। अतएव स्वाभाविक निडरता से उन्हेंने अकबर 
से कहा-'मैं प्रताप को भल्ीभाँति जानता हूं । यह पत्र उनका 
नहीं है। और तो क्या, यदि आप अपना ताज भीदेदंतोमी 
तेजस्वी प्रताप आपके वश में नहीं होगे ।” इसके पश्चात्‌ 
उन्हेंने अकबर की अनुमति से प्र तापसिंह के। एक पत्र लिखा | 
पत्र कविता में था। उस कविता को अब भी कभी कभी 
राजपूत लोग बड़े आनंद से गाते हैं|” 

पत्र की मूल प्रति कहीं नहीं मिलती। उसके कुछ दोहे 
प्रसिद्ध है, उन्हें हम यहाँ उद्ध त करते हैं-- 

घर बॉकी दिन पाघरा मरद न मूफे साण। 

घर्णा नरिन्दा घेरियाो रहे गिरन्दोाँ राण॥ १॥ 


जिसकी भूमि अत्यंत विकट है, और दिन अनुकूल है । 
जे घीर अभिमान के नहीं छेड़ता, बह महाराणा बहुत 
राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ी में निवास करता है । 
पातल राण प्रवाड़ मल बाकी घड़ा बिभाड़। 
खूंदाड़े कुण है खुरों ते ऊर्माँ मेवाड़ ॥ २॥ 
हे विकट सेनाओं के विध्वंस करने वाले और युद्ध में 
मल्ल महाराणा प्रतापसिंह ! तेरे खड़े रहते मेवाड़ के घोड़े के 


ढ़ 


खुरों से खुं दाने वाला कौन है ? 


माई एहा पूत जण जैहा राण प्रताप | 
अकबर सूते ओघके जाण सिराणै साँप॥ झ्ग 
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है माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, जैसा राणा प्रताप है। 
जिसके अकबर, सिरहानेका साँप जानकर सोता हुआ चौंक 
उठता है। 
अआइरे अकबरियाह तेज तुहाले तुरकड़ा | 
नम नम नीखरियाह राण बिना सह राजवी ॥४॥ 
ऐ अकबर, तेरा तेज देखकर बड़ा आश्चय होता है,जिसके 
सामने महाराणा के सिवाय सब राजा छोग झुक गये । 
सह गावड़िया साथ एकण बाड़े बाड़िया। 
!, राण न मानी नाथ ताँड़े साँड़ प्रतापसो ॥५॥ 
। । है अकबर ! तू ने गाय रूपी सब राजाओं का एक बाड़े 
। में इकट्ठा कर लिया; परन्तु साँड रूपी प्रतापसिंह तेरी नाथ 
। के नहीं मानकर गरज रहा है । 
ः पातल पाघ प्रमाण साँफ़ी साँगा हर तणी। 
रही सदा लग राण अकबर सूँ ऊभी अणी ॥६॥ 
महाराणा संग्रामसिंह के पोते प्रतापसिंह की पगड़ी, ही 
गिनती में सच्ची है, जो अकबर के सामने अनम्र होकर उच्च 
रही । 
चोथो चीतोड़ाह बाँटो बाजंती तणों। 
माथे मेषाड़ाह थारे राण प्रतापसी ॥ ७॥ 
है चित्तोड़ के स्वामी महाराणा, प्रतापसिंह ! हे मेचाड़ - 
पति ! पगड़ी तेरे ही सिर पर है । 
अकबर समद अथाह तिहँ डूबा हिन्दू तुरक। 
मेवाड़ो तिण माहँ पोयण फूल प्रतापसी ॥८॥ 
अकबर रूपी अथाह समुद्र में हिन्दू तुरुक सब हव गये । 
परन्तु मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप उसमें कमल के फूल 
के समान रहे | 
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अकबरिये इक बार दागल कोसारो दुनी। 

अणदागल असचार चेटक राण प्रतापसी ॥६॥ 

अकबर ने एक ही बार में सारी दुनिया के कलंकित कर 
दिया । परन्तु चेटक घोड़े के असबार राणा प्रताप निष्क- 
लंक रहदे। 

अकबर घोर अँधार ऊँघाणाँ हिन्दू अबर। 

जागे जगदातार पोहरेराण प्रतापसी ॥१०॥ 

अकबर रूपी घोर अंधकार में सब हिन्दू से गये। परन्तु 
जगत्‌ का दाता राणा प्रताप ( धमं-धन की रक्षा केलिये ) 
पहरे पर खड़ा है। 

हिन्दू पति परताप पत राखे हिन्दुआणरी। 

सद्दा विपत संताप खत्यसपथ करि आपनी ॥११॥ 

है हिन्दू पति प्रताप ! हिन्दुओं की लज्जा रक्खों। अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करने केलिये सब कष्टों के सहो । 

चम्पो चीतोड़ाह पोरस तणे प्रतापसी। 

सौरभ अकबर साह अलियल आभड़िया नहीं १२॥ 

चित्तोड़ चम्पा है, प्रताप उसकी सुगंध हैं । अकबर रूपी 
भांरा उसके पास नहों फटकता। ( चम्पा के फूल पर भौंरा 
नहीं बेठता )। 

पातलू जो पतसाह बोले मुख हता बयण। 

मिहर पछम दिस माँह ऊंगे कासप रावबत ॥१शा। 

महाराणा प्रतापसिंह यदि बादशाह के अपने मुख से 
चादशाह कहें, तो कश्यप जी के खंतान भगवान्‌ सूर्य पश्चिम 
'दिशा में उगें। 


पटकूं मूछों. पाण के पटकूँ निज तनकरद्‌ | 
दीजे लिख वीवाण इण दो महली बात इफ ॥१७॥ 












जकंबर ने मतापतिद की बड़ी प्रशसा की। 





१८७ अ _कपिता-फोलुदी_ 


हे दीवान ! मैं अपनो मूं छ वर हाथ फेरूँ,या अपने शरीर 
के तलवार से काट डा्लूँ; इन दोनों में से एक बात लिख 
दीजिए । 


राठौर-धीर पृथ्वीराज की कविता पढ़ कर घताप के 
ईतना साहस हुआ कि मानों उन्हे दश हजार राजपूतों की 
सहायता मिल गई । वे अपनी प्रतिशा # पर द्वढ़ हुए । पत्र के 
उक्तर में महाराणा प्रताप ने नीचे लिखे दोहे भेजे थे :--- 


-तुरुक कहासी मुख पतो इण तनख्‌ इकलिंग। 
जाहों ऊगसी प्राची बीच पतंग ॥ १॥ 
भगवान्‌ एकलिंग की शपथ है, इस शरीर से अर्थात्‌ 
प्रताप के मुख से बादशाह तुरुक ही कहलाबैगा। और सूय 
का उदय जहाँ से होता है वहों पूर्व ही में होगा । 


खुसी हंत पीथछ कमध पटकेा मृछों पाण | 
पछटण है जेते पतो कमला सिर केवाण ॥२॥ 


हे वीर पृथ्वीराज, आप प्रसन्न होकर सूछों पर हाथ 


फेरिये | जब तक प्रतापसिंह है, तलवार के यबनों के सिर 
पर ही जानिये | 


साँग मूँड़ सहसी सके सम जस जहर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भर्लाँ बैण तुरक सूँ बाद ॥३॥ 


# प्रतापसिंह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कमी किसी यवन के सिर न 
ऋुकावेंगे। एक बार एक भाद अकबर के सामने मुजरा करने गया। सामने 
पहुँ व कर उसने पगढ़ी उतार ली । उसके मंगे सिर देख कर अकबर ने 
कारण पूछा, तब उसने कहा-यह पगड़ी महाराणा प्रतापसिंहजी ने अपने 
हाथ से दी है । में से आप के सामने भुकाना नही आहता। यह सुन कर 
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राणा प्रताप सिर पर माला सहेगा, क्योकि बराबर घाले 
का यश विष के समान होता है। है भट पृथ्वीराज, आप 
तुरुक से बातों के युद्ध में बिजय पावे । 
अकबर के साथ बिवाद होने का पता जब पृथ्वीराज की 
रानी के लगा, तब उसने यह दोहा लिखकर पृथ्वीराज के 
पास भेजा-- 
पति जिद की पतसाह सं यहे सुणी में आज। 
कहाँ पातल अकबर कहाँ करियो बड़ा अकाज ॥| 
हे प्राणपति | मैंने आज यह खुना कि आपने महाराणा के 
सम्बंध में अकबर से विवाद किया है। कहाँ अकबर औरः 
कहाँ प्रताप |! आपने बड़ा अनर्थ किया। 
इसके उत्तर में पृथ्वीराज ने यह कवित्त लिख भेजा :--. 
जब ते सुनेहें बैन तब ते! न मोकों चैन 
पाती पढ़ि नेक सो बिलंब न लगावेगो। 
लेके जमदूत से समस्त राजपूत आज 
आगरे में आठों याम ऊधम मचाथेगों ॥ 
कहे पृथिराज प्रिया नेक उर धीर धरों 
चिरजीवी राना श्री मलेच्छन भगाघेगो। 
मन के मरद मानी प्रबल प्रतापसिह 
बब्बर ज्यों तड़प अकब्बर पे आवधेगो॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप के विषय में और भो बहुत 
से पद्य रचे थे, उनमें से एक गीत नीचे दिया जाता है :-- 


गोल 
भर लेथ निमाणा मनिलजी नारी अकबर गाहक बट अबट | 
चौहरेी तिण जायर चीतोड़ो बेचे किम रज़्पूत बट ॥ 


१८६ _विता-कैमुदी 
रोजायताँ तणै' नवरोजै जेथ मुसाणा जणा जण। 
हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पतो न खरे क्ात्री पणा 
परपैंच लाज दीठ नह व्यापण खं,.टो लाभ अलाम खरो। 
रेज बेचवाँ न आये राणा हाटे मोर हमीर हरो॥॥ 
पेखे आपतणा पुरुषोत्तम रह अणियाल तणै' बल राण। 
खत्र बेचियाँ अनेक खत्रियाँ खत्रवट थिर राखी खूमाण॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार | 
रह राखियो खत्री भ्रम राणे साराले बरतो संसार ॥ 


जहाँ पर मानहीन पुरुष और लज्ञाहीन खत्रियाँ हैं, और 
अकबर जेसा ग्राहक है, उस चौपड़ के बाजार में जाकर 
चित्तौड़ का स्वामी राजपूती का भाग कैसे बेंचेगा ? 


मुसलमानों के नवरोज के समय प्रत्येक व्यक्ति छुट गया। 
परंतु हिन्दुओं का पति प्रतापसिंह उस दिल्ली के बाजार में 
अपना क्षत्रियपन क्यें। खरचे ? 

वंशलज्ञा से भरी द्वष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं व्यापता। 
इसौ से पराधीनता के खुख के लाभ के बुरा और अलाम 
के अच्छा समझ कर बादशाही दुकान पर रज बेचने के लिये 
हमीर का पोता रांणा प्रतापसिह कदापि नहों आता। 


अपने पुरुषाओं का उत्तम कतंव्य देखते हुये महाराणा ने 
भाले के बल से क्षत्रिय धर्म को अचल रकखा और अन्य 
क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व के विक्रय कर डाला । 

ठग रूपी अकबर भी एक दिन इस संसार से चला 
जायगा और हाट भी उठ जायगी । परंतु संसार में यह बात 
अमर रह जायगी कि क्षञ्रिय धर्म में रह कर उस धर्म के 
छ्ेवल राणा प्रताप ही ने रक्खा; अब सच उसे काम में लामे । 





डक 











शा 
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पृथ्वीराज बड़े रसझ कथि थे | उनकी पहली रानी लालादे 
भी कविता करती थी। ऐसी रसमयी रमणी के साथ कवि 
पृथ्वीराज का दिन बड़े चेन से कटता था । परन्तु दुर्भाग्य से 
लालादे का भरी जवानी में रूवरगं वास हे! गया। जब उसकी 
देह चिता पर जल रही थी तब पृथ्वीराज ने कहा :-- 

तो राँध्यों नहिं खावस्याँ रे ! बासदे निसड्ड | 

म्रे। देखत तू बालिया छाल, रहँदा हड्ड॥ 

अर्थांत्‌, ऐ आग ! मैं तेरा राँधा हुआ कोई पदार्थ नहीं 
खाऊँगा । तूने मेरे देखते ही लालादे के जला दिया। और 
उसका हाड़ ही शेष रहा । 

उस दिन से वे आग की पकी हुई कोई चीज नहीं खाते 
थे। जब वे बहुत डुर्बल हो गये, तब लोगों ने समका कर 
उनका विवाह जैसलमेर के राव लहरराज की बेटी चम्पादे 
से कराया | चम्पादे बड़ी ही सुन्दरी और प्रसन्न मुख थी । 
लालादे से भो वह गुण और रूप में बढ़ कर थो | पृथ्कीराज 
उसको बहुत प्यार करते थे। पति की संगति से चम्पादे ने 
भी कविता करनी सीख ली थी। 

एक दिन पृथ्वीराज बालों में कंघो कर रहे थे। चम्पादे 
उनके पीछे खड़ी थी। पृथ्वोराज ने दाढ़ी में से एक सफ़ोद्‌ 
चाल निकाल कर फेंक दिया। तब चम्पादे मुँह फेर कर . 
डैसने लगी । पृथ्वीराजने दरपंण में उसकी परछाई देखकर पीछे 
दैखा और फिर रूज्जित होकर कहा--- 


पीथल घोला आवियाँ बहुली छागी स्वाड़ | 
पूरे जोबन पदमणी ऊमी समूह. मरोड़॥ 
पीथल पली टमुक्वियाँ बहुली लग गई खोड़। 
स्थामीनी हॉँसा करे तालो दे मुख मोड़ ॥ 





|(क्‍ 
है 
रे 
ड़ 
५ 
दे 


कील कज+ रकम विस नी ली टन कलर आल अक! 


१८८ _कविता-कौमुदी 
पीथल पली टमुकियाँ बहुली लागी खोाड़। 
मरवण मत्त गयंद ज्यों ऊमी मुफ्खल  मरोड़॥ 
यह खुना कर चअम्पादे ने पृथ्वीराज के मन की ग्लानि 


मिटाने के लिये कहा-- 
प्यारी कहे पीथल सुना धोलों दिस मत जाय । 
नराँ, नाहराँ, डिगमराँ पाकाँही रस होय।॥। 
खेड़ज़ पकाँ घोारियाँ पंथज गउधाँ पाव। 
नरोँ तुरंगा बन फलाँ पक्का पक्का साव ॥ 


इसी प्रकार इन दोनों, राजा रानी, का जीवन बड़े आनंद 
से बीता | 





उसमान 
५... समान गाजीपुर के रहने वाले थे। इन के 
+/20./:... पिता का नाम शेख हसन था। ये जहाँ 
गीर बादशाह के समय में हुये। संचत्‌ 
१६७० में इन्होने चित्रावली नाम की एक 
४ प्रेम-कहानी लिखी, जैे। देहा चपाइयें में 
है। सुनते हैं, इन्होंने और भी कुछ ग्रन्थ 
लिखे हैं | इनके जन्म मरण के समय का 
ठीक ठीक पता नहों चलता । चित्रावली 
की कथा बड़ी मनोहर है | उस में चित्रावली फी बाटिका का 
घर्णन, उसका नखसिख, विरह, षटऋतु और बारह मासा 
आदि देखने योग्य है। कुंचर दूढ़न खंड में कवि ने कितने 
ही देशों और प्रदेशों का वर्णन किया है। सब से अचस्मे को 
बात ते यह है कि कवि ने उसमें ओँगरेजों का मी वर्णन 
किया है । ईरूट इंडिया कम्पनी ने सन १६१२ में सूरत में अपना 











उस्समान | १८६ 





शुदाम बनाया था, और सन्‌ १६१३ का रचा हुआ यह अम्थ 
है | गाजीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर अगरेजों के विषय में 
इतनी जानकारी रखना कवि के लिये साधारण बात नहीं 
है । हम यहाँ का० ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित चित्रावली से 
कुबर हू ढ़न खंड का कुछ अंश उद्धुत करते हैं और उसी 
पुस्तक से कुछ उत्तम दोहे भी प्रस्तुत करते हैं :-- 


चित्रावलो 
जिन पच्छू' दिस कीन्ह पयाना पहिलहिँ गा से देस मुलताना। 
देखेसि सिंधी छोंग सबाई महिरावन सब सेवहि साईं॥ 
हेरेसि ठट्ठा नगर खुहावा बिहँग हरिन सेवें गंजाबा। 
काबुल हेरि मोगल कर देखा जहाँ पुहमि पति होइ नरेसा ॥ 
देखेसि रूम सिकंदर केरा सयाम रहा होइ सकल अँपधेरा। 
देखेसि मक्का विधि अस्थाना हीय अंध तें पाहन जाना। 
हाजी सँग मिलि गयउ मदीना का भा गये जो साफ न सीना॥ 
गा बगदाद पीर के तीरा जेहि निहले तेहि सँग हमीरा । 
इस्ताम्बोल मिसर पुनि हेरा गा रदाख लह्ु कीन्हेसि फेरा ॥ 
दखिन देस के जे पगु धारा चला ताकि से लंक पहारा | 
पहिलेहि गे हेरेसिं गुजराता सुन्दर घनी लोग सुख राता॥ 
गये। जाम जहाँ कच्छी होई छेोग खुरूप सुखी सब कोई। 
बलंदीप देखा अँगरेजा जहाँ जाइ नहिं कठिन करेजा ॥ 
ऊँच नीच धन संपति हेरा मद बराह भोजन जिन केरा | 
जहाँ जाइ उहँ बन्दर साजा रूगा संग चढ़ि गयउ जहाजा॥ 


दोहे 


“मान” करहु जे करि सकहु कथनों अकथ अपार | 
कथे न कर कछु आवई करनी करतब सार ॥ १४३ 








१६० 


कोन भरोसा देह का 
कागद की जखस पूतरी 
तब लहु सहिये बिरह दुख 
दुःख गये तब खुक्ख 
सब कहूँ अमिरित पाँच है 
केला, कॉजी, पान, रस 
छत्री खुनि ज्ञा ना करे 
पुहमी कुल गारी चढ़ 
लेायन जाहि कटाच्छ सर 
अधर बचन ततखिन दोऊ 
कहाँ से चिक्रम सकब॑धी 
हम हम करत हैेराइगे 


-उविता-कौमुदी | 


छाड़्हु जतन  उपाइ। 
पानि परे घुलि जाइ ॥२॥ 
जब लगि आवब से घार। 


है जाने सब संसार ॥३॥ 


बंगाली कहाँ सात। 
साग, माछरी, भात॥ ४ ॥ 
तिय अरू ग्राय जोहारि। 
सरग हो।इ मुख कारि ॥ ५॥ 
मारि प्रान हरि लीन्ह। 
अमिय सौंचि जिउ दीन्ह ॥६॥ 
कहाँ से राजा भोज। 
मिला न खोजे खोज ॥ ७ ॥ 





मबारक 
मई अं८ ४४ ४यद मुबारक अलो बिलग्नामी का जन्म सं० 
अं 


श 
आई से १६ 
ली. 
४: ॥६%628 


१६४० में हुआ। ये अरबी फारसी और 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनकी कविता 
बड़ी सरस है। इनका रचा हुआ अरूक 


शतक और तिल शतक प्रकाशित हो चुका है । और भी बहुत 


से स्फुट छंद मिलते हैं । 


इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये-- 


फान्दको बाँकी चितौनि चुभी 


झुकि काल्हिही फाँकी है ग्वालि 


गवाछनि । देखो है नेख्री सी चोखी सी कारनि ओछे फिरे 


डभरे चित जा छनि ॥ मारधो सँभार हिये में 
सोंक लै काजर देरी गँवारिनि 


सहजै कज़रारे सगाछनि। 


मुबारक ये 


आँगुरो तेरी कटैसी कटाछनि ॥ १॥ 








श६३्‌ 


| पानिप के पुज खुधघराई के सदनखुख 
सोभा के समूह और सावधान मौज के । 


लाजन के बोहित प्रमोहित प्रमादन के 
नेह के नक्ीब चक्रवर्तों चित चोज के॥ 


दया के दिवान पतिश्रता के प्रधान 

पूरे नेन ये मुबारक विधान नवरोज के। 
सफर के सिरताज झगन के महाराज 

साहब सरोज के मुसाहब मनोज के॥। २॥ 
कनक बरन बाल नगन लसत माल 

मेतिन के माल उर सोहें भली भाँति है । 
चन्दुन चढ़ाइ चारू चंदमुखी मोहिनी सी 

प्रात ही अन्दाइ पशु धारे मुखुकाति है। 
चूनरो विचित्र स्थाम सज़ि के मुबारक जू 

ढाँकि नख सिंख तें निपट सकुचाति है। 
चन्द्रमें लपेटि के समेटि के नखत मानों 

दिन को प्रणाम किये राति चली जाति है ॥३॥ 


खलक वणन 


अरलक मुबारक तिय बदन लरूटकि परी यों साफ । 


खुस नवीस मुनसी मदन 
अलूक डोर मुख छवि नदी 
है चारा मुकतानि के 
अगी मुबारक तिय बदन 
मने चंद के गोद में 
लमि द्वग अंजन ढिग अलक 
जनु साँपिनि खुत आपने 


लिख्ये काँच पर क़ाफ़ ॥१॥ 
बेसरिे बंसी लाइ। 
मे चित चली फँंदाइ | २।। 
अलक  ओप अति होइ। 
रही निसा सी साइ॥ ३ |। 
देत मुबारक माद। 
भेंटति भरि भरि गाद ॥ ४ ॥ 

















१६२ | _कविता-कौमुदी _ 


खिलुक कूप में मन पत्णो। छवि जल तृषा विचारि। 
फढ़त मुबारक ताहि तिय अलक डोर सो डारि॥ ५॥ 


तिल वर्णन 


सब जग पेरत तिलन का थक्या चित्त यह हेरि। 
तव कपेाल को एक तिल सब जग डास्तीं पेरि॥ १॥ 
चिबुक कूप रसरी अलक तिल सु चरस द्वग बैल। 
बारी बैस श्ट“गार की सोॉंचत मनमथ छेल॥ २॥। 
मन जैागी आसन किये चिबरुक गुफा में जाय। 
रहो समाधि लगाय के तिल सिल द्वारे लाय ॥ ३ ॥ 
चिवुक सरूप समुद्र में मन जानये तिल नाव। 
तरन गये बूड़थो तहाँ रूप कहर दरियाव ॥४॥ 
गोरी के मुख एक तिल से माोहि खरे खुहाय। 
मानहुँ पंक्न की कली भोंर विल॑ब्यों आय ॥ ५॥ 


हरिनाथ 


#६25४ 52524. रिनाथ नरहरि के पुत्र थे। शाहजहाँ बाद- 
# शाह क्री इन पर बड़ी कृपा रहती थी। 
हि शाहजहाँ के सिवाय अन्य राजा महारा- 
जएआ2४2५४९६ जाओ के यहाँ भी इनका अच्छा मान था, 
और इनको विदाई में घोड़े, हाथी, रथ, पालकी और गाँव 
आदि मिलते थे । 

एक बार आमेर के राजा सवाई मानसिह की प्रशंसा में 
इन्हेंने नीचे लिखे दोहे पढ़कर एक छाख रुपया दान पाया--- 





हश्निथ १६३ 
बलि बोई कोरति रूूता कर्ण करी हंपात । 


साँची मान महीपने जब देखी कुम्हिलात ॥ १॥ 
जाति जाति ते ग्रुनअधिक खसुन्ये न कवहूँ कान । 
सेतु बॉँघि रघुबर तरे हेला दे भृप मान ॥।२॥ 
जब रुपया लेकर हरिनाथ द्रबवार से घर की ओर चले, 
मार्ग में एक ब्राह्मण मिला । उसने यह देहा कहा--- 
दान पाय दोई बढ़े की हरि की हरिनाथ। 
उन बढ़े ऊँचे पग किये इन बढ़ि ऊँचे हाथ ॥ 
इस देहे से प्रसन्न हो हरिनाथ ने सब घन धान्य जो 
ऊँछ पाया था, उस ब्राह्मण के दे दिया। और आप खाली 
हाथ घर चले गये। एक बार हरिनाथ बाँधव गढ़ के बघेला 
रामचन्द्र के दरबार में गये। वहाँ राजा से दान सम्मान 
पाकर उन्होंने अपनो विपत्ति को संबेधन करके यह सचैया 
पढ़ा--- 
आजलों तासां औ भेसें बिपत्ति बढ़ी रही प्रीतिकी रोति सहेली। 
तो हित कार पहार मझाय के आयके देखो है भूमि बघेली । 
श्री हरिनाथ से। मान करे मति मेरी कही यह मानिले हेली। 
भेंटत हों राजा राम नरेसहिं' भेंटि छे रो फिर मेंट दुद्दैलो ॥ 
इस सवैया से प्रसन्न होकर राजा ने हरिनाथ के एक 
'छाख रुपया पुररुकार दिया। ह 
अब ज़रा हरिनाथ के चिड़ी खानेका वर्णन खुनिये--- 
वाजपेयी बाज सम पाँड़े पच्छिराज सम, 
हंस से तिवेदो और सोहैं बड़े गाथ के। 
कुही सम खुकुल मयूर से तिवारी भारी, 
जुरों सम मिसिर नवैया नहों साथ के। 
श्र 








श्ध्छ ह _कविता-कोमुदी_ 


नीलकंठ दीक्षित अवस्थी हैं चक्रोर चारु, 

चक्रवाक्त दुबे गुरु सुख शुम साथ के। 
येते द्विज जाने रड़ रमझू के में आने, 

देख देस में बखाने चिरोखामे हरिनाथ के।।: 





अवोणराय 
(,$8$96$$$#चीणराय ,वेश्या थी | यद ओड़छा के महाराज 
228 इन्द्रजीतसिंह के यहाँ रहती थी । केशव- 
् दास जी ने इसी के लिये “कवि-प्रिया” 
४5666586 ६. बनाई । यह उनकी शिष्या थी । 
यह बड़ी खुन्दरी थी । वेश्या होने पर भी अपने के पति- 
बता समभती थी | पढ़ी लिखी थी । कविता भी अच्छो 
करती थी । इसके गुणों की प्रशंसा सुन॒ कर अकबर बादशाह 
ने इसे बुला भेजा । तब इसने इन्द्रजीतसिंह के पास जाकर 
यह सव्ैया कहा-- 
आई हों बूफन मंत्र तुम्हें निज स्वासनसों सिगरी मति गोई । 
देह तजों की तजों कुलकानि हिये न लझों लजिहें सब कोई ॥। 
स्वार्थ ओ परमारथ के पथ चित्त विचारि कहो तुम सेाई। 
जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरु मार पतित्नत भंग न होई॥ 
इन्द्रओोतसिंह ने प्रवोणराय का अकबर के पास नहों जाने 
दिया। इससे रुष्ट हेकर अकबर ने इन्द्रजीतसिंह पर एक 
करोड़ का जुर्माना कर दिया और प्रधोणराय को ज़बरदस्ती 
बुला भेजा । तब प्रवीणराय अकबर के दरबार में गई । वहाँ 
उसने. अकबर से इस प्रकार प्रार्थना की-- 
बिसती राय प्रबीन की झुनिये शाह खुजान।' 
जूठी पतरी भमलत हैं बारी बायल स्वान।॥ 


89999 








' ग्रवीणराय १६७५ 





अंग अनंग तहों कुछ स॑भु सु केहरि लंक गयंद हि घेरे । 
भौंह कमान तहाँ स्ग छोचन खंज़नक्पों न चुगे सिर नेरे।। 
है कच. राहु तहाँ' उदे इन्दु सु कोर के बिंवन जॉचन भेरे। 
कोऊ न काहू से रोस करे सु डरे डर साह अकब्बर तेरे ॥ 
: प्रवीणराय की प्रवीणता देख कर अकबर बहुत प्रसक्ष 
हुआ और उसने उसे इन्द्रजीत ही के पास रहने दिया। केशव- 
दास के उद्योग और महाराजा बीरबल .की प्र रणा से इन्द्र- 
जीत का एक करोड़ का ज्ञुर्माना भी माफ कर दिया। 
कवि:प्रिया में केसबदास ने प्रवीणराय की प्रशंसा रूक्ष्मी 
के समान की है। प्रवीणराय का लिखा कोई ग्रथ नहीं मिल- 


ता । कुछ कुटकर छंद मिलते हैं। उनमें से कुछ यहाँ लिखे 
जाते हैं :-- 


१्‌ 
सीतल समीर ढार, मंजन के घनसार 
अमल अंगाछे आछे मनसे खुधारिहों। 
देहे। ना पलक एक लागन पलक पर 
मिलि अभिराम आछी तपनि उतारिहों#॥ 
कहत “अ्रवीनराय” आपनी न ठौर पाय 


खुन बाम नेन या बचन प्रतिपारिहों। 
जबदीँ मिलेंगे मेाहि' इन्द्रजीत प्रान प्यारे 
दाहिनो नयन म्‌"दि तोहीं सौं निहारिहों॥ 
र्‌ 


ऊँचे हें सुर बस किये सम हूँ नर बस कीन। 
अब पताल बस करन का ढरकि  पयानों कीन ॥ 


डे 
कमल केक ओओफल मेजरेर करूधोत . करऊूश हर । 
उच्च मिलन अधि कडिन्न द्मक बहु: सस्‍्वत्प नीलः घर 





११६ कविता-कौमुदी 


सरवर शरबन हेम मेरू. कैलाश प्रकाशन । 

निशि वासर तरुवरहिं काॉस कुदन दृढ़ आसन ॥ 

इमि कहि प्रवीन जल थलूअपक अविध भजित तियगारिसंग"ौ 

कलि खलित उरज उलगटे सलिल इ ढु शीश इमि उरज ढँग ॥ 
छ 


कूर कुरकुट काटि काठरी निवारि राखें चुनि दे चिरैयन 
को मूँदि राखों जलियों । सारँग में सारेग खुनाइ के “प्रवीन” 
वीना सारेँग दे सारंग की जोति करों थल्तियों ॥ बेठी परयंक 
पै निसंक हूं के अंक भरों करोंगी अधर पान मैन मत्त मिलि- 
ये | मेंहि मिले इन्द्रजीत धीरज नरिन्द राय एहो चंद आज 
नेकु मंद गति चलिये ॥ 





मलूकदास 


दिश्नेल्द्ने लद्रिया मल्ृकदास जी का जन्म, लाला खु दरदास 
; ; कक्‍्कड़ खत्री के घर में, बैसाख बदी ५, सं० 
| पं) हर३े१ में, गाँव कड़ा, जिला इलाहाबाद में 
कत्ल हुआ। 
संवत्‌ १७३६ में, १०८ वर्ष की अवस्था में मलूकदास जी 
ने चाला छोड़ा । शरीर छोड़ने से पहले ही इन्हों ने अपनों 
सत्यु का ठीक ठीक समय अपने चेलों को बतला दिया था। 
मलूकदास जी के पंथ को मुख्य गद्ठियाँ कड़ा ( प्रयाग ) 
मैप गुजरात, मुलतान, पटना, कलापुर, नेपाल और काबुल 
में हें। 
मलूकदास जी की कविता ज्ञान से भरी है । उनके कुछ 
चुने इये पद्‌ और साखियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं-- 












.लूकदास _ १६७ 


दर्द दिवाने. बावरे अलमस्त फकीरा । 
एक अकीदा है रहे ऐसे 'मन घीरा॥ 
पिया पीचते बिसरे सब साथी। 
आठ पहर यों झूमते ज़्याोँ माता हाथी। 
उनकी नजर न आवते कोइ राजा रंका। 
बंधन तोड़े मोह के फिरते निहस॑का ॥ 
साहब मिल साहब भये कछु रही न तमाई। 
कह मलूक तिस घर गये जहंँ पवन न जाई ॥ १॥ 
दीनदयाल खुनी जब ते तब तें हिय में कछु ऐसी बसी है 
तेरा कहाय के जाडँ कहाँ मैं तेरे हित की पट खेंच कसी है ॥ 
तेराइ एक भरोस मलूक को तेरे समान न दूजी जसी है। 
एदे। मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी हैं ॥२॥ 
भील कब करी थी भलाई जिय आप जान फील कब 
हुआ था मुरीद कहु किसका ?। गीध कब ज्ञान की किताब का 
किनारा छुआ व्याध और बधिक निसाफ कहु लिसका ! नाग 
कब माला लेके बंदगी करी थी बैठ मुभकेा भी छगा था अजा- 
मिलका हिसका । एते बद्राहों की बदी करी थी माफ जन 
मलूक अज़ाती पर एती करी रिस का ! ॥ ३॥ 
जहाँ जहाँ बच्छा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय । 
कहें मलूक जहाँ संतजन तहाँ रमैया जाय ॥ ४ ॥ 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 
दाव मलूका यों कहे खब के दाता राम ॥५॥ 
गव॑ भुलाने देह के रचि रखि बाँधे पाग। 
से देही नित देखि के चोंच सँंचारे काग ॥६॥ 
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शह६८ _कथिता-कौमुदी मद | 
सेनापति 


#(अ९+४अ४ऋजापति कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे। ये अनूपशहर 

जिला बुलन्दशहर के रहने वाले थे। इनके 
है से हैँ विताका नाम गंगाधर, पितामह का परशु 
अजहओइअदक राम और गुरु का नाम हीरामणि था। 


इनका जन्मकाल ख॑ं० १६४६ के आस पास माना जाता है। 
इनके झृत्युकाल का ठीक ठी क पता नहों चलता। सेनापति 
ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम 
जिन कीने यश जाकी जग में बड़ाई है। 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके 
गंगा तीर बसति अनूप जिन पाई है ॥ 
महाजान मनि विद्या दानहू ते चिन्तामनि 
; हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है। क्‍ 
॥' सेनापनि सोई सीतापति के प्रसाद जाकी 
सब कवि कान दे खुनत कविताई है।॥ 
सेनापति ने “काव्य कल्पदुम” और “कवित्त रत्नाकर” 
नामक दो ग्रन्थ रचे थे। इन्होंने अपनी कविता की रूवरय॑ अपने 
मुंह से बड़ी प्रशंसा की है। वास्तव में इनकी कविता बड़ी 
अमत्कार पूण होती थी । इनका षटू ऋतु वर्णन ते बड़ा ही 
अत हुआ है । हम इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे उद्धुत 





; केते करो काय पैये करम लिखेाय ताते दूसरी -न हाय 
ः डर सेोय ठहराइये | आधी ते सरस योति गई है बरस अब 
! दुलअन दरस बोच रस न बढ़ाये । चिन्ता अनुचित धरु धीरज 








हम | ःहह्ह 


डख्यित सेजापति हैं खुचित रघुपसि गुन गाइये । घारि बर- 
चानि तज्षि पाय कमलेच्छन के पायक मलेथ्छन के काहे के 
कहाइये || १.।। 

महा मेह कंदनि में जगत जकंदनि में दिन दुख ददनि 
मैं जात है विहाय के । खुख के न लेस है कलेस सब भसाँतिन 
का सेनापति याही तें कहत अकुलाय के । आये मन ऐसी 
'घरवार परिवार तज्ौी डारों लोक राज के समाज बविसराय 
के | हरि जन पुजनि मैं वृन्दावन कुजनि मैं रहें बैठि कहूँ 
शरचर तर जाय के ॥ २॥ 

पान चरनासझत का गान गुन गानन के हरि कथा खझुने 
सदा हिये के हुरूसियो । प्रभु के उतीरन की गूदरी औ 
चीरन की भाल भुज कंठ उर छापन के लसियो। सेनापंति 
चाहत है सकल जनम भरि वृन्दाबन सीमा तें न बाहर निक- 
सियो । राधा मन रंजन की सोभा नेन कंजन की माल गरे 
गु जन की कुजन को बसियो॥ ३॥ 

धातु सिलदारु निरधारु प्रतिमा के सार सो न करतार 
'है विचार बीच गेह रे॥ राखि दीठि अंतर जहाँ न कुछु अंतर 
है जीभ केा निरंतर जपावत हरे हरे ॥ अंजन घिमल सेनापंति 
मन रंजन दे जपि के निरंजन परम पद लेहरे। करि न संदेह 
'रे वही है मन देहरे कहा है बीच देहरे कहा है बीच देहरे ॥ ७॥ 

नाहों नाहीं करे थोरे माँगे सब देन कहे मंगन के देखि 
'पट देत बार बार है । जिनके लखत भली प्रापत्ति की घरी होत 
दा सब जन मन भाय निरधार है । भोगी.हं. रहत.बिलसत 
अबनी के मध्य कन कन जोरे दान पाट परिवार है। सेना- 
पति बचन-की रचना बिचारि देखो -दाता और खूम दोऊ 
'औस्‍्हे एक सार है ॥-५५॥ 








२००७ कथिता-कोमुदी 


नूतन जोबन वारी मिली ही जोचन बारी, सेनापति चन- 
थारी मन में विचारिये। तेरी चितवनि ताके जुभी चित 
घनिता के उचित वनि ताके मया के पग धारिये ॥ सुधि ना 
निकेतन की चढ़ी उन के तन की पीर मीन केतन की जाइ के 
निवारिये | तो तजि अनवरत वाके और न वरत कीजैे लहूाल 


“ नव रत बाल न बिसारिये॥ ६॥ 


फूलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल भाल दीनी बेंदी 
स्गमद की अखित है। अंग अंग भूषन बनाइ वृज भूषन 
जू बीरी निज कर के खबाई अति हित है ॥ हो के रस बस 
जब दीबे को महावर के सेनापति स्थाम गहथों चरन ललित 
है | चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सां कही प्रान 


' पति |! यह अति अनुचित है ॥ ७॥ 


जो पै प्रानप्यारे परदेस को पधारे तातें विरह ते' भई ऐसी 
ता तिय की गति है। करि कर ऊपर कपोलहिं कमल नेनी 
सेनापति अनमनि बैठियं रहति है ॥ काग हि डड़ाचै कबों 
कयों करे सगुनोती कबों बेठि अवधि के वासर गिनति है। 
पढ़ी पढ़ी पाती कबों फेरि के पढ़ति कबों प्रीतम के चित्र में 
स्वरूप निरखति है ॥ ८ ॥ 


जनक नरिन्द नन्दिनी को बदनारविन्द सुन्दर बखानों 
सेनापति बेद चारि के | बरनी न जाइ जाकी नेकह निकाइ 
लोनुराई करि पंकज नि्ंक डारे मारिके ॥ बार बार जाकी 


 बराबरि को विधाता अब रचि पचि विध्चु को बनावत सुधारि 


च््े 


के । पूनो को बनाय जब जानत न वैसो भयो कुह्ठ फे कपट 


- शब डारत बिगारि के ।। ६ ॥ 


चल्यो हचुमान रामबान के समान जान सीता सोध काज 
द्सकंधर नगर को । राम के जुद्ारि वाहु बल को संभारि 





: सेनापति २०६ 


करि सब ही के संसे निरवारि डारि डर केा। लागी है न- 
जार फाँदि प्॑षो पारावार कौन सेनापति कविता बखाने वेग- 
चर को। खोलत पलक जैसे एक ही पलक बीच द्वगनि के 
तारो दौरि मिले दिनकर के ॥ १०॥ 

रावन को बीर सेनापति रघुबीर जू की आयो है सरन- 
छाँड़ि ताही मद अंध के । मिलत ही ताको राम काप के करी 
है ओप नाम जोय दुर्जन दलन दीनबंध को । देखो दान 
वीरता निदान एक दान ही में कोन्‍्हे दोऊ दान के बखाने- 
सत्य संध को । लंका दसकंधर की दीनी है विभीषन को 
खंका विभीषन की सो दीनो द्सकंध के। ॥ ११॥ 


बसत 


लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विछास संग श्याम र॑ग भई 
माना मसि में मिलाये हैं । तहाँ मधु काज आई बैठे मधुकर 
पुज मलूय पवन उपवन बन धाये हैं | सेनापति माधव महीना 
में पछास तरु देखि देखि भाव कविता के मन आये है। आधे 
अंग खुलगि खुलगि रहे आधे माना घिरही दृहन काम कौला' 
परचाये हैं ॥ १२॥ 

केतक असोक नव चंपक बकुल कुल कौन थौं वियेगिन 
के ऐसे विकरालु है । सेनापति साँबरे की सूरत की सुरति 
की सुरति कराय करि डारतु विहालु है। दच्छिन पवन एती- 
ताह को दवन जऊ सूना है भवन परदेश प्यारे लालु है । 
लाल हैं प्रवाल फूले देखत बिसाल जऊ फूले और साल पे 
रसाल उर साल है ॥ १३॥ 


ग्रीष्म 
वृष के तरनि तेज सहसो किरनि कर ज्यालन के जाल: 








श्थ्र .कविशा-कौमुदो _ 
"विकरालु बरसतु हैं। तचति घरमनि जग जरत घधरतरि सीरी 
-छाँह को पकरि पथी पंछी घिरमतु हैं। सेनापति नेक द्वुपहरी 
के दरत द्वातु धघमका विषम ये न पातु खरकतु हैं । मेरे जान 
पौने सीरी ठौर का पकरि कोनो घरी एकु बैठि कहूँ वा मैं 
“बितचतु हैं ॥१४ ॥ 

सेनापति तपन तपत उतपति तेसे छाये रति पति ताले” 
घिरह बरतु है । लुबवन को लपदें ते' चहु ओर लपदे पे ओड्टे 
सलिल परदे न चैन उयजतु है। गगन गरद धूँ'धि द्सो दिसा रही 
रूँधि माने नम भारको भसम बरसतु है। बरनि बताई छिसि 
ब्यैम की तताई जेठ आये आतताई पुटपाक से करतुदे ॥१५॥ 

पावस 

दूरि जदुराई सेनापति खुखदाई देखे आई ऋतु पावस न 
पाई प्रंम पतियाँ। धीर जलधर की खुनत धुनि धरकी है 
दरकी सुहागिन की छाह भरी छतियाँ । आई खुधि बर की 
हिये में आनि खरको तू मेरे प्रान प्यारी यह प्रीतम की बति- 
याँ। बीती औधि आवन की लाल मन भावन की डगभई 
बोवन की सावन की रतियाँ ॥ १६ ॥ 

सेनापति उनये नये ज़रूद सावन के चारिह्दौँ दिसान 
घुमरत भरे ताइ के। सेोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ 
भाँति आने हैं पहार माने काजर के ढाइ के । घन से! गगन 
छये तिमिर सघन भये देखि न परत गये माने रवि खोाइ 
के। चारि मास भरि घेर निसा को भरम करि मेरे जान 
याही ते' रहत हरि साइ क ॥ १७ ह 


शरद 
विविध बरन छुर चाप से न दखियत माने मनि भूषन 
डतरि धरे भेस हैं । उच्चत पयोधर बरसि रखु गिरि रहे नीके 






है लगत फीके सेभा के म लेस हैं। सेनापति आये ते” सरह 
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रितु फूलि रहे आस पास कास खेत खेत चहँ देस हैं। 
जीवन हरन कु'भजानि के उदे ते भए वरथघा पिस्थिता के 
सेत माने कस हैं ॥ १८॥ 

कफातिक की राति थोरी थेरी सियराति सेनापति के 
खुहाति सुखी जीवन के गन हैं । फूले हैं कुमुद फूली मारतो 
सघन वन फूलि रहे तारे माना मोती अनगन हैं ॥ उद्ति 
विमल चंद चाँदनी छिटकि रही राम कैसे जल अध ऊरघ 
गगन है । तिमिर हरन भये। सेत है बरन सब मानहु जगत 
छीर सागर मगन है १६॥ 

हेमंत 

सरे तजि भाजी बात कातिक में जब सुनी हिम की 
हिमाचल ते चमर्‌ उतरति है। आये अगहन कीनो गहन दहन 
हू को नितहुते चली कह्टँ घीर न घरति है। हिय में परी है. 
हल दौरि गहि तजी तूल अब निज मूल सेनापति खुमिरति 
है। पूस में तिया के ऊँचे कुच कनकाचल में गढ़ वै गरम भई 
सीत सो लरति है ॥ २० ॥ 

आये सखी पूसो भूलि कंत सो न रूसौ केलिही सौँ मन 
मूसौ जीड ज्यें खुख लहतु है । दिन की घटाई रजनी की अघ- 
टाई सीतताई ह्व के सेनापति बरनि कहतु है याही ते निदान 
प्रात बेगि उदे हात नाहि दोपदी के चीर कैसे! राति के महतु 
है । मेरे जान सूरज पताल तपताले माँक सीत के सताये 
कहलाइ के रहतु है ॥ २१ ॥ 

शिशिर 

खिसिर में ससि का सरूप पावे सबिताऊ घाम हू में 

चाँदनी की दुति दमकति है। सेनापति देति सीतलता है सहस 
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गुनी रजनी की काँई बासर में कमकति है। चाहत चकोर 
सूर ओर ट्वग छोर करि चकवा की छाती तजि धीर घसकति 
है । चंद्‌ के भरम होत मोद है कुमोदिनी के ससि संक पंक- 
जनी फूलि न सकति है ॥ २२॥ 

सिसिर तुषार के बुखार से उखारतु है पूस बीते हात सून 
हाथ पाइ ठिरिके। द्योस को छुटाई की बड़ाई बरनी न जाइ 
सेनापति गाई कछू सेचि के सुमिरि कै। सीत ते सहस 
कर सहस चरन है के ऐसे जातु भाजि तम आवबत है. घिरि 
के । जौलों केक कोकी के मिलत तालों हात राति कोक अघ 
बीचही तें आवतु है फिरिके ॥ २३॥ 


वनननन-ननननन-मनननननननन«. 


सुन्दरदास 

30७. न्द्रदास जाति के “ बूसर ” गोती खंडेल- 
रे कै पल बनिये थे। इनके पिता का नाम पर- 
सु कै मानंद ओर माता का सती था। इनका जन्म 
#77२४६ चेत्र सुदी ६ सं० १६०३ वि० का द्यौसा 

( जयपुर राज्य ) में हुआ । 
जब खझुन्दरदास छः बरस के हुये, तब दादूदयारू द्योसा 
में पधारे । ये उसी समय से दादूदयार के शिष्य हो गये 
और उनके साथ रहने रूगे। संबत्‌ १६६० में दादृदयाल का 
शरीरान्त होने तक ये नाराणा में रहे । फिर जगजीवन साधु 
के साथ अपने माता पिता के घर द्योसरा में आ गये। वहाँ 
सं० १६६३ तक रह कर फिर जगजीवन के साथ काशी चले 
भाये । काशी में ये उन्नीस बरस अर्थात्‌ तीस बरस की 
अवस्था तक संस्कृत, वेदान्त, दर्शन और पुराण आदि पढ़ते 








डक र्ण्प 


रहे । संस्कृत के अतिरिक्त सुन्दरदास जी हिन्दी फारसी 
गुजराती और मारवाड़ी आदि भाषायें भी अच्छी तरह 
जानते थे । 

सं० १६८२ में खुन्दरदास जी काशी से लौटे । उस समय 
इनके साथ और भी साधू थे। उनमें एक फतहपुर (शेखावाटी) 
का भी था। ये डखी के साथ फतहपुर चले गये । फतहपुर 
में इनके गुरु भाई प्रागदास पहले ही से मौजूद थे। अतएथ 
फतहपुर के साधु भक्त मद्ाजनों की प्रार्थना से ये भी वहीं 
ठहर गये | फतहपुर क। नवाब अलिफ, खाँ दौलत खाँ और 
ताहिर खाँ के साथ भी इनका बड़ा मेल हा गया था। अलिफ्‌ 
खाँ भी भाषा के कवि थे । 

खसं० १६८८ में प्रागदास का देहान्त हा जाने पर इनका 
चित्त फतहपुर में बहुत कम लगता था। इससे ये धायः 
देशाटन के लिये चले जाया करते थे । 

खुन्द्रदास जी डीलडोल में बड़े सुन्दर, गोरे रु के, 
तेजस्वी और रूम्बे थे। आँखे बड़ी सुन्दर और चमकदार 
थीं । बालते बहुत मधुर थे। स्वभाव ऐसा अच्छा था कि जे 
इनसे मिलता, बस, वह इनका भक्त ही हो जाता। बालकों 
से ये बड़ा प्रेम रखते थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे। स्त्री चर्चा 
से इनके बड़ी घृणा थी। ये स्वच्छता के बहुत पसंद करते 
थे। इसी से देश देश के मलिन व्यवहार की इन्होंने खूब ही 
दिल्लगी उड़ाई है | गुजरात के लिये--..' आभड़ छोत अतीत 
से कीजिये, बिलाईरु कूकुर चाटत हाँड़ी” मारवाड़ के 
लिये--“बृच्छन नीर न उत्तम चीर खुदेशन में गत देश है 
मारु ” दक्षिण के लिये--राँधघत प्याज बिगारत नाज न 
आतत लाज करे सब भच्छन ? पूर्व के लिये--“ ब्राह्मण 
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झ्त्रिय बैसरु सूदर चारोहि वन के मच्छ बधघारत; ” फतहपुर 
की खियें के लिये--''फूहड़ नार फतेपुर की” आदि वाक्यें 
से इनका मनोभाव प्रगट होता है। मालवा और उत्तरा खंड 
इन्हें बडुत प्रिय थे । 


सुन्द्रदास बाल कवि थे | इनकी कविता से प्रगट दाता 
है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कला-मर्मश थे | अन्य संतों 
की बानी की अपेक्षा सुझे इनको कविता में अधिक भाव 
समभ पड़ा है । इन्होंने बेदान्त पर अच्छी कविता की है । 
इनके रचे छोटे मोटे ग्रशाँ की संख्या ७० से अधिक 
है । इनमें सुन्दर-विलास विशेष प्रसिद्ध है | 


सुन्दरदास ने कार्तिक खुदी ८ वृहस्पति वार खंवत्‌ 
१७४६ को साँगानेर ( जयपुर के पास) में शरीर छोड़ा । शरीर 
छोड़ते समय इन्हों ने ये दोहे कहे थे-- 
मान छिये अंतःकरण जे इन्द्रिन के भोग। 
सुन्दर न्‍यारों आतमा लगो देह का रोग॥ 
वैध हमारे राम जी औषधि हू हरि नाम। 
खुन्दर यहै उपाय अब खुमिरण आठोा जाम॥ 
सुन्दर संसय को नहीं बड़ा महुच्छथ  एह। 
आतम परमातम मिलो रहो कि बिनसे देह॥ 
सात बरस सौ में घटे इतने दिन कौ देह। 
खुन्दर आतम अमर है देह खेह की खेह॥ 
सुन्ददासजी की जहाँ दाह-क्रिया की गई थो, वहाँ 
एक गुम्टी बनी है, उसमें सफे,द्‌ पत्थर पर यह लिखा: है--- 
संबत सत्रह से छीयाऊ।। कार्तिक खुदि अष्ठमी उजाला । 
तोजे पद्रः भरस्यति बार । सुन्दर मिलिया झुन्द्र सार ॥ 











मे फतहपुर के आश्रम में अब भो खुन्दरदास के कपड़े और 
उनके हाथ की लिखी पुस्तकें आदि चोजें रक्लो है। जब मैं. 
फतहपुर में था, तब एक दिन मेरे सद्भदय- मित्र बाबू केशबर 
देखज्नी नेबटिया मुझे सुन्दरदास का आश्रम और इनके 
बर््र आदि दिखाने ले गये थे। 

इनके कुछ छनन्‍्द नीचे लिखे जाते हैं :--- 
काह्ू से न रोष तोष काह से न राग दं ष 
काह सो न बैर भाव काह सौ न घात है ॥ 
काह सो न बकबाद काह से नहीं विषाद 
काह सो न खंग न तो का्ट पच्छपात है ॥ 
काह साँन दुष्ट बेन काह साँन लेन देन 
ब्रह्म के बिचार कछू ओर न खुहात है ॥ 
सुन्दर कहत साई ईसन का महाईस 
से।ई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है॥१॥ 
कौन कुबुद्धि भई घट अंतर तू अपने प्रभुसँ मन चौरे। 
भूलि गये। बिषया सुख में सठ लाऊच लागि रहो अति थोरे॥ 
ज्यूं कोड कंचन छार मिल्ावत लेकरि पत्थर सूँ नग फोरे। 
सुन्दर या नरदेह अमूलक तीरलगी नवका कित बोरै॥२॥ 
गेह तज्यो पुनि नेह तज्ये। पुनि खेह लगाइ के देह खँयारी | 
मेघ-सहै सिर सीत सहे तन धूप समे ज्ु पेंचागिनि बारी ॥, 
भूख सहै रहि रूख तरे पर खुम्द्रदाख समे दुख. भारी । 
डासन छाड़िके कासन ऊपर आसन मारिये आस न मारो ॥३॥ 
बोलिये तो तब जब बोलिबे की खुधि होइ: 
न तो मुख, मौन गहिे चुप होइ राहिये। 
जोरिये तो तब जब जोरिबे की जानि परे 
तुक छंद अरथ. अनूप जामें लहिये ॥ 


शाइये तो तब जब गाइबे के कंठ होइ 
। श्रवण के सुनत ही मन जाइ गहिये॥ 

हुक भंग छंद भंग अरथ मिले न कछु 
सुन्दर कहत ऐसी बानी नहों कहिये ॥ ४॥ 

पतिही सूँ. प्रंम होइ पतिही सूनेम होइ 
पतिहाँ सूँ छेम होइ पति हो सं रत है | 

'पतिही है .जशज्न जोग पतिही हैं रस भोग 
पतिही रू मिटे सेग पतिही के जत है ॥ 

पतिही हैं. ज्ञान ध्यान पतिही है पुन्य दान 
पतिददी है तीर्थ न्हान पतिही को मत है॥ 

पति बिन पति नाहि पति बिन्ु गति नाहि 
सुन्दर सकल विधि एक पतिश्रत है॥५॥ 

ब्रह्म तें पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई 
प्रकति तें महत्तत्व पुनि अहंकार है ॥ 

अहंकारह तें तीन ग्रुण सत रज॒ तम 

तमह ते. महाभूत विषय पसार है॥ 
रजह तें इन्द्री दस पृथक पृथक भई ह 
सत्तहू तें मन आदि देवता बिचार है।॥ 

ऐसे अनुक्रम करि सिष्य सूँ. कहत गुरु 
खुन्दर सकल यह मिथ्या श्रम जार है ॥६॥ 

छुनत नगारे चोट बिकसे कमल मुख 
अधिक उछाह फूल्यो मायह न तन में ॥ 

फेरे जब॒ साँग तब कोई नहि. धीर धरे 
कायर केपायमान होत देखि मन में ॥ 

कूद के पतंग जेसे परत पावक माहि 
ऐसे टूटि परे बहु सावंत के घन में ॥ 








.] 





--अनच्रदास _ २०६ 
मारि घमसान करि सुन्दर जुहारे स्याम 

सेई सूरबीर रोपि रहे जाइ रम में ॥७॥ 
पाँव रोपि रहे रण माहि रजपूत कोऊ 

हय गज गाजत जुरत जहाँ दल है। 
बाजत जुकाऊ सहनाई सिंधु राग पुनि 

छुनतहि कायर को छूटि ज्ञात करू है। 
भेलकत बरछी तिरछी तरवार बह 

मार मार करत परत खलभल है। 
ऐसे जुद्ध में अडिग्ग खुन्दर सुभट साई 

घर माहि' खूरमा कहावत सकल है॥८॥ 
आसन बसन बहु भूषण सकल अंग 

सम्पति विविध भाँति भस्तों सब घर है । 
अ्रवण नगारो झखुनि छिनन में छाँड़ि ज्ञात 

ऐसे नहिं जाने कछु मेरो वहाँ मर है । 
तन में उछाह रण माहि टदूक टूक होइ 

निर्मम निसंक वाके रंचहू न ढर है। 
सुन्दर कहदत काड देह को ममत्व नाहि 

सूरमा को देखियत सीस बिनु धर है ॥६॥ 
कामिनी की देह अति कहिये सघन बन 

उहाँ खु तो जाय कोऊ भूलि के परत है। 
कुजर हैं गति कटि केहरि की भय यामें 

बेनी कारी नागिन सी फन के घरत है। 
कुच है पहार जहाँ काम चोर बैठो तहाँ 

साधि के कटाच्छ बान प्रान के हरत है। 
सुन्दर कहत एक और अति भय तामें 

राछली बदन खाँव खाँव ही करत हैं ॥१०॥ 

१४ 








२१० _कविता-कोशुदी 


देखडु दुरमति या संसार की | 
हरि से हीरा छाँड़ि हाथ तें बाँधत मेट विकार की ॥ ' 
नाना विधि के करम कमावत खबरि नहीं सिर भार की।< 
झूठे सुख में भूलि रहे हैं फूटी आँख गँवार की।। 
केाइ खेती कोइ बनजी छागे कोई आस हथ्यार की। 
अंध घु'ध में चहुं दिसि ध्याये सुध्रि बिसरोी करतार की ।॥। 
नरक जानि के मारणग चाले सुनि सुनि बात लबार की | 
अपने हाथ गले में बाही पासी माया जार की॥॥। 
वारम्बार पुकार कहत हों सॉहें सिरजनहार कौ। 
सुन्दरदास बिनस करि जेहे देह छिनक में छार की॥११॥ 
पुरष प्रक्ति संयोग जगत्‌ उपजत है ऐसे। 
रवि दर्पण दृृष्टठान्तन अम्लनि उपजत है तैसे॥ 
सुई होंहि चैतन्य यथा चुम्बकक के संगा। 
यथा पवन सखंयेाग उदधि में उठहिं तरंगा॥ 
अरू यथा सूर संयोग पुनि चक्ष रूप को गहत है। 
ये! जड़ चेतन संयेग तें सृष्टि उडपजती कहत है॥१२॥ 
गज क्रोड़तल अपने रंगा बन में मदमत्त अनंगा। 
बलवन्त महा अधिकारी गहि तरवबर लेइ उपारी। 
इक मनुष तहाँ केउ आया तिहि कुम्ऋर देखन पावा। 
उन ऐसी वुद्धि विचारी फिरि आवा नम्न मभकारी। 
तब कहयो नृप्ति सों जाई इक गज़ बन माँक रहाई। 
जौ ले आये गज भाई देहों तब बहुत बधाई। 
तब बिदा होइ घर आवबा मन में कछु फिकिर उपावा । 
तब बुद्धि विधाता दीनी कागद की हथिनी कौनी। 
तब दूत तहाँ ले जाहों गज़ रहत जहाँ बन माहों। 
सह. खंदक कीना जाई पतरे तृन दीन छवाई। 






तन ऊपर सतिका नाखी 
हथिनी के देखि स्वरूपा 
'घाइ परयो गज़ कूप में 
काम-अंध जाने नहाँ 


श्श्१्‌ 


सब ऊपर हथिनी राखी। 
सठ धाइ परथो अँधकूपा। 
देखा नहों बिचारि। 
कालबूत की नारि॥ १३॥ 


दूभर रैनि बिहाय अकेली सेजरी 

जिनके संग न पीचव बिरहिनी सेजरी ॥ 
'बिरहे संकल वाहि विचारी सेजरी 

खुन्दर दुःख अपार न पाऊँ सेजरी ॥ १७॥ 
तो सही चतुर तूँ' जान परबीन अति 


परे 


जनि 


पिंजरे मोह कूवा। 


पाइ उत्तम जनम लहाइ ले चपल मन 


गाइ 
आपही आपु अज्षान 
बिना 


गोविन्द गरुन॒ जीति जूबा । 
नलिनी बँध्योा 
प्रभु विमुख के बेर सूवा | 


दास सुन्दर कहे परम पद तो लहै 
राम हरि राम हरि बोल खूबा॥ १५॥ 


सुन्दर जो गाफिल हुआ 
जो बंदा हाजिर हुआ 
रसु सोई अमत पिच 
सुप सोई जो बुद्धि बिन 
'छालन मेरा लाड़ला 
खुन्दर राखे नन में 
सुन्दर  पंछी बिरछ पर 
शाति रहे दिन उठि गये 
लोन पूतरी डद्थधि में 
सुन्दर थाह न पाइये 


तो चह साई दूर। 
तो हाजराँ हजूर॥ १६॥ 
रन साई जिहि ज्ञान । 
तीनों उलटे जान ॥ १७॥ 
रूप बहुत तुके माहिँ। 
पलक उधघारे नाहिँ॥ १८॥ 
लिया बसेरा आनि॥ 
त्यों कुठुम्ब सब जानि ॥१६॥ 
थाह लेन [को जाइ। 
बिचही गई बिलाइ ॥ २० ॥ 








श्श्२ | कविता-कौमुदी 
बविहारीलाल 


>;व्४बऑऔकेद विचर_ विहदारीलाल  ककेार कुल के सौबे' 
न के. आ्राह्मण थे । इनका जन्म अजुमान से सं०७. 
+ के ० १६६० में ग्वालियर के निकट बसुआ 
उक्षकक गोविन्द पुर में हुआ | ऐसा अनुमान किया 
जाताद कि सं० १७२० में इनकी स्ृत्यु हुई। 

बिहारीलाल जयपुर के महाराज जयसिंह के यहाँ रहा 
करते थे। एकबार जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने 
अनुरक्त हो गये कि उन्होंने बाहर निकलना ही बन्द कर 
दिया इससे दरबारियों में बड़ी व्याकुछता फैली। तब 
बिहारीलाल ने यह दोहा लिखकर किसी तरह महाराज के. 
पास भिजवाया:-- 

नहिं पराग नहिं मघुर मधु नहिविकास यहि काल । 

अली कली ही में विध्या आगे कवन हवाल ॥ 

दोहे का गूढ़ अभिप्राय समक कर महाराजा बाहर चले 
आये । उस दिन से द्रबार में बिहारीलाल का सस्मान बढ़ 
चला। इनके एक अशर्फो प्रतिदिन मिला करती थी। जय- 
पुर में ही इन्होंने सतसई बनाई,जो अपने ढंगकी एक ही पुस्तक 
है। ४2 गार रस का ऐसा मनोहर ग्रंथ अभी तक हिन्दी-साहित्य 
में दूसरा नहीं है । इसकी लगभग तीस टीकाएं' हो चुकी 
हैं। इतने पर भी रसिकें की तृप्ति नहीँ' हुई है। अब इसकी 
एक और टीका पंडित पद्मसिह शर्म्मा की लिखी हुई प्रकाशित 
हुई है । यह टीका सब टीकाओं से उत्तम है। कहा नहीं 
जा सकता कि शर्म्मा जी की इस टीका से रखिकों की 
प्यास बुझेगी या बढ़ेगी । 








सतसई में कुल ७१६ दोहे हैं । एक एक दोदे में विहारी- 
छाल ने इतना चमत्कार भर दिया है कि उसमें किया की 
कल्पना-शक्ति को खासी कलक दिखाई पड़ती है । ये तो 
पिदारीलाल के सभी दोहे अशफिये के मोल के है पस्त 
स्थानाभाव से हम उन सब के प्रकाशित करने में असमर्थ 
हैं। उनमें से कुछ चुने हुए दोहे नीचे लिखे जाते हैं 


मेरी भव बाधा हरो 
जा तनुकी भार परे 
मकराकृत गोपाल के 
'धस्ये। मनो हिय घर समर 
अधर घरत हरि के परत 
हरित बाँस की बाँखुरी 
अपने अँग के जानिके 
स्तन भन नयन नितम्ब का 


विहेसि बुलाय बिलोकि उत प्रौढ़ 


पुलकि पसीजति पूतकोा 
ऋऑजनयनि। 
कच अंगुरिन बिच दीठि दे 
पहुँचति डटि रन खुभट हों 
लाखनहँ की भीरमें 
'छिनकु उघारति छिन छुव॒ति 
सब दिन पिय खंडित अधघर 
शाह भरी अति रिस भरी 
कारि संदेसे दहन के 
युवति ओन्‍ह में मिल गई 
सौंधे के डोरे लगी 


मशज़नन किये बेठी 


श्श्३्‌ 


राधा नागरि सोय। 
श्याम हरित यू ति होय ॥१॥ 
कुडल साहत कान । 
ड्योढ़ी लखत निसान॥२॥ 
ओठ  दीठ पट जोति। 
इन्द्र धनुष रंग. होति ॥३॥ 
योवन नृपति प्रवीन। 
बड़ो इजाफा कीन ॥७॥ 
ड्र॒तिया 35 ॥ 
पिय चूम्ये। मुख (। 
है ब्यौरति ग बार । 
चितवति ननन्‍्दकुमार ॥ ६॥ 
रोकि सके सब नाहि। 
आँखि वहीँ चलि जाहि ॥»॥॥ 
राखति छिनकु छिपाय। 
दर्पषन देखति जाय ॥८॥ 
विरह भरी सब बात। 
चले पौरि लो जात ॥६॥ 
नेकु_ न॒ होति रूखाइ। 
अली चली संग जाइ ॥१०॥ 











श्श्७ 


तू रहे सख्त होंहों लखों 
बिनही ऊगे ससि समुक्ति 
भाक चढ़े सीबी करे 
फिरि फिरि भूलि उहीँ गहे 
अभलि इन लोयन का कछू 
नीरभरे नित प्रति रहें 
इन दुखिया अंखियान के 
देखत बने न देखते 
छरिका लेबे के मिसुनि 
गये अचानक आँगुरी 
डग कुडगति सी चलि ठठकि 
लिये जात चित चोरटी 
फेर कछू करि पौरते 
आई जामन लेन के 
यद्यपि सुन्दर खुघर पुनि 
सऊ प्रकास करे तितों 
जो चाहत चटक न घटटे 
रज राजतस न छुवाइये 
अनियारे दौीरघ  नयनि 
बह चितवनि औरे कक 


यर जीते सर मैन के ऐसे 


हरिनी. के नेनानतें 
बेसर मेती घनि तुही 
पीबो कर तिय अधर को 
तो रूखि मो मन हो गही 


करविता-कामुदी 


चढ़ि न अटावलि बाल। 
देहें अघे अकाल ॥शशा 
जिते छबोली  छोल। 
पिय कैंकरीली गैल॥१२॥ 
उपजी बड़ी बलाय। 
तऊ न प्यास बुभाय ॥१श॥ 
सुख सिरजोई नाहि। 
बिन देखे अकुलाहि ॥१७ 
लंगर मां ढिग आय। 
छाती छेल. छुवाय ॥१५॥ 
चितई चली निहारि। 
वहे गोरटी नारि॥१६॥ 
फिर चितई मुसक्‍पाय। 
नेहे चली जमाय ॥ १७॥ 
सगुनों दीपक  देह। 
भरिये जितो सनेह ॥१८॥ 
मैलो होय न मित्त। 
नेह चीकने चित्त ॥१६॥ 
किती न तरूनि समान। 
जिहि बस होत खुजान ॥२०॥ 
देखे में न। 
हरि नीके ये नेन ॥२१॥ 
को पूछे कुल जाति। 
रस निधरक द्निराति ॥२२॥. 
से। गति कड़ी न जात। 


ठोड़ी भाड़ भड़यधो तऊ उड़थों रहत दिनरात ॥२३४ 






] २१० 


पत्राही॑ तिथि पाइये वा घर के चहूँ पास। 
नितप्रति पून्या ही रहत आनन ओप उज़ास २४॥ 
पाँय महावर देन का नायन बैठी आय। 
फिरि फिर जानि महाबरी एँड़ी मीड़त जाय ॥रण)। 
मानहु विधि तनु अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज। 
दगका पग पोंछन का किये भूषन पायनदाज ॥श्द्ा 
बाल छबीली तियन में बैठी आप  छिपाय | 


अरगटही फानूससी परगट होत रूखाय ॥२७॥ 
पहिर न भूषन कनक के कहि आवत यहि हेत। 
दर्पन केसे मोरचे देह दिखाई देत ॥२८॥ 


कागज पर लिखत न बनत कहत संदेस  लज़ात ' 
कहिहे सब तेरों हिये मेरे हिय की बात॥२६॥ 
जब जब वे सुधि कीजिये तब तब सब सुधि जाहिँ। 
आँखिन आँख लगी रहे आँखे लागति नाहि॥३०॥ 
सघन कुओझ छाया सुखद शीतल भन्‍न्द॒ समीर। 
मन हुं जात अजों वही वा जमुना के तीर ॥३१॥ 
इत आवत चलि जात उत चली छ सातिक हाथ। 
चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी डसासनि साथ ॥३२॥ 
करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाँड़त नीच । 
दीन्दे होॉँ चसमा चखनि चाहे लखे न मीच ॥३३॥ 
नासा मोरि नचाय ट्वररना करी ककाकी सांह। 
काँटेसी कसकत हिये गड़ी कटीली भौंह ॥इछ॥ 
रस  सिंगार भजन किये कंजन भंजन दैन । 
अंजन रंजन हू बिना खंजन गंजन नेन॥३ण०॥ 
भूषण भार संभारहों क्‍यों यह तनु खुकुमार। 
सूधोी पाँय न परत महि खोभा ही के भार ॥३६॥ 
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२१६ 


में बरजी के बार 
पैंखुरी ऊगे गुलाब के 
गोरी गदकारी परत 
लखत गँँवारि यह 
घर का नूतन पथिक 
फूल्या देखि पलास बन 
फहलाने एकत रहते 
जगत तपोबनसों किये 
पयासे दुपहर जेठ के 
मर्धर पाय मतीरह 
बिखम बृखादित को तृखा 
अमित अपार अगाध जल 
पावस घन अंधियार में 
राति दिवस जान्‍्यो परे 
अरुन सरोरुह कर चरन 
समय आय सुन्दर शरद्‌ 
जैती सम्पति कृपन की 
बढ़त जाय ज्यों ज्यों उरज 
यतन कोऊ करे 
नल बल जल ऊँचो चढ़ 
तन्‍्त्री नाद कवित्त रस 


अनबूडे बूड़े तरे जे 


कैसे छोटे नरन ते 
मढ़ो दमामो जात है 
अति अगाध अति ऊथरो 
सा ताकेा सागर जहाँ 


-*़िता-कौमुदी_ 
उस कत ।लेस करोंर। 
परिहें गात  खरोंट ॥१आ 
हँसत कपोलन . गाड। 

की आड़ ॥३८॥ 


चले चकित चित भागि । 
समुहे समुक्ति दवागि ॥३६॥ 
अहि मयूर स्ग वाघ। 
दीरघ दाघ निदाघ ॥४०॥ 
थके सबे जल सोधि । 
मारू कहत पयाधि॥ ४१॥ 
जियत मतीरनि सोधि। 
मारो मूड पयोधि ॥ ४२॥ 
रहो भेद नहि' आन। 
लखि चकई चकवान ॥४३॥ 
हंगे खंजन  मुखचंद। 
काहि न करत अनंद ॥७४॥ 
तेती तू मति जोर | 
त्यों त्यों हिये कठोर ॥४५॥ 
परे न प्रकृतिहिं बीच । 
अन्त नीच के नीच ॥४६॥। 
खरस राग रति रंग। 
बूड़े सब अंग ॥४आ। 
सरत बड़नि के काम। 
कहि चूहे के चाम ॥४८॥ 
नदी कूप खर बाय। 
जाकी प्यास बुकाय ॥७६।। 





|] 'विहारीलाल 





मीत न नीति गल्तेत ह् 
खाये खरसे जो बचे 
दुसह दुराज़ प्रजान में 
अधिक अँधेरों जग करत 
घर घर डोलत दीन हू 
दिये लोभ चसमा चखनि 
बसे बुराई जासु मन 
भले भला कहि छांड़िये 
कहें यहे श्रूति स्खतिहूँ 
तीन दबाबत निकट ही 
इक भीजे चहले परे 
कितने अवगुण जग करत 
चुरा बुराई जो तजे 
ज्यों निकलंक मर्यक लखि 
सीतलता5र सुगंध की 
पीनसवारे जो तज्या 
बढ़त बढ़त संपति सलिल 
घटत घटत पुनि ना घंटे 
संगति सुमति न पावई 
राखेा मेलि कपूर में 
सबे हंसत करतार द्दै 
गये गरब गन के से 
के कहि सके बड़ेनसों 
दीने दई गुलाब की 
चले जाहु झा के करे 
नहिं जानत यहि पुर बसे 


२१७ 


जो धरिये घन औओरि। 
तो जोरिये करेरि ॥५०॥ 
क्योे। न करे दुख बद। 
मिलि मावस रवि चंद ॥५१॥ 
जन जन याच्त जाय। 
लघु पुनि बड़ो लखाय ॥५२॥ 
ताही के सनन्‍्मान । 
खोटे ग्रह जपदान ॥एश। 


सबे सयाने लोग । 
राजा पातक रोग ॥ष्छा 
बूड़े बहे हजार । 


ने वे चढ़ती बार ॥०५॥ 
तो मन खरो सकात। 
गनें लोग 


उतपात ॥५६॥ 
महिमा घटी न मूर। 
सोरा जानि कपूर ॥ण७॥ 


मन सरोज बढ़ि जाइ। 
बरु समूल कुम्हिलाइ ॥५८॥ 
परे कुमति घंघ। 
हाँग न होय सुगंध ॥५६॥ 
नागरता के नाँव । 
बसे गमेले. गाँव ॥६०॥ 
लखे बड़ीयेा भूल। 
इन डारन ये फूल ॥6६?॥ 
हाथिन के व्योपार। 
धोबी ऑंड कुम्हार ॥६२॥ 


२१८ 


नर की अदर नल मोर की 
जैतेी नोचा हं चले 
गिरिते' ऊँचे रसिक्र मन 
वहै सदा पसु॒ नरन के 
जिन दिन देखे वे कुसुम 
अब अलि रही गुलाब में 
इहि आशा अटक्यों रहे 
हुई हैं बहुरि बसन्‍त ऋतु 
पट पाँखें भख काँकरे 
खुखी परेवा जगत में 
मरत प्यास पिज़रा पस्ों 
आदर दे दे बोलियतु 
नहिं' पावस ऋतु राज यह 
अपत भये बिन पाइ है 
वे न यहाँ नागर बड़े 
फूलयों अनफूल्ये भयेा 
कर हरे सूँघि सराहि के 
गंधी गंध गुलाब के 
करि फुलेल का आचमन 
चुप करि रे गंधी चतुर 
कनक कनक तें सौगुनी 
वहि खाये बौराय जग 
बड़े न हज़े गुनन बिन 
कहत धत्ूरे से कनक 
कन देब्यो, सोंप्यो ससुर 
रूप रहिचढ़े लूखि लग्येा। 





फकक्ता-कौमुद 
पके मति करि जोय। 


तेतला ऊँचा. होय ॥६३४ 
बूड़े जहाँ हजार | 
प्रेम पयोाथि पमार ॥छआा 
गई से बीति बहार। 
अपत कटोली डार ॥६७॥ 
अलि ग्रुुठाव के मल। 
इन डारन वे फूल ॥६६॥ 


सदा परेई संग | 
एक तुही बिहंग ॥६७॥ 
सुआ समय के फेर। 


वायस बलि की बेर ॥६८॥ 
तज॒ तरुवर मति भूल। 
क्ये। नव दल फल फूल ॥६६॥ 
जिन आदर तो आब। 
गंवबई गाँव गुलाब ॥७णा 
रहे सबे गहि मौन। 
गँंवई' गाहक कौन ॥७२॥ 
मीठा कहत सराहि। 
अतर दिखावत काहि ॥७शा 
मादकता अधिकाय । 
यहि. पाये बोराय ॥७३॥ 
बिरद बड़ाई पाय। 
गहने गढ़ोी न जाय ॥७७॥ 
बहू थुरहती जानि। 


माँगन सब जग आनि ॥७४४ 





मु 


परतिय देष पुरान खुनि 
कसकरि राखी मिश्रद्ट 
बहुधन ले अहसान के 
वैदबधू हँसि भेद सं 
या अचनुरागी चित्त की 
ज्यों ज्यों बूड़े श्याम रंग 
दीरघ साँस न लेइ दुख 
दुई दुई क्यों करत है 
थेरेई गुन रीभते 
तुमह कान्ह मना भये 
अरे हंस या नगर में 
कागन सा जिन प्रीति कर 
यदपि पुराने बक तऊ 
नये भये तो का भये 
संगति दोष लगे सबन 
कुटिल बंक श्रूसंग में 
सलसेया के. दोहरे 
देखत के छोटे. लगे 
ब्रजअ भाषा बरनी कविन 
सब की भूषन सतसई 
संबत ग्रह सस्ति जलधि क्षिति 
चैत मास पख कृष्ण में 
जन्म लिये द्िजराज कुल 
मेरे हरो केस सब 
मे दीजे मष 
जेः। बाँचे दी तोाथ 


शहद 


हँसि मुलकी खुखदानि। 
मुंह आई मुखुकानि ॥७६॥ 
पारा देत. सराहि। 
रही नाह मुख चाहि ॥७»॥ 
गति समझे नहिं केाय। 
त्यों त्यों उल्लल हाय ॥७८॥ 
खुख साई मति भूल। 
दई दई खु कबूल ॥»६॥ 
बिसराई वह बानि। 
आज काल के दानि ॥८०॥ 
ज्ञेयोा. आप बिचारि। 
कायल दई बिड़ारि ॥८१॥ 
सरवर निकट कुचाल । 
ये मनहरन  मराल ॥८२॥ 
कहे जु साँचे बेन! 
कुटिल बंक गति नन ॥८३॥ 
ज्यों नावक के तीर। 
घाव करें गम्भीर ॥८४॥ 
बहुविधि बुद्धि बिलासख। 
करी बिहारी दास ॥<५॥ 
छठ लिथि चासर खंद। 
पूरन आनेंद. कंद ॥८६॥ 
प्रथण बसे ब्रज आय। 
केसव केसवराय ॥८9# 
ज्यों अनेक अधमनि दियों। 
ते बाबा अपने शुनस प८८॥ 


५५9४ 








रै२० चिता कौमुदो 
सीख मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर मार 
थहि बानिक मे मन बसे सदा बिहारीलाल ॥८६॥ 





चिन्तामणि 


काश कै कै कतामरि महाकवि भूषण के बड़े भाई थे। 
क पचि “0 इनका जन्म-फाल सं० १६६६ के लगभग 
क्र अनुमान किया जाता है। ठाकुर शिवसिंह 
ऋकक कक और ने न्‍नके बनायेपाँच ग्रथ लिखे हैं---छन्द 
विचार, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, 
और रामायण । ये कुछ दिनों तक नागपुर के सूर्यवंशी 
भोंसला मकरंदशाह के यहाँ रहे । राजा महाराजाओं के यहाँ 
इनका अच्छा मान था। 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये :--- 

चोखी चरचा शान की आछी मन की जीति। 

संगति सज्जन को भली नीकी हरि की प्रीति ॥१॥ 

सरद तें जल की ज्यों दिन तें कमल की ज्यों, चन लें 
ज्यों थलकी निपट सरसाई है | घन तें सावन की ज्यों आप 
लें रतन की ज्यों, गुन तें सुजन की ज्यों परम खुहाई है ॥ 
चिंतामनि कहे आछे अच्छरन छंद की ज्यों, निसागम चन्द्र 
की ज्यों द्वग खुखदाई है । नग तें ज्यों फंसन बसंत तें ज्यों वन 
की, यों जेबन तें तनकी निकाई अधिकाई है॥ २॥ 
कोटि बिलास कटाक्ष कलोल बढ़ाबै हुलास न प्रीतम हीतर। 
यों मनि यामे अनूपम रूप जो मैनका मैन बधू कहि हीतर ॥ 
छुन्दरि सारी खुफेद ये सेहत ये छबि उसे उरोजन को तर। 
सैबन मच्च गयंद के कुभ लसे जनु गंग तरंगनि भीतर ॥ ३॥ 





जा, २२५१ 
आँखिन मं दिये के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लगाये । 


केहँ कद्ँ मुखुकाइ खचिते अंगराइ अनूपम अह्ु दिखावे।॥ 
नाह छुई छल से छतियाँ हँसि भोंह चढ़ाइ अनन्द बढ़ावै। 
जोबन के मद्‌ मस्त तिया हित से पति को नित चित्त चुरावे ॥४॥ 





भूषण 


०00३ पे नपुर जिले में यमुना नदी के बाएं 
9 किनारे पर तिक्धाँंपुर एक गाँव है। उस 

का गाँव के पास ही “अकबरपुर बीरबल” नाम 
69८ 33९ को का एक अच्छा सा मैाजा है| जहाँ अकबर 
शाह के सुप्रसिद्ध मंत्रो बीरबल का जन्म हुआ था। उसी 
तिकवाँपुर गाँव में रल्ाकर जिपाठी नाम के एक कान्यकुब्ज 
कश्यपगोत्रोी ब्राह्मण रहते थे । उनके चार पुत्र हुये--चिन्ता- 
मणि, भूषण, मतिराम, और नीरूकंठ ( उपनाम जटाशहूर )। 
चारो भाई कवि थे | उनमें भूषण वीर रस के बड़े प्रतिभा 
शाल्ली कवि हुये | इनके रचे हुये चार प्र'थ खुने जाते हैं :- 
शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। 
परन्तु अब केवल शिवराज भूषण और कुछ स्फुट छंद ही 
मिलते हैं । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने, भूषण की जितनी 
कवितायें मिल सकी हैं, सब को “ भूषण-प्र'थावली ?” के 
नाम से टीका सहित प्रकाशित किया है। 


भूषण बड़े प्रतिभा शाली और वीर कवि थे। ये हिन्दुओं 
के जातीय कवि थे। हिन्दू जाति की उन्नति और पेश्वय के ये 
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डत्कट अभिलाषी थे। इनके समान अपनी कविता में जातीयता 
का ध्यान रखने बाला हिन्दी के पुराने कवियों में कोई नहीं 
हुआ और इनके समान वीर कवि तो अब तक कोई न हुआ। 
यद्द दन्‍्तकथा प्रसिद्ध है कि भूषण पहले बहुत निकम्मे थे। 
इनके बड़े भाई चिन्तामणि कमाते थे और ये घर बैठे मौज 
डड़ाया करते थे। एक दिन भोजन करने के समय इन्हें।ने 
अपनी भावज से नमक माँगा । भांवज ने ताना मार कर कहा- 
क्या नमक कमाकर छाये हो, जो उठा करके दूँ ? यह बात 
इनको ऐसी लगी कि ये डसी समय भोजन छोड़कर घर से 
“निकल गये | चलते समय इन्होंने भावज से कहा-अच्छा, अब 
नमक कमाकर लछावेंगे, तभी भेजन करेंगे। कहा जाता है कि, 
इसके पश्चात साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में इन्हेंने बड़ा 
परिश्रम किया । और जब अच्छी कविता करने लगे तब ये 
चित्र कूटाधिपति हृदय राम सोलंकी के पुत्र रुद्राम के पास 
गये । ये प्रतिभावान्‌ थे ही, रुद्राम ने इनकी कविता का 
चमत्कार देख इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी | इस नाम से 
ये इतने प्रसिद्ध हुये कि अब इनके मुख्य नाम का पता ही नहीं 
चलता | चहाँ से ये औरंगजेब के दरबार में गये | जहाँ इनके 
बड़े भाई चिंतामणि रहते थे | चिंतामणि ने बादशाह से इनका 
परिचय कराया । औरडुजैब ने इनकी कविता खुनने की इच्छा 
प्रकट की । इस पर इन्होंने कहा-भाप हाथ धोकर बैठिये तब 
मैं कविता खुनाऊँगा ; क्यें।कि शट' गार रस की कविता खुनकर 
आप का हाथ ठौर कुठौर पड़ा होगा ; इससे वह अपवित्र हो 
गया है। मेरी कविता सुनकर आप का हाथ मोछें पर चला 
जायगा । हाथ न धोने से मेछ अपवित्र हो ज़ायगी। और॑ग- 
जब ने यह खुनकर क्रोध से कहा-यदि हाथ मे पर न गया 
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तो तेरा सिर कटवा लसा। भूषण ने निभयता से कहा-हाँ। 
निदान औरंगजेब हाथ धोकर बेठा और भूषण ने कविता पढ़नी 
प्रारंभ की | भूषण की वीर रस मयी ओजर्विनी कविता झखुन 
कर औरंगजेब को सचमुच जोश आया और वह मेछ पर ताब 
देने लगा । बस, भूषण की प्रतिज्ञा पूरी हुई । ओरंगजेब ने मूषण 
को बहुत पुररूकार दिया | उस दिन से दरवार में इनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ चली । सं० १७२३ में शिवाजी दिल्ली गये । उस 
समय भूषण दिल्ली ही में थे। ओरंगजैब का हिन्दू-हूं ष देख 
कर उनका चित्त उससे बहुत विरक्त था। परन्तु शिवाजी 
को हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये खड़ा देखकर 
उनको बड़ी आशा हुई । शिवाजी के दिल्ली से चले जाने पर 
एक दिन ओरंगजेब ने कवियें से कहा-तुम छोग मेरी झूठी 
बड़ाई किया करते हो, सच्ची बात कहो | अन्य कवि तो चुप 
रहे, परन्तु भूषण से चुप न रहा गया । इन्होंने दो कवित्त। में 
उसकी खासी निन्‍्दा की । इससे औरंगजेब बहुत ही बिगड़ा 
ओर वह भूषण को मारने उठा। परन्तु दरबारियों के समभाने 
से रुक गया | भूषण उसी समय से दिल्ली छोड़कर शिवाजी 
के दरबार में चले गये | वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। लाखों 
रुपये, घोड़े हाथी ओर गाँव इनको मिले। ये शिवाजी के 
साथ कई लड़ाइयें में भी उपस्थित थे। ऐेसी कहावत है 
कि वहाँ से इन्होंने एक राख रुपये का नमक खरीद कर अपनो 
भावज के पास भेजा था। 


शिवाजी के यहाँ से भूषण सं० १७३१ में घर छोटे । राह 
में आते समय महाराज छत्रसाल बु'देल के यहाँ भी गये थे। 
छत्रसाल ने चलते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कंधे 
पर रखकर इनका सम्मान बढ़ाया था । शिवाजी और छत्रसाल 
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जैसे स्वाभाविक वीर थे , बैसे भूषण भी सोने में सुगंध हो 
बये। कविता द्वारा जितना सम्मान भूषण को मिला, उतना 
हिन्दी के किसी कथषि को नहों मिला। २ 

भूषण का जन्म अनुमान से खं० १६७० में और मरण 
१७७२ में हुआ। भूषण अब इस संसार में नहीं हैं । सैकड़ें 
वर्ष पहले ही के विधि विधान से विवश हो चले गये । परन्तु 
उनके हृदय का चित्र कविता रूप में अब भी हमारे सम्मुख 
है। भूषण अजर और अमर की भाँति हमारे साथ चल रहे 
हैं। वे एक पुष्प की तरह विकर्सित होकर अनंत कार के 
लिये खुगंध छोड़ गये । भगवान्‌ फिर इस देश में शिवाजी 
ऐसे बीर और भूषण ऐसे खुकबि उत्पन्न करे । 


हिन्दी में भूषण ही घीररस के सर्वोत्तम कवि हैं, इससे 
हमने इनकी कुछ अधिक कविताएँ उद्धृत की हैं। भूषण की 
कुछ चुनी हुईं कविताएँ नीचे दी जाती हैं :-- 

आए दरबार बिललाने छरीदार देखि ज्ञापता करनहार' 
नेकह न मनके | भूषन भनत भौंसिला के आय आगे ठाढ़े 
बाजे भए उमराय तुज्ञुक करन के ॥। साहि रहधो जकि सिव 
साहि रहधो तकि और चाहि रहधो चकि बने ब्योंत अनबन 
के । श्रीषम के भानु से खुमान के प्रताप देखि तारे सम तारे 
गए मूं दि तुरकन के ॥ १५॥ 

इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व खुअम्भ पर राबन सदस्भ 
पर रघुकुल राज है । पौन बारिबाह पर सम्भु रतिनाह पर 
ज्यों सहस्रबाह पर राम द्विज़राज है ॥ दावा दुम दंड पर 
चीता म्व॒गझजु ड पर भूषन बितु'ड पर जैसे झूगराज है । तेज 
त्तम अंस पर कान्ह जिमि कस पर त्यों मल्च्छ बस पर 
सेर सिचराज है ॥ २॥ 
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ऐसे बाजिराज देत महाराज सिचराज भूषन जे बाज की 
समाजै' निदरतहें। पौन पाय हीन, द्वग घूंघट मैं लीन, मौन 


3 


जले में बिलीन क्‍यों बराबरी करत हैं ॥ सब ते चलछाक चित्त 
तेऊं कुंलिं भालम के रहें उर झन्तर में घोर न धरत हैं। जिन 
चढ़ि आगे का चलाइयतु तीर तीर एक भरि तऊ तीर पीछेही 
परत हैं ॥ ३॥ ह 

अफजुलखान के जिन्हेंने मयदान मारा बीजापुर गेोल- 
कुडा मारा जिन आज है। भूषन भनते फरासीस त्यों 
फिरेंगी मार हबसो तुरुक डारे उल्नटि जहाज है॥ देखत में 
रुसतम्खाँ के जिन खाक किया सारलकी सुरति आज्ञ सुनी 
जो अवांज है। चोंकि चौंकिं चकता कहत चहघाते यारो छेत 
रही खबरि कहाँ छौं सिचराज है ॥४॥ 

पैज प्रतिपांल भूमिमार को हमारू चहु' चक्क का अमाल 
भये दरडक जहान के । साहिन के साल भयी ज्वाले 
के जवाल भये हर के। कृपांल भये हार के बिधान के 
वीर रस ख्याल शिवराज श्ुवपाल तुब हाथ के बिसारू भया 
भूषन बखान के । तेरों करवाल भये दच्छिन के ढाल 
भयो हिन्दु के दिवाल भये काल तुरकान का ॥ ५॥ 

डुरजन दार भजि भजि बेसम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डरि 
सिंबाजी नरिन्द तें । भूषन भनंत बिन भूंषन बसन, साथे भूखंन 
पियासन हैं नाहने के निनन्‍दते । बालक अयाने बाट बौंचे ही 
बिलाने कुम्हिलाने सुख कोमर अमल अरंबिन्द ते। ट्वेगजल 
कल कलछित बंढथों कंढ़वी मानो दूजा सांत तरेंनि 
तनूजा का कलिन्द तें ॥ ६ ॥ 

छेल्यों है हुलांसे आम खास एक संग छूंट्यो हरम॑ 
सरम एक संग बिश्ठु ढंग ही। नेनन ते नीर धीरे छ्ट्पो 

१५ 
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एक खंग छूटयो खुख रुचि मुख रुचि त्योंही बिन 
रंग ही । भूषन बखाने सिवराज मरदाने तेरी धाक 
बिललाने न गहत बल अंगही | दक्खिन के सूबा पाय दिल्ली 
के अप्रीर तजै' उत्तर की आस जोब आस एक संगही ॥ ७॥ 

बचेगा न समुहाने बहलोल खाँ अयाने भूषन बखाने दिल 
आनि मेरा बरजा | तुभते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास कैद 
किया साथ का न कोई वीर गरजा ॥ साहिन के साहि उसी 
औरँग के लीन्हे गढ़ जिसका तू चाकर औ जिसकी तू परजा। 
साहि का ललन दिली दल का दलन अफजल का मरून सिव- 
राज़ आया सरजा ॥ ८ ॥ 

पूरब के उत्तर के प्रबल पछाह हैँ के सब बादशाहन के 
गढ़ केट हरते । भूषन कहें यें अवरंग से। वजीर, जोति लीबे 
के पुरतगाल खागर उतरते। सरजा सिवा पर पठावत 
मुद्दीम काज हजरत हम मरिबे को नाहि डरते। चाकर हैं 
उज़ुर किये न जाइ नेक पै कछू दिन उबरते तो घने काज 
करते ॥ ६॥ 
चैर कियो सिव चाहत हो तबलों अरि बाह्यो कटार कठंठो। 
योंहों मलिच्छहिं छाँड़ नहीं सरजा मन तापर रोस में पेठों ॥ 
भषन क्यों अफजल बचे अठपाव के सिंह को पाँव उमेठो । 
बीछू के घाय घुक्‍्पोई धरक हूं तो लगधाय धराधर बेठे। ॥१०॥ 


बिना चतुरंग संग बानरन ले के बाँधि वारिधि को 
रघुनन्दन जराई है। पारथ अकेले द्रोन भीषम सों लाख भट 
जीति लीन्ही नगरी विराट में वड़ाई है ॥ सषन भनत हैं गुस- 
छखाने में खुमान अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है । तो 
कहा अचंभों महाराज सिवराज सदा चीरन के हिम्मते हृथ्यार 
होत आई है ॥ ११॥ 
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लोमस की ऐसी आयु होय कौन हू उपाय तापर 
कवच जो करनवारो धरिये। ताह पर हजिये सहसबाहु, 
'तापर सहसगुनों साहस जो भोमहु ते करिये॥ भूषन कहें 
यों अवरंगजू सें उमराब नाहक कही तो जाय दच्छिन में 
मरिये। चले न कछू इलाज भेजियत बेही काज ऐसो होय 
खाज तो सिवास्रों जाय ररिये ॥ १२॥ 
ब्रह्म के आनन तें निकसे ते' अत्यंत पुनीत तिट्नँ पुर मानी । 
राम युधिष्ठिर के बरने बलमोकहु ब्यास के अंग सेहानी ॥ 
भ्रूषन यों कलि के कविराज्ञन राजन के गुन गाय नसानी । 
पुन्य चरित्र सिवा सरजै सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानो॥१३॥ 

दान समे छद्विज देखि मेरूह कुबेरह की सम्पति छुटाइबे 
के हिये छलकत है । साहि के सपूत सिच साहि के बदन 
पर सिव्र की कथान में सनेह कलकत है॥ भूषन जहान 
हिन्दुबान के उबारिबे के तुरकान मारिबे को बोर बलकत 
हैं । साहिन सों लरिबे की चरचा चछत आनि सरजा के 
हृगन उछाह छलकत है ॥ १४ | 

फाह्ू के कहे सुने ते' जाही ओर चाहें ताही ओर इकटक 
घरी चारिक चहत हैं । कहे ते कहत बात कह ते पियत खात 
भूषन भनत ऊँची साँसन जहत हें ॥ पौढ़े हें ते। पौढ़े, बैठे 
बैठे, खरे खरे, हमको हैं, कहा करत, यों ज्ञान न गहत हैं। 
साहि के सपूत सिव साहि तब बेर इमि साहि सब रातो 
दिन सोचत रहत हैं ॥ १५ ॥ ह॒ 

आजु यहि समे [महाराज शिवराज तुही जगदेव जनक 
जजाति अम्बरीक सों । भूषन भनत तेरे दान जल जरूधि में 
गरुनिन के दारिद्‌ गये बहि खरीक सो ॥ ॥ चंद कर किजलक, 
चाँदनी पराग, उड़ वृन्द्‌ मकरन्द बुन्द पुज् के सरीक सोॉं। 
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कन्द सम फेयलीस, नीक गेंग नौल, तेरे।जंस पु डरोर्क के 
जंकोस अंचरोक सो ॥ १६ | 
चिंते अरनचैन भाँसू उमगंत नेंन देखि बीबी कहें बैन मियाँ 
कैहियेत के हिने । भूषन भनंत बूझे आये द्रबार तें कंपत बार 
बार क्यों संम्हार तन नांहिने ॥ सौनो धकधकत पसीना 
आये देह सब होना भयों रूपन चिंतौंत बाएं दाहिने। 
सिंवाजी की सैंक माँनि गयेहा सुखाय तुम्हें जानियत 
दैविखिन के सूबा करे साहिने ॥ १७॥ हे 
मार करें पातेसाही खाकसांही कौनन्‍्हीं जिन जैर कोन्‍्हों 
आर सीं ले हू संब मारे की । खिर्सि गई सेंखी फिसि गैंई 
सूरताई संब हिखि गई हिम्मेति हजारों छोग सारे की | 
बाजत दमामें लाखों धौंसा आंगे घहरात गरजत मेंघ ज्यों 
बंरांत चढ़े भारे की। दुलूही सिवाज़ी भयों दच्छिनी दमामे 
बारे दिल्ली दुलहिनि भई सहर सितारे की ॥ १८॥ | 
चकित चकत्ता चौंकि चोंकि उठे बार बार विल्ली दहसति 
चिते चाह करषति है । बिलूखि बंदन बिंलखात बिजेपुर पति 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकंति है ॥ थेर थर काँपत कुलुब- 
शांह गोलकु डा हहरि हबस-भूंप भीर भरकति है। राजा 
सिवराज के नगारन की धाक सुनि केते बादसाहन की छाती 
द्रकति है ॥ १६॥ 
मालवा उजैन भनि भूषन भेलास ऐन सहर सिरोज कौ 
परावने परत हैं । गोंड्वानों तिलेगानो फिरेंगानो करनाट 
रुहिलानो रुहिलन हिये हहरत है ॥ साहि के सपूते सिंघराज 
तैरौ धांके खुनि गढ़पति बीर तेऊे घोर भ धरत हैं। बीजापूर 
शौलंकु'डो आगरा दिली के कोट बांजे बाजे रोज दरवाजे 
, उंघरत हैं ॥ २० ॥ 
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राजी दविन्दुवाकी दिन्दुबाज के! तिलक राख्यो अन्‍य 
पुरान रास वेद ज्रिधि सुनी मैं । राज्यों रजपूदो राज़भादी 
रंफस्यी राजन की ध्रुदा मैं धरम रार्यो रा्ल्यो ग्रुत युनी में | 
भूषन खुकबि जीति हद मरहद्न की देस देस कीरति बच्चयज़ी 
तब खुनी में । साहि के सपूत सिवराज़ समसेर तेरी विल्ली 
दुल दाबि के दिवाल राखी दुनी मैं ॥२१॥ 

सारस से सूबा करवानक़ से साहजादे मोर से मुगल 
मोर घीर ही धर्च नहों। बगुला से बुंगस बलूचियों बतक 
ऐसे काबुली कुलंग याते रन में रचै नहीं ॥ भूषन जू खेलत 
सितारे में शिकार शिवा साहि को खुबन जाते दुवन संँचे 
नहीं । बाजी सब बाज से चपेरे' चंगु चहँ ओर तीतर तुरुक 
दिल्ली भीतर बचै नहीं ॥ २२ | 

“ सिवा की बड़ाई औ हमारी लघुताई क्यमें। कहत बार 
बार ? कहि पातसाह गरजा । खुनिये “ खुमान हरि तुरुक 
आमान महिदेवन जेंबायो” कवि भूषन यों अरजा॥ तुम 
दाक्का प्रय के जरूर रन छोरो वह रावरे वजोर छोरि देत 
करि परजा । मालुम तिहारो होत य्यहि में निबेरो रन कायर 
सो कायर औ सरजा सो सरजा ॥ २३ ॥ 


फिरगाने फ़िक्चिरि औ इृद खुनिहब्खाने भूखन भ्न॒त केऊ 
सोबत न घरी है। बीजापुर विपति बिडारि खुनि भाज़्येा 
सब दिल्ली दरगाह बीच परी ख़र भरी है राजन के राज सब 
साहिन के सिरताज आज़ स्वराज पातसाही च्रित घरी 


। बलख बुखारे कसमीर लो परी पुकार धाम धाम धूम 
धाम रूम साम परी है ॥ २४ ॥ 


दारा की न दौर यह रार नहों खज़॒वे की बाँघियो नहों है 
कैधों मोर सहबाल के | मठ विस्वनाथ के न बास ग्राम गोकुल 
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के देवी के न देहरा न मन्द्रि गोपाल के । गाढ़े गढ़ लोन्हें 
अझ बैरी कतलान कीन्‍्हे ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल के। 
बूड़ति है दिल्ली से सम्हारे क्यों न दिललीपति धक्का आनि 
छाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ २५ ॥ 

कत्ता को कराकनि चकत्ता को कटक काटि कीन्ही सिव- 
राज़ बीर अकह कहानियाँ | भूषन भनत तिहु लोक में तिहारी 
धघाक दिल्‍ली ओऔ बिलाइत सकल बिललानियाँ । आगरे अगारन 
हैं फाँदती कगारन छवे बाँधती न वारन मुखन कुम्हिलानियाँ। 
कीबी कहें कहा ओ गरीबी गहे भागी जाहि बीबी गहे 
सूथनी सु नीबी गहे रानियाँ॥ २६ ॥ 


छूटत कमान और तीर गोली बानन के मुसकिल होत 
मुरचान ह की ओट में | ताही समे सिवराज हुकुम के हल्ला 
किये दावा बाँधि पर हला वीर भट जोट मैं। भूषन भनत 
तेरी किम्मति कहाँ लों कहों हिम्मति यहाँ छंगि हैं जाकी भट 
भोट में । ताव दे दे मूछन कँगूरन पै पाँच दे दे अरि मुख घाव 
दे दे कूदे परें काट में ॥ २७ ॥ 


जीत्यो सिवराज सलहेरि के समर खुनि खुनि अखुरन के 
खु सीने धरकत हैं । देव छोक नाग लोक नर छोक गावें ज़स 
अजहूं लों परे खग्ग दाँत खरकत हैं। कटक कटक काटि कीट 
से उड़ाय केते भूषन भनत मुख मोरे सरकत हैं । रन भूमि लेटे 
अध कटे कर लेटे परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं ॥ २८॥ 


सबम के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग ताहि खरो किये 
जाय जारन के नियरे। जानि गैरमिसिल गुसीले गुसा धारि 
डर कीन्द्रों ना सलाम न बचन बोले सियरे। भूषन भनत 
महाय्वार बलकन लाग्यो सारो पातसाही के उड़ाय गये 
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जियरे। तमकते छाल मुख सिवा कौ निरखि भये स्याह 
मुख नोरँंग सिपाह मुख पियरे ॥ २६ ॥ 

देवल गिरवाते फिरावते निसान अछि ऐसे ड्बे राव 
राने सबे गए लब की। गौरा गनपति आप औरन के 
देत ताय आपके मकान सब मार गये दबकी । पीरा 
पयगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देत सिद्ध की खिधाई गई 
रही बात रबकी। कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद 
होती सिच्रा जी नहों तो तो खुनति होत सब की ॥३०॥ 

ऊँचे घोर मन्द्रि के अन्दर रहनवारी ऊँचे घोर मन्दर के 
अन्दर रहाती हैं। कन्द मूल भोग करें कन्द मूल भोग करें तीन 
बेर खाती से। तो तीन बेर खाती हैं। भषन सिधिल अंग भखन 
सिथिल अंग बिजन डुलाती ते वे विजन ड्लाती हैं | भषन 
भनत सिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वै नगन जड़ाती 
हैं ॥ ३१॥ 

साधे के अधार किसमिस जिनके अहार चारि के से 
अंक लरूंक चन्द्र सरमाती हैं। ऐसी अरि नारी सिवराज बीर तेरे 
आस पायन में छाले परे कन्द सूल खाती हैं । ग्रीषम तपरनि एती 
तपती न सुनी कान कंज कैसी कली बिनु पानी मुरभाती 
हैं । तारि बारि आछे से पिछोरा से निचोरि मुख कहें “अब 
! कहाँ पानी मुकतो में पाती हैं? ॥ ३२॥ 

डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती बाढ़ी मरजाद 
जस हट्ट हिन्दुवाने की । कढ़ि गई रैयति के मन की कसक 
सब मिट गई ठसक तप्ताम तुरकाने की । भूषन भनत दिल्‍्लो 
पति दिल धकधका खुनि खुनि धाक सिवराज मरदाने की । 
मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाय मु ड खोटी भई सम्पति 
' चकत्ता के घराने की ॥ ३३ ॥ ह 
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बेद राखे विद्त पुरान राखे सार युत राम नाम राख्ये 
अति रसना सुघर मैं। हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपा- 
हिन की काँधे मैं जनेऊ राख्ये। माला राखी गर मैं । मीड़ि राखे 
मुगल मरोड्ि राखे पातसाह बैरी पीसि राखे बरदान राख्यों 
कर मैं। राजन की हद्ट राखी तेग बल सिवराज देव राखे 


देवल स्वधम्म॑ राख्यों घर |मैं ॥ ३७ ॥ 





मतिराम 


> ७... तिराम भूषण के सगे भाई थे। इनका जन्म 

६ सं० १६७४ के लगभग और मरण सं० 
१७७३ के लगभग हुआ । ये बूँदी के 
महाराज राव भाऊसिंह के यहाँ रहा करते 
थे। ये */गार रस के अच्छे कवि श्रे। 
इनके रचे ललित-ललाम, रखसराज, छंद 
सार पिंगल और साहित्य-सार, आदि 
ग्रन्थ हैं 


इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं ;-. 
जगत-विदित बूंदी नगर छुख सम्पति को धाम। 
कलिजुगह मैं सत्य जझुग तहाँ करत विश्राम ॥ १॥ 
पढ़ुत सुनत भन दे निगम आगम सम्रति पुरान। 
गीत कवित्त कलान के जहँ सब लोग सुज्ञान ॥ २॥ 
सरद बारिधर से रूसत अमल धौरहर घौल। 
चित्रति चित्रित खिखर जहँ इन्द्रधनुष से नौल॥ ३॥ 
महलूनि ऊपर जहाँ बने कज्चन फलछखेस अनूप। 
निज प्रभानि सौं करत हैं गगन पीत अनुरूप ॥ ४ ॥| 
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|] बिसान-बन्तित के 
४ पताकृति के बसन 


बीना बेनु निनाद स्ग 
सौध सिखर ऊफ्र जहाँ 
जहाँ छहें ऋतु में मधुर 


सड्ु ललित ललनानि के 
मरकत लाल प्रबाल मनि 
ल्ूलिल राजपथ मैं जहाँ 
मंद जल बरषत भूमि के 
बिना परनि के खग जहाँ 
सदा प्रफुलछ्लित फलित जहूँ 
अलि केाकिल कलघुनि खुनत 
कमल कुमुद॒ कुबलूयन के 
सुरभि सलिल-पूरे जहाँ 
शुक चकोर चातक चुहिल 
जहँ तरवर सरवरन के 
अक्षेबर बालक उदर 
सकल जगत पानिप रहा 
तामें प्रतिबिम्बिन मनों 
घर घर नर नारी हसे' 
चन्द्रमुखिन के भौंह  ज्ञुग 
बाननि सो मन के जहाँ 
जहाँ चित्त चारी करे 
रूप ठगत है द्वगन कॉं 
ता बगरी को प्रभु बड़े 
रच्यो एक सब गुननि को 





झेड़ेडे । 


अमज़क हरत अप । 
होइ बिजनः. अजुरूप॥ ५४ 
मोहि क्षथत्ध करिः चन्‍्द। 
दम्पति करत आनन्द ॥६४ 
खुनि खदड़. रूदु सेपर। 
बृत्य करत ग्ृद मेरर ॥ ७॥ 
मुकुत हीर अबदात। 
जरकस बसन बिकात ॥ ८ ॥ 
जलक्षर सम मातड़। 
खुन्दर तरल तुरड्ड ॥ ६ ॥ 
हुम बेलिन के ब्राग। 
लहत भ्रवन अनुराग ॥ १० ॥ 
परिमछ मधुर पराग। 
वापी कप तड़ाग ॥ ११॥ 
कोक मत्त कलूहंस। 
लखसत ललित अवतंस ॥१२॥ 

संसार समाय। 
बूंदी में ठहराय ॥ १३॥ 
सम्पति ज्ञुत सुरलोक। 
दिव्य रूप के ओक ॥ १७ ॥ 
कुटिल कठोर उरोज। 
मारत एक मनोज ॥ १५॥ 
मधुर बदन सुसकानि। 
ओर न दूज्पे जानि ॥ १६॥ 
हाड़ा सखुरजनराब | 
बर विरज्ि समुदाव ॥ १७॥ 
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बाजत नगारे जहाँ गाजत गयन्द, तहाँ सिंह सम- कीनो 
बीर संगर बिहार है | कहे मतिराम कवि ठोागनि को रीकि 
करि, दीने ते दुरद जे खुबत मद्धार हैं॥ शत्रुसाल नन्‍्द राव 
भाव्सिंह तेग त्याग, तोासे और औनि तल आज़ु न उदार हैं। 
हाथिन विदारिबे को हाथ हैं हथ्यार तेरे, दारिद बिदारिबे 
को हाथिये हृथ्यार हैं ॥ १८॥ 

चरन धरे न भूमि बिहरे तहाई जहाँ, फूले फूले फ़ूलन 
विछाये। परजंक है। भार के डरनि खुकुमारि चारु अंगनि 
मैं, करत न अंगराग कु कुम को पंक है ॥ कहै मतिराम देखि 
यांतायन बीच आये, आतप मलीन होत बदन मयंक है । केसे 
वह बाल लाल बाहर बिज़न आवबे, बिजन-बयार छागे लचकत 
लड्डू है ॥ १६॥ 

जूथपति बैठ्यों पानी पोषत प्रबलमद कलभ करेनु कनि 
लीने संग सुखतें | ग्रह गह्मौ गाढ़े बैर पोछले के बाढ़े भयो 
बलहीन विकल करन दोीह दुखतें ॥ कहे मतिराम सुमिरत ही 
समीप लखे ऐसी करतूति भई साहिब खुरुख तें। दोऊ बातें 
छूटी गज़राज की बराबर ही पाँव श्राह मुख ते पुकार निज 
मुखतें ॥ २०॥ 

सेने केसी बेली अति सुन्दर नवेली बाल, ठाढ़ी ही अकेली 
अलबेली द्वार महियाँ। मतिराम अँखियाँ खुधा की चरषपासी 
भई', गई जब दीठि वाके मुखचन्द पहियाँ॥ नेक नीरे जाइ 
करि बातनि ऊूगाइ करि, कछू मन पाइ हरि वाकी गही बहियाँ। 
सैननि चरचि रई गौननि थकित भई, नेननि में चाह करे 
बैननि में नहियाँ ॥ २१ ॥ 


शुच्छनि के अधतंस लसे सिखिपच्छान अच्छ किरीट बनायो | 
पल्व छारू समेत छरी कर पह्लव में मतिराम खुहायों ॥ 





|| २३५, 


गुजननि के उर मंजुल हार निकुजनि ते कढ़ि बाहिर आये। 
आजके रूप लखे ब्रजराजका आजही आँखिनको फल पाये॥२२॥ 
कुन्दन को रँग फीको लगे कलके असि अंगनि|चारु गोराई। 
आंखिन में अलसानि चितौनि में मंजु बिलासन की सरसाई॥ 
कोटिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुखुकान मिठाई। 
ज्यों ज्योँ निहारिये नेरेह नननि त्याँ त्यों खरी निकरे सुनिकाई२३ 
खेलन चेर मिहीचनी आज्ु गई हुती पाछिले द्योस की नाई | 
आली कहा कहें एक भई मतिराम नई यह बात तहाँई ॥ 
एकहि भौन दुरे इक संगही अंगसोंँ अंग छुवाये। कन्हाई। 
कम्प छुट्यों तन स्वेद बढ़यों तनुरोम उठ्यो अँखियाँभरिआई२७॥ 
केलि की राति अघाने नहीं द्निही में छा पुनि घात रूगाई। 
प्यास लगी कोउ पानी दे जाइये भीतर बैठि के बात खुनाई॥ 
जैठि पठाई गई दुलही हँसी हेरे हरें मतिराम बुलाई। 
कान्ह के बोल में कान न दीन्हों सु गेह की देहरि पै धरि आई २५॥ 
आपने हाथ से देत महावर आपुहि बार »ंगारत नीके। 
आपनहों पहिरावत आनि के हार संँचारि के मौलसिरी के ॥ 
हों सखि लाजन जात गड़ी मतिराम स्वभाव कहा कहाँ पीके। 
लोग मिले' घर घेरे कहें अबहोंते ये चेरे भये दुलहीके ॥ २६॥ 
प्यार पगी पगरी पियकी बसि भीतर आपने सीख संबारी। 
एते में आँगनते उठिके तहाँ आइ गये मतिराम बिहारा॥ 
देखि उतारनि कागि पिया पिय सॉहनि सो बहुरे न उतारी । 
नेन नचाइ लजाइ रही मुखुकाइ छला उर लाइ पियारी ॥२७॥ 
पियत रहे अधरानि को रस अति मधुर अमेल | 
ताते मीठो फढ़त है बाल बदन तें बोल ॥२८॥ 
नेन जारि मुख मोरि हँसि नेसखुक नेह. ज़नाइ । 
आग लेन आई हिये मेरे गई लगाय॥ २६॥ 








रै३६ कविता-कौमुदी 


ध्रीतम को मन भावती मिलत प्रेम उत्कण्द । 
बाँहि न छूटे कंदते नाहिन छूटे कण्ठ ॥३० ॥ 





कुलपति सिश्र 


अमक दै४2४ लपसि मिथ आगरे के रहने वाले चतुर्वेदी 
थक ब्राह्मण थे। चतुर्वेदी ब्राह्मण में मिश्र शुक्ल 
है जे अगदि सभी आस्पद होते हैं। इनके पिता 
फ्रीशृल शुशशू2०4६ का नाम परशुराम मिश्र था। इनका जन्म 
अनुमान से संवत्‌ १६७७ विक्रम में हुआ | इनका रचना हुआ 
एक प्र/थ “ रस रहस्य ” मिलता है, बह सं १७२७ में समाप्त 
हुआ था। इनके मरण-काल का कुछ पता नहों चलता । 
कुलपति मिश्र संस्क्तत के बड़े विद्वान थे | मम्मठद के 
आधार पर रसरहस्य में इन्होंने काव्य के कई अंगों की विद्वक्ता 
पूर्ण आालोचना की है। काव्य के दोष, गुण, अलंकार, रस 
आदि का वर्णन रसरहस्य में अच्छा है । यह ग्र'थ इंडियन प्रेस, 
प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है, परंतु बहुत अशुद्ध है। इसके 
सिवाय द्रोण पव॑, गुण रस रहस्य, संग्रह सार, युक्ति दरं- 
गिणी, और नखशिख नामक भ्रथ भी इनके रे हुये बतलाये 
जाते हैं ; परंतु अभी तक कहों से थे प्रकाशित नहीं हुये । 


ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के यहाँ 
रहते थे। रसरहस्य में अलंकारों के उदाहरण में रामसिह की 
प्रशंसा के ही छंद अधिक हैं । कुलपति ने अपनी कविता में 
प्राकृत मिधित और उद्‌ मिश्रित हिन्दी भाषा का प्रयाग 
किया है | 


ख््हछ्प 








डर ,लंपरि 5३ 


इनको कथिता के कैंछे उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


१ हे 
डर बेथत पोर्निप हैरत मुक्ता जँंनि बिलखाय। 
नाँके चास रूंहि है रुनी दे अंधर्रन लशिर पथि॥ 


रे 
दान बिन धनी संनेमान बिन गुनी ऐसे विष दिन फनी 
अनी सूर न सहत हैं । मंत्र बिन भूंप ऐसे जेल बिन कूप जैसे 
लाज बिन कामिंनि के गुननि कहते हैं। वेद बिन यज्ञ अप 
जोग मन बंस बिन ज्ञान बिने येगी मेने ऐसे नियहत हैं। 
खंद बिन निशा ध्राण प्यारी असुराग बिन सील बिन लोचन 
ज्यों खोमा को लहत हैं ॥। 


डे 
दिसि पूरि प्रभा करिके दर्सह गुन कारन के अति मोद लहे। 
रँगिराखी रसा रँग कु कुम के अलि गुजत ते जेस पुज कही । 
निसि एक हूं पंकेज की पतनीन के वोके हिये अनुराग रहे । 
मनो याही ते खूरज प्रात समै नित आवत है. अरुनाई रूहे ॥ 
४ 


नोति बिना न बिराजत राज न राजत नीति ज्ञु धर्म बिना है । 
फीको लगे बिन साहस रूपरु लाज बिना कुल की अबला है। 
खूर के हाथ बिना हथियार गयंद बिना दरबार न भा है। 
मान बिना कविता की न ओप है दान बिना जस पाचैकहाहै ॥ 





२३८ कविता-कौमुदो 
न्तसिंह 

* अाआ४ | सवन्तर्सिह जोधपुर के महाराज थे। 

मे महाराज गजसखिंह के द्वितीय पुत्र और 

है ज कै अमरसिह के छोटे भाई थे। इनका जन्म 

प * अल के सं० १६८२ में हुआ। ये सं० १६६५ में 


शिषएरएच९ दे आपने पिता के सूवरगंवासी होने पर सिंहा- 
'खनासीन हुये । सं० १६६१ में अमरसि'ह के गजसिह ने 
उद्धत स्वभाव होने के कारण देश से निकाल दिया था। इसी 
से द्वितीय पुत्र जसबन्तसह के राजगद्दो मिली। ये बेही 
अमर सिंह हैं, जिनकी प्रशंसा में बनवारी कवि ने कविता की 
है। ओरंगज्रंब के इतिहास से जसबन्तसह के जीवन का 
बहुत सम्बन्ध है जो इतिहास पढ़ने वालों से छिपा नहीं है । 
इनका देहान्त सं० १७३८ में, काबुल में हुआ । कहते हैं, औरंग- 
जैब ने उन्हें विष दिला कर मरवा डाला था। | 

जसवन्तसिंह भाषा के बड़े मर्मश कवि थे । इन्होंने इन 
अ्न्थों की रचना की है--भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, 
अनुभव प्रकाश, आनन्द विछास, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त 
'खार, प्रबाध चन्द्रीदय नाटक । भाषा भूषण के सिवाय इनके 
दोष ग्रन्थ वेदान्त सम्बन्धी हैं । भाषा भूषण २६१ दोहों का 
अलंकार का ग्रन्थ है । 

जसवन्तर्सिह की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते 
हैं; 
मुख शशि वा शशि से अधिक उद्त जोति दिन राति । 
सागर तें उपजी न यह कमला अपर सोहाति॥ १ 
नेन कमल ये ऐन हैं और कमल केहि काम । 
गमन गरत नोकी लगे कनक लता यह बाम॥२॥ 





असचन्तसिह २३६ 


धरम दुरैे आरोप तें खुद्धापन्हुति होय। 
उर पर नाहि उरोज ये कनक लता फल दोय ॥ ३ ॥ 
परजर्ता ग्रुन और का और विषे आरोप । 
होय खुधाधर नाहिं यह बदन खुधाघर ओप ॥४॥ 





बनवारो 
३९७ &# 9 नचारी सं० १६६० के लगभग हुये । शाहजहाँ 
कं *प के दरबार में सलाबतखाँ ने अमरसिंह को 
ब “गँवार” कह दिया था | इसी पर क्रुद् 
#5%%+% ४६ होकर अमरखिंह ने उसे दरबार ही में मार 
डाला। बनवारी ने उसी समय की घटना लेकर ये 'द्‌ 
कहे हैं :-- १ 
घन्य अमर छिति छत्रपति अमर निहारो मान। 
साहजहाँ की गोद में हत्या सलाबत खान॥ 
२ 
उत गँकार मुख तें कढ़ी इत निकसी जमधार। 
“वार” कहन पाये नहों कीन्हो जमधर पार॥ 


हे 

आनि के सलाबत खाँ जोरि के जनाई बात 

तोरि धर पंजर करेजे जाय करकी । 
द्ल्लीपति साह को चलन चलिबे को भयो 

गाज्यों गजखिंह को खुनी है बात बरकी। 
कहे बनवारी बादसाहि के तखत पास 

फरकि फरकि लोथ लछोथिन सों अरकी। 
करकी बड़ाई के बड़ाई बाहिबे को करों 

बाढ़ि की बड़ाई के बड़ाई जमघर की ॥४ 





२७ कॉक्सो ही खा 
बेनो 
2850६ नी नाम के दी तीन कथि हो गये हैं । एंके बेंनी 
ै। + पर अखनी के बन्दीजन थे । उनेफी समय सैौैं० 
9 १६६० के आप पास कहा जाता है। थे 
० “नल ५ दिल्ली की कविताएँ बनाने में बड़े निपुण 
थे। दूसरे बेनी ज़ि० रायबरेली में बे'ती गाँव के बन्दीजरन थे । 
शिवसिंह सरोज में उनका समय सं० १८४४ लिंखा है। और 
तीसरे बेनी लखनऊ के बाजपेयी थे। उनका समय शिवसखिंह 
सरीज में सं० १८७६ लिखा है । तीसरे बेनी कविता में अपने 
नाम “ बेनी प्रवीन ” रखते थे | दिछगी की कविताएँ ब्रायः 
सब असनो वाले बेनी की बनाई हुई हैं। पहले और दूसरे बेनी 
की बहुत सी कविताओं में यह निर्णय केरना कठिन है कि 
कौन किसकी बनाई हुई हैं। तीसरे बेनी की कंथिता “ बेनी 
प्रवीन ” नाम से सहज में ही पहचानी जा सकती है । यहाँ 
हम पहले और दूसरे बेनी की कुछ कविताएं उद्धुत करते है ;- 
कारीगर कोऊ करामात के बनाय लाये लीनी दाभ थोरो 
जान नई खुधरई हे ॥ रायजू के रायजू रजाई दीनी राजी 
हैं. के सहर में ठोर ठौर सोहरत मई है ॥ बेनी कथि पाथ के 
अधाय रहें घरी 6 के कहत न बने कछु ऐसी मति ठई है ॥ 
साँस लेत उड़िगो उपल्ला और मितल्‍का सब दिमे द के बाली 
हेत रुइ रह गई है ॥ १॥ 


आध पाव तैल में तयारी भई रोशनी की आधथ पाव रुई 
में पोशाक भई चर की ।। आध पाव छाले के गिनौराँ दियो 
भाइन के माँगि माँगि[लाये है पराई चीज घरकी॥आधी आधी 
जारि बैनी कैयि की बिंदाई कोनी व्याहि आये जबते न 





शहर 


बोले बात थिरकी ॥| वेशि देखि कागद्‌ तबीअत खुमावी भई 
खादी काह भई बरबादी भई घरकी ॥ २॥ 

सेर चार छाउर प्सेरिक पिसान माँड्यो तापे खरे डाहे' 
केाऊ साने बड़ी घानी ना। बहू के बुाय मसलहत सिखाय 
कान पैठ जा रसोई केाऊ परसे बेगानी ना । बनी कवि कहे 
कहा आये आज याके यहाँ देखि खुनि परे कहूँ अजन्न की 
निसानी ना । कीनी मेहमानी जुझो पान औ न पानी बे 
आपे बड़ा दानी काऊ जानी कोऊ जानी ना ॥ ३३ 

हाथ भाव बिविध दिखाये भी भाँतिन सों मिलत म्‌ 
राति दान जागे संग जाप्रिनो । खुबरन भूषन संँयबारेते बिफल 
होत जाहिर किये ते हँसे नर गज गामिनों । रहे मन मारे 
लाज लागत उधारे बात मन पछतात न कहत कहूँ भामिनी । 
बेनी कवि कहे बड़े पापन ते होत देऊ सुमका खुकबि औ 
नपु सक के कामिनी ॥ ४ ॥। 

संभु नेन जाल औ फनी के फ़ूतकार कहा जाके आगे 
महाकाल दौरत हरौलोीतें ।। सातो चिरज़ीवी पुनि मारकडे 
'लोमस लों देख कम्पमान होत खोले' ज़ब भोलीतें | गरल 
अनल ओ प्रढे के दावानल भर बेनी कवि छेदि लेत गिरत 
'हथोलीतें । बचन न पावें धनवन्तरि जो आच्ें हर गोविन्द 

बचावें हरगोविद्‌ की गोली तें ॥ ५॥ 

बार बार छीखें लगों छाखन जुआ के जोट आँखिन बसे- 
निन में कीचर छपानो है। कानन कनोई नाक चपटी चुवत रेंट 
कारे कारे दूंतन में कीट लपटानो है। मूड़ पै मकर जार दौलत 
अँधारों लूमे ओढ़े मेलवारों फटो बसन पुरानो है । बेलत ही 
थूक के फुहारे चले' फूहरि के पाद पाद पीसत पिखान हू 
उड़ानो है ॥६॥ 


१६९ 








२७२ _कविता-कैमुदी ह 


गड़ि जात बाजी औ गयन्द गन अड्डि जात खुतुर अकड़ि 
जात मुसकिल गऊ|की। दावन उठाय पाय धोखे जे धरत होत 
आप गरकाप रहिजात पाग मऊ की | बेनी कबि कहे देखि थर 
थर काँपे गात रथन के पथ ना विपद बरदऊ की । बार बार 
कहत पुकार करतार तोसों मीच है कबूल पै न कीच लखनऊ 
की॥ ७॥ 

चूक से। गत चाखे छूक से लगावै कंठ ताप सरसावै है 
अपूरब अराम के । रस के न लेस चोपी रेसा है बिसेस छाँड़ि 
दीन्हे सब देस पकसाने परे घाम के | बुरे बदसूरत बिलाने 
बदबेयदार बेनी कहे बकला बनाये मानो चाम के । कौड़ी के 
न काम के सु आये बिनदाम के हैं निपट निकाम हैं'.ये आम 
दयाराम के ॥ ८ ॥ 

चींटी की चलाये के मसा के मुख आय जाये साँस की 
पवन छागे कोसन भगत हैं । ऐनक लगाय मरू मरू के निहारे 
परे अनु परमानु की समानता खगत हैं | बेनी कवि कहे हाल 
कहाँ ऊो बखान करों मेरी जान ब्रह्म६ को बिचारिबों सुगत है । 
ऐसे आम दीन्‍्हे दयाराम मन मोद करि जाके आगे सरसों 
सुमेरु सी लगत है ॥ ६॥ 

बियत बिलोकत ही मुनि मन डोलि उठे बोलि उठे बर- 
ही बिनोद भरे बन बन | अकल विकल है बिकाने रे पथिक 
जन ऊद्धं मुख चातक अधोमुख मराल गन । बेनो कवि कहत 
मही के महाभाग भये झखुखद सँयोगिन बियेगिन के ताप 
तन | कंज पुज गंजन कृषी दर के रंजन सो आये मान भंजन 
ये अंजन बरन घन ॥ १० ॥ 

करि की चुराई चाल सिंह को चुरायों लड्ढ| शशिकों 
चुरायो मुख नासा चारी कोर की | पिक को चुरायो बैन सूग 





थेनी २७३ 





को चुरायो नेन दसन अनार हॉसी बीजरी गम्भीर की । कहे 
कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराइ लौनी रती रती शोभा सब 
रति के शरीर की। अब तौ कन्हैया जू को चितट्ट चुराइ 
लीन्ही छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की ॥ ११॥ 

ऊंची चोलो चिक मिसी दाँतन में बातन में बार बार 
हेरि हेरि मन मुखुकाने हैं | मुख के न दरस परस मरदूमिन के 
ले रहें मुकुर ओ अतर अंग साने हैं ।बेनी कवि कहे आहि ऊहि 
में प्रवीन बड़े निपट निकाम कह काह के न माने हैं । अजस के 
खाने जिन्हें कवि न बखाने जिन ऐसे धरे बाने ते जनाने सम 
जाने हैं ॥ १२॥ 

(व नल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते भये भूप यश 
छिति पर छाइगे | काल चक्र परे सकर सैकरन होत जात कहाँ 
लॉगनावें विधि बासर बिताइगे । बेनो साज सम्पति समाज 
साज सेना कहाँ पायन पसारि हाथ खोले मुख बाइगे। छुद्र 
छितिपालन की गिनती गिनावै कौन रावन से बली तऊ 
चुल्ला से बिलाइगे | १३ ॥ 

बेद मत साध्रि सोधि देखि कै पुरान सबे संतन असंतन 
को भेद को बताबतों । कपटी कपूत कूर कलि के कुचाली 
लोग कौन रामनामह की चरचा चलावतों। बेनी कवि कहै' 
मानो मानो रे प्रमान यही पाहन से हिये कौन प्रेम उमगावतो। 
भारी भवसागर में कैसे जीव होते पार जो पे रामायण ना 
तुलखी बनावतों ॥ १४॥ 


बदन खुधाकरे उघारत खुधाकरे प्रकास वसुधा करे सुधा- 
करे सुधा करे । चरन घरा धरे सणालऊ धराधरे सु ऐसे 
अधराधरे ये बिम्ब अधराधरे ॥ बेनी द्वग हा करे निहारत 
कहा करे सु बेनी कविता करे त्रिबेनी समता करे। सुरत में 


२७४ _कविता-कौमुदी 


सी करे सु मोहने बसी करे विरंखिहँ यसी करे स्‌ सौतिन 
मसी करे ॥ १५॥ 


. मानव बनाये देव दानव बनाये यक्ष किन्नर बनाये पशु 
पक्षी नाग कारे हैं। दुरद बनाये लूघु दौरध बनाये केते सागर 
उज़ागर बनाये नदी नारे हैं। रचना सकल लोक कोकन 
बनाये ऐसी जुगुति में बेनी परबीनन के प्यारे हैं। राधे को 
बनाय विधि धोये हाथ जास्यो रंग ताको भये चन्द्र कर 
भारे भये तारे हैं ॥ १६।॥। 


बाजी के सुपीठ पै चढ़ाये पीठि आपनी दे कवि हरि- 
नाथ को कछोहा मान सादरे | चक्कवे दिली के जे अथक्क 
अकबर सेाऊ नरहरि पालकी को आपने कँधा धरे। बेनी 
कवि देनी की औ न देनी की न मोके सेच नायै नेन नीले 
लखि बीरन को कादरै। राजन को दीबे। कविराजन के 
काज अब राजन को छाज कथिराजन के आदरे ॥ १७॥ 





सबलसिंह चौहान 


2092 %८:&बलसिंह चोहान का जन्म संवत्‌ १७०२ के 
कै लगभग और मरण संवत्‌ १७६२ के लगभग 
# स #| 


क्र 2 किया जाता है। शिवसिंह ने इनको 
ऋचा के किसी गाँव का ज़मोंदार” लिखा 
है। इन्होंने महाभारत के अठारहों प्वों की कथा दोहे चौपाई 
में लिखी है । उसमें युद्धों का वर्णन अच्छा किया है। 
चक्रब्यूह युद्ध में अभिमन्यु के अन्तिम प्रयास्ष की कथा का 
वर्णन छुनिये, ये कैसा करते हैं--- 








सब सिंह चौहान | श्छ्५ 


अभिमनु॒ घेरे आय सब मारत अंख अनेफ। 
जिमि सगगण के यूथ महँ. डरत न केहरि एक ॥ 
लैके शुल किये परिहारा बौर अनेक खेत महँ मारा 
जूफी अनी भभरि के भागे हँसिके द्रोण कहन अस लागे 
धन्यधन्य अभिमनु गुण आगर सब क्षत्रिन महँ बड़ो उजागर 
धन्य सहोद्रा जग में जाई ऐसे वीर जठर जनमाई 
धन्य धन्य जग में पितु पारथ अभिमनु धन्य घन्य पुरुषारथ 
एक बीर छाखन दल मारे अरु अनेक राजा संहारे 
धन काटे शंका नहिं मनमें रुधिर प्रवाह चलत सब तनमें 
यहि अनन्तर वाले कुरू राजा धनुष नाहि भाजत केहिकाजा 
एक बौर को सबै डरत हैं घेरि क्यों न रथ धाय घरत हैं 
बालक देखु करी यह करणी सेना जूमि परी सब धरणी 
दुर्योधन या विधि कहयो कर्ण द्रोण सें बैन । 
बालक सब सेना बधी तुम सच देखत नेन॥ 
यह कहि के दुयवेधत आये शब्द बोर आगे हो घाये 
क्षत्री घेरे अभिमनु रन में मानहुँ रवि आच्छादित घन में 
ले के खड़ग फरो गहि हाथा काख्यो बहु क्षत्रिन का माथा 
अभिमनु धाइ खड्ग परिहारे सम्मुख ज्यहि पाबै त्यहि मारे 
भूरिश्रवा बाण दश छाँटे कुबर हाथ का खड॒गहि काटे 
तोन वाण सारथि उर मारे आठ वाण तें अश्व संहारे 
सारथि जूकि गिरे मैदाना अभिमल्ुु बोर चित्त अजुमाना 
यहि अन्तर सेना सब धाये मारु मारु कै मारन आये 
रथको खेंचि कुंवर कर छोन्‍्हे ताते मारु भयानक कीन्हे 
अभिमनु केोपि खम्भ परिहारे यक यक घाय बीर सब मारे 
अज्भु न खुत इमि मारकिय महाबीर परचण्ड | 
रूप भयानक देखियतु जिमि यम लीन्हे दरड ॥ 








रछद कऊविता-कौमुदी 
क्रोधित होइ चहँ दिशि थाये मारि सबै सेना विचलाये 
यहि विधि किये भयानक भारत साहस धन्य धन्य पुरुषारथ 
मारु खम्भ से कीन्हे दश सहर्र राजा बध उीन्हे 
मारि सबे राजा बिचलाये करले गदा कुरूपति धाये 
शत बान्धव नृप सगहि आये अरू अनेक राजा मिलि धाये 
चहु दिशि महारथी सब घेरे क्षत्री सबै वीर बहुतेरे 
नाना अस्त्र सबहि परिहारे निकट न जाहिंँ दूरि ते मारे 
दुयोधन कहँ देखन पाये गहे खम्भ अभिमनु॒तब धाये 
जुरे वीर क्षत्री बहुतेरे खम्भ घावते ब्रेड घनेरे 
जब नरेश के निकटहि आये द्रोण गुरू दश वाण चलाये 
गुरू द्ोण अति क्रोघ के मारे वाण अचूक । 
कुँवर हाथ के खम्म तब काटि किये दो टुक॥ 
खम्भ कटे अभिमनु भे कैसे मणिबिनुफरिक विकलजगजैसे 
क्रीधित भये सहोद्रा नंदन चरण घात,के तोरेड स्यंदन 
रथते कूदि कुंचर कर लीन्हे चका उठाय रणहिं शुभ कीनहें 
चका कुबर कर शोभित कैसे हरि कर चक्र सुदर्शन जैसे 
रुधिर प्रवाह चलत सय अंगा महा शूर मन नेकु न भंगा 
गहि के चका चहँ दिशि धाचै जेहि पाबे तेहि मारि गिराबै 
दुर्योधन पर चका चलाये गदा रोपि कुरुनाथ बचाये 
छत्री घेरि लगे शर मारन जुरे आइ केते हथियारन 
डुस्सासन खुत गदा प्रहारे अभिमन्न के शिर ऊपर मारे 
जूछे कुँचर परे तब धरणी जग महँ रही सदा यह करणी 
धन्य धन्य सब काउ कहे कुंवर रही मैदान। 
पै गुरु द्रोश मलीन मुख कहें बचन परिमान॥ 
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कॉलिवास जिवेदी शछ 


कालिदास चिवेदी 


099889889 लिदास जिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका 
क हे) जन्‍म अनुमान से सं० १७१० के रूगभग बन- 

का (0 पुरा गाँव ( जिला कानपुर ) में हुआ | इनकी 
६“ देलधेप (कक पुरुतकों से इनके जन्म का कुछ पता नहां' 
चलता । इनके पुत्र कवीन्द्र ओर पौत्र दूलह भी बड़े प्रसिद्ध 
कवि हुये | कालिदास औरडुजैब के दल में किसी राजा के 
साथ सं० १७४५ की बीजापुर-गोलकु डा वाली लड़ाई में गये 
थे। इनके लिखे हुये केबछ तीन ग्रन्थों का अभी तक पता 
चला है--बधू विनोद, कालिदास हजारा, जंजीरा | वधू विनोद 
नायका भेद का अ्न्थ है । हजारा में हिन्दी के पुराने २१५ 
कवियें के एकहजार छंद संग्रह किये गये हैं । जंजीरा में ३२ 
घनाक्षरी छंद बड़े अर्ू त हैं। इनके रचे हुये राधा माधव 
बुधमिलन विनोद नामक एक और ग्रन्थ का भी नाम खुना 
जाता है । 


इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे लिखे जाते हैं-- 

गढ़न गढ़ी से गढ़ि महल मढ़ी से मढ़ि बीजापुर ओप्यो 
दलि मलि उजराई में । “कालिदास” कोाप्ये। वीर औलिया 
अलमगीर तीर तरवारि गहथो पुइ्ठमी पराई में । बूँ द तें निकसि 
महिमंडल धमंड मची लेट्ू की रूहरि हिमगिरि की तराई में । 
गाड़ि के सु झंडा आड़ कीन्ही बादशाह तातें डकरी चमुडा 
गोलकुरएडा की ऊड़ाई में ॥ १ ॥ " 

चूमों कर कंज मंजु अमल अनूप तेरो रूप के निधान 
कान्ह मो तन निहारि दे । कालिदास कहें मेरे पास हरि हेरि 
हरि माथे घरि मुकुट छकुट कर डारि दे। कु वर कन्हैया मुख 





र्ड्ट _कविता-कोसुकी _ 
' ंद की जुन्हैया चाद छोचन चक्रोरन की प्यासन निवारिदे। 
मेरे कर मेहँदी रलूगी है नंद्लाल प्यारे लट उरकी है नकबेसर 
खैंभारि दे ॥ २॥ 
प्रथम समागम के औसर नबेली बाल सकल कलानि पिय 
प्यारे के रिकायो है । देखि खतुराई मन सोच भये। प्रीतम के 
लखि परनारि मन संप्रम भुलाये है । कालिदास ताही समे 
मिपट प्रजीन तिया काजर ले भीतिहूँ में स्ित्रक बनाये है। 
ब्यात लिखी सिहिनी निकट गज़राज लिख्ये योनि ते निकरिि 
छीना मझरूतक पे आये है॥ ३ ॥ 


शालस प्पौर शेख 


24 हक डौ5 25४ कुर शिवसिंह ने आलम की सनाख्य ब्राह्मण 
हैः फ लिखा है, ओर इनका जनन्‍्म-संबत्‌ १७१२ 

ठा बतलाया हैं। ये औरडुजेब के समय में थे 
9४ ५०४४५८४९१ ओर ओरड्जेब के पुत्र शाहजादा मुअज्ञम 
के पास रहा करते थे । 

एक बार आलम मे शेख नामक सरंगरेजिन को अपनो 
पगड़ी रंगने को दी | भूल से एक काग़ज़ का टुकड़ा, जिसमें 
आलम ने आधा दोहा लिखकर फिर किसी समय उसे पूरा 
फरने के लिये बाँध दिया था, बँघा हो रह गया। पगड़ी 
घोते समय शेख ने डस काग़ज़ के दुकड़े को खोलकर पढ़ा । 
इसमें यह लिखा था--- 

“कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीम” 
शेख ने उसके नीचे ““कटि को कंचन कादि विधि, कुचन मध्य 
घरि दीन” लिखकर, पड़ी घोकर उसी में बाँध दिया। जब - 
अआरम को वह पगड़ी मिल्ती और उन्होंने दोहे को पूत्ति हुई 
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देखती तब उसी समय थे रोल के घर गये, ओर उन्होंने डसे एक 
आना पगड़ी की रँगाई और एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई ' 
दी | इसी दिन से दोनों में प्रेम हों मया। यहाँ तक कि 
आलम ने मुसलमानी मत अ्रहण करके शेख से विवाह कर 
छिया । आलम और शेख दोनों की कविताएं प्रेमके चमत्कारः 
से पूण हैं। शेख के गर्म से आलम के एक पुत्र भो था, जिसका 
नाम जहान था । एक दिन मुअज्जप ने हँसी में शोख से पूछा- 
“४ क्या आरूम की औरत आपही हैं ? ” शेख ने तुरन्त उत्तर 
दिया-हाँ, जहाँपनाह, जहाब की मा में हों हूँ ” | मुअज्ञमः 
इससे बहुत लल्जित हुआ । 


कोई कोई ऊपर के दोहे के रथान पर शेख द्वारा नीचे लिखे 
कथिक्त के चतुर्थ चरण की पूर्ति होनी बतलाते हैं। तीन 
चरण आज्ञम ने बनाये थे, चौथे चरण की पूर्ति शेख ने कीः--- 


प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति 
जगि जोर उमगत हैं । मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं 
झूमत हैं झुकि झुकि कॉपि उधरत हैं। आलम से। नवऊ निकाई 
इन नेननि की पाँखुरी पदुम पै भैँचर थिरकत हैं। चाहत हैं 
उड़िबे को देखत मयंक मुख जानत हें रेनि ताते ताहि में 
रहत हैं ॥ 

पंडित नकछेदी तिवारीने इसी घटना सम्बंधी एक ओर 
ही कवित्त लिखा है। वह यह है. :--- 


पूंघट जमानिका है कारे कारे केश निशि ख़ुटिला जराय 
जरे दीपक उजारी है | बाजत मधुर स्तदबानी खो खदड़ धुनि 
नेना नटनागर लकुट रूट घारी है। आलम सुकवि कहे रति 
विपरीत समे भ्रम विन्दु अंजुलि पुदुप भरि डारी है। अधर रु 
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'रेडमूमि वृपति अनंग आगे नृत्य करे बेसर की मोती जूट्य 


कारी है॥ 

इनमें से चाहे जिस छन्द की पूर्ति पर आलम रीे हों, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं, कि दोनों बड़े प्रेमी जीच थे। इम 
दोनों प्रेमियों की जितनी कविताएँ मिलती हैं, सब में बड़ा 
चमत्कार है । आलम और शेख के कोई ग्रन्थ नहों मिलते । 
इधर उधर पुस्तकों में फुटकर छंद मिलते हैं। पाठकों के 
विनोदार्थ कुछ छंद हम नीचे प्रकाशित करते हैं :-- 

रति रन विषे जे रहे हैं पति सनमुख तिन्‍्हें बकसीस 
बकसी है में बिहँसि के । करन को कंकन उरोजन को चन्द्र- 
हार कटि माहि किंकिनी रही है अति लसि के॥ सेख कहे 
आदर से आनन को दीन्‍्हों पान नेनन में काजर बिराजे मन 
बसि के। एरे बैरी बार ये रहे हैं पीठि पाछे तातें बार बार 
बाँधति हों बार बार कसि के ॥ 

कैधों मोर सार तजि गये री , अनत भाजि कैधों उत 
दाढुर न बालत हैं ये दई | कैथों पिक चातक वधिक काहू 
मारि डारथों कैधों बक पॉँति उत अंत गति हो गई। आलम 
कहत आलो अजह न आये कंत कैधों उत रीति विपरीति 
विधि ने ठई। मदन महीप की देहाई फिरिबे ते रही जूमि 
गये मेघ कैधों बीजुरी सती भई॥ 
जा थल कौीन्हें बिहार अनेकन ता थरल काँकरी बैठि चुन्यो करें। 
जा रसना से करी बहु बातन ता रसना से चरित्र गुन्यो करें॥ 
आलम जोन से कु जन में करी केलि तहाँ अब सीस धघुन्या करें । 
ननन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 


खास रष१्‌ 





साल 


2 असफल ल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था | भूषण 
- 4 की तरह ये भी बड़े बीर कवि थे। इनका 
न! ला जन्म सं० १७१७४ के रगभग माना जाता है। 
अइमाअऔु५८ ये महाराज छत्रसाल के द्रबार में रहा करते 
थे। बुदेलखण्ड में प्रसिद्ध है कि ये महाराज छत्नसाल के 
साथ किसी लड़ाई में गये थे, और वहीं लड़कर मारे गये। 
इन्होंने “छत्र प्रकाश” नामक पुस्तक में, देहा चौपाइयों 
में, महाराज छत्रसाल की जीवनी बड़ी ही उत्तमता से लिखी 
है । महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के समय में बुन्देल- 
खण्ड में हुये थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते बढ़ते 
बुंदेलखंड के राजा हो गये । इन्होंने पाँच सवार और २५ 
पयादों के लेकर औरड्ुजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना 
किया और अपने साहस के बलपर यवनों का बुदेलखंड से 
पैर डखाड़ दिया । छाल की कविता के कुछ नमूने देखिये:-- 


दान दया घमसान में जाके हिये डउछाह। 
सोई वीर बखानिये ज्योंछत्ता छितिनाह ॥ 


जिन में छिति छत्री छवि जाये चारिहु युगन होत जे आये। 
भूमिभार भुज दंडनि थम्मे पूरन करे जु काज अरम्मे॥ 
गाय बेद दुजके रखवारे जुद्ध जीति जे देत नगारे। 
छत्रिन की यह वृत्ति बनाई सदा जंग की खायें कमाई ॥ 
गाय वेद विप्रन श्रतिपालें घाड ऐंड्धारिन पर घालें। 
उद्यम तें संपति घर आचेै उद्यम करे सपूत कहाबे ॥ 
उद्यम करे संग सब छागे उद्यम तें जग में ज़स जाने। 
| उतरि उद्यम तें जैये उद्यम तें परमेश्वर पैये॥ 








श्षर कविता-कवेछुदी . 


जब यह सृष्टि प्रथम उपजाई जंग वृत्ति छत्रिन तब पाई। 
यह संसार कठिन रे भाई सबलर उमड़ि निरबलकाखाई॥ 
छनिक राज़ संपति के काजै बंचुन मारत बंघु न लाजै। 
कछू कार गति जान न जाई सब में कठिनकालगतिभाई ॥ 
खदा प्रबुद्धि वुद्धि है जाकी तासों कैसे चले कज़ाकी। 
साहस तजि उर आलस माँड़े भाग भरोसे उद्यम छाँड़े ॥ 
ताहि तजै जग संपति ऐसे तरुनी तजै पृद्धपति जैसे । 
दिपति माँह हिम्मति ठिक ठाने बढ़ती भये छिमा उर आने॥ 
बचन खुदेस सभनि में भाखे सुजस जोरिये में रुचि राखे | 
जुद्धनि जुरे अकेले सैसे सहज सुभाय बड़न के ऐसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गावे जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावे। 
जाहि जेट भैयन की भावे करत अनारबीन बमनि आयेै॥ 
ले अवतार बड़े कुल आये जुद्धन जुरे जगत जस गावे। 
सत्य बचन जाके ठिक ठाये प्रीसि जोग ये सात गनाये॥ 





गरू गोविन्दससिह 
मे 


22०५०००३०४#रू गोविन्द्सिह सिक्‍्खों के दशर्वें ग्ररू थे। 
ध्ट ८2 इनका जन्म सं ० १७२३ ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी, 
ध्छर ग ० पु ;#! 

१202: शनिवार, को अद्धं रात्रि के समय पटना 
म6 2 पिता 

#$6596696 ६ नगर में हुआ | इनके पिता का नाम गुरू 
तेगबहादुर और माता का गूजरी ज़ी था। इनका विवाह 
सात ही वर्ष की अवस्था में लाहैार निवासी हरियश खत्री 
की कन्या से हुआ था। 


किसी समय गुरू गोविन्द्सिह हिन्दू जाति की ढाल इये 
थे। इन्दोंने पञ्चाब में, हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये 


$$$$$ 
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एक बौर जाति ही उत्पन्न कर दी । घिद्वानों का ये बड़ा आदर 
करते थे। स्वयं भी बड़े मेघाची, देश कालश और रण निपुण 
थे। भादों की ४ स॑० १७६४ की आधी रात में सोते समय 
अताउल्ला और मूल खाँ नामक दो सगे भाई पठानों ने गोदा- 
बरी नदी के किनारे अविचल नामक नगर में इनके पेट में 
कटार भोंक दी । क्योंकि उन पठानों के पिता के राख ने 
युद्ध में मार डाला था । गुरू साहब चीख कर जाग उठे, और 
उन्होंने उसी समय तलवार उठाकर, लपक कर ऐसा हाथ 
मारा कि खाँ के दे टुकड़े हा गये। घाव से अधिक रक्त 
निकलने के कारण वहाँ इनके भी प्राण गये। 


गुरू गेविन्दसि ह संस्कृत और फारसी के विद्वान और 
हिन्दी के कवि थे। इन्होंने जाप, सुनीति प्रकाश, ज्ञान प्रबाध, 
प्रेम खुमार्ग, बुद्धि सागर, विचित्र नाटक, और अ्रन्थ साहब 
के कुछ अंश की. रचना की । इनकी कविता के कुछ नमूने 
नीचे दिये जाते हें-- ह 

निरज्ञुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हे। कि भूपन के भूप 
है। कि दाता महा दान हे।। प्रान के बचैया दूध पूत के दिवैया 
शेग साग के मिटैया किधों मानी महामान हे। विद्या के 
विचार हो कि अर अवतार हो कि सिद्धता की सूरत हो कि 
सिद्धता की सान हो | जेाबन के जार हो कि कालह के 
गाल हे। कि सत्रुन के सूल है। कि मित्रन के प्रान हो ॥ १॥ 


खूक मलहारी गज़ गद॒हा विभूति धघारी गिदुआ मसान 
बास कस्पोई करत हैं । घूघू मठ बासी छूगे डोलत 
उदासी मझूग तरबर सदीव मेन साधेई मरत हैं ॥ विन्दु के 
भसिवैया तादि तीज़ की बड़ेया देत बन्द्रा सदीब पाय नागे 
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ही फिरत हैं । अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीन एक शान 
के विहीन छीन कैसे के तरत हैं ॥ २॥ 

धन्न जिये तिहँ के जग में मुख तें हरि चित्त में युद्ध बिचारें । 
देह अनिस न नित्त रहें जसु नाव चढ़े भवसागर तारें॥ 
धीरज धाम बनाइ इहे तन बुद्धि सु दीपक ज्यों उज़ियारें। 
जशानहिं की बढ़ती मने हाथ ले कायरता कतवार बुहारें ॥ ३॥ 
का भये जे। सबही जग जीत सु लोगन के बहु जास दिखाये। 
और कहा ज्ु पै देस बिदेसन माँहि भले गज गाहि बंधाये ॥ 
जे मन जीतत है सब देस वहै तुमरे नप हाथ न आये। 
लाज गई कछु काज सस्तो नहिं लोकगये। परलोक गमाये। ॥४७॥ 





चनशभ्रानन्द 


/ ाखाज ४ आनन्द जाति के कायरूथ थे, और दिल्ली में 
(5 रहते थे । सं० १७६६ में जब नादिरशाह ने 
च मथुरा का जीता, ये उसी समय मारे गये। 
ह565₹98<#2ठ8 इनके जन्म-संवत्‌ का ठीक ठीक पता नहीं। 
इनके रखे हुये निम्न लिखित ग्र'थ खोज में मिले हैं :-- 
खुजान सागर, केकसार, घनानन्द कवित्त, रस केलि 
बल्लो, कृषाकारड निबंध । 
इनकी कविता में प्रेम ओर विरह का वर्णन बड़ा मनाहर 
हुआ है। भक्ति रस की कविता भी इन्होंने अच्छो की है । 
इनकी कुछ कविताओं का संग्रह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
6 खुजान-श़तक ” नाम से किया है। उसमें सौ से अधिक 
सर्वेया कवित्त छप्यय और दोहे हैं । 
घन आनंद को कविता के कुछ नमूने हम यहाँ लिखते हैं- 





| ' रश५प्‌ 


न्‍ श्‌ 
पहिले अपनाय खुजान सनेही सों क्यें। फिरि नेह के तारिय ज्ू। 
निरधार अधार दे घार मझ्मार दई गहि बाँह न बोरिये जू। 
घनआनेंद आपने चातक के गुन बाँधि के माह न छोरिये जू। 
रस प्यायके ज्याय बढ़ायकेआसविसास मैं क्‍्यें। विषधोरिय जू। 
श्‌ 
अति सूधों सनेह के मारग है जहाँ नेकी सयानप बॉँक नहों | 
तहाँ साँचे चले! तजि आपनपौभिभकरकेकपटीजोनिसाॉकनहाँ । 
घनआनंद प्यारे सुजान खुनो इत एक ते दूसरों आँक नहों । 
तुम/कौन धो पाटी पढ़े हा रछला मन लेहु पै देहु छटाँक नहीं । 
३ 
पर काग्ज देह के धारे फिसे परजन्य यथारथ हू दरसो । 
निधि नीर सुधा के समान करो सबहीविधिसज्ञनता सरसौ। 
घन आनंद जीवन 'दायक है। कछू मेरिये। पीर हिये परसौ। 
कबहूँ वा विसासी सुजानके आँगन मे।अंसुवानके ले बरसौ | 
2] 
तब ते दुरि दूरहि ते मुखुकाय बचाय के और के दीटि हंसे। 
दरसाय मनेज की सूरति ऐसी रचाय के नेनन में सरसे। 
अब ते उर माँहि;।बसाय कै मारत एजू बिसासी कहाँ।धों बसे । 
कछु नेह निबाहन जानत हे तो सनेह की धार में काहे ध्ेँसे । 
दर 
हमसों हित कै कित कौ नित ही चित बीच बियेगहिपोइ चले । 
सु अखेबट बीज लो फैलिपस्पो बनमाली कहाँ घो समेइच ले । 
घनआनंद छाँह बितान तन्ये हमें ताप के आतए खोाइ चले | 
कबहूँ तेहि मूल तो बेटिये आइ खुजान जे बीजहि बाइ चले । 
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द्द्‌ 
गुरमि बताये। राधामेहन हू गाये। सदा सुखद सुहाये। 
चू'दावन गाढ़े गहुरे । अदभुत अभूत महि मंडन परे ते परे 
ज्ञीवन के लाहु हाहा क्‍यों न ताहि लद्दरे । आनंद के घन 
छाये रहत निरंतर ही सरस सुदेय सरों पपीहा पन बहुरे। 
यमुना के तीर केलि कालाहल भीर ऐसी पावन पुलिन पै 
पतित परि रहुरे ॥ 





द्व 
पृशस+-शी व बड़े प्रेमी कवि थे | इनका जन्म सं० १७३० 
हर के वि० में इटावे में हुआ। ये सनाठ्य ब्राह्मण 
द क थे।ये७रप्रथों के रचयिता कहे जाते हैं । 
४7४7१ ४६ हिन्दी के पुराने कवियों में इतनी अधिक 
खंख्या में ग्रथ किसी ने नहीं रचे। अब तक इनके रखे हुये 
निम्न लिखित ग्र'थों का पता रूगा है :-- 

(१५) भाव बविलास, (२) अष्टयाम, (३) भवानी 
बिलास, (४) सु दरी सिंदूर, (५) सुजान विनोद, (६) 
प्रेम तरंग, ( 9 ) राग रलाकर, ( ८) कुशल बिलास, (६ ) 
देव चरित्र, ( १० ) प्रम चन्द्रिका, (११५) जाति विलास, 
( १५) रस विलास, ( १३ ) काव्य रसायन, ( १७) सुख 
सागर तरंग, ( १५ ) देव माया प्रपंच ( नाटक ), ( १६ ) वृक्ष 
विलास, ( १७ ) पावस विलास, ( १८) ब्रह्म दर्शन पचीसी, 
( १६ ) तत्व दर्शन पचीसी, (२०) आत्म दर्शन पच्ीसी, 
(२१ ) जगदर्शन पच्चीसी, (२२) रखानन्द रूहरी, ( २३ ) 
प्रेम दीपिका, ( २४ ) सुमिल विनोद, (२५) राधिका विकास, 
( २६ ) नीति शतक, ( २७ ) नखशिख । 
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इनके प्र थ प्रायः सब /गार रस पर हैं। इनकी भाषा 
विशुद्ध ब्रज़भाषा है । इनकी रचना में प्रसाद, माघधुर्य, अर्थ 
व्यक्षता और आज आदि गुणों का अच्छा चमत्कार देखने में 
आता है। इनकी कविता में कहीं कहीं बहुत गूढ़-बारीक भाव 
ऐसे मिलते हैं, जे पढ़ते ही समभ में न आने से कुछ रुख 
से जान पड़ते हैं। परंतु कुछ विचार करने से उनमें मनेहर 
रहस्य भरा हुआ मिलता है। डदू कवियों में गालिब की 
कविता में भी ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती है। देव का 
अपना भाषा पर पूरा अधिकार दिखाई पड़ता है । 

देव की कविता से ऐसा बाध हेतता है कि इन्हेंने सारे 
भारतवष की यात्रा की थो। क्योंकि इनको कविता में भारत 
की प्रत्येक जाति की-प्रत्येक प्रांत कौ स्त्रियों का विलास 
वर्णित है, जो प्रत्यक्ष देखे बिना नहीं हैे। सकता । 

इन्होंने सं> १७४६ के छगभग औरऊडुज ब के बड़े पुत्र 
आजमशाह का भाव विलछास और अष्टयाम खुनाया था । 
आज़मशाह ने इन ग्रन्थों की प्रशंसा भी की थो। फिर ये 
ऋमशः भवानीदत्त वश्य, कुशरूसिह (फर्फूँद-इटावारननवासी) 
राजा उद्योत खह, राजा भेगीलाल, पिहानी के अकबर अली 
खाँ आदि के आश्रय में रहे। परन्तु किसी आश्रयदाता ने इन 
का यथेाचित सम्मान नहीं किया। मेरी राय में आश्चयदाताओं 
से सम्मान न पान का कारण इनकी कविता का जटिल होना 
ही है। 

देव बड़े बिछासी और रसिक थे। शेाभा और श्टगार 
के बड़े चाहक थे । इसमें संदेह नहीं कि इनको प्रतिभा ऊँचे 
दरजे की थी, परन्तु खेद है कि सिचाय प्यारी और प्यारे के 
हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियेग, हास परिहास वर्णन के 
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लोक-द्वित-खाथन की अत ये बहुत कम कर सके। इसी 
काहण से इनकी पुस्तकों का आदर ओर प्रचार भों हिन्दू 
समाज में कम हुआ | जीवन के अंत समय में इन्होंने वेराग्य 
पा कप शक: लिखों । परन्लु के इंद्रिय-शैथिल्य के 
, करण गई जान पड़ती है', समाज-हित की स्वाभा- 
विक्र कामना से नहों । देव की जीघनी का निचोाड़ हमें यही 

जान पड़ता है कि ये विषयी ओर श्टमारी कषि थे, परस्तु 
थे सूक्ष्मदर्शों | इनका गाने बजाने का भो बड़ा शोक था। 
इनका मरण काल सं० १८०२ के लगभग अनुमान किया जाता 
है। नमूने के तौर पर इनके कुछ छंद यहाँ लिखे जाते है :-- 

कुल को सी करनो कुलीन को खरी कोमरता सील की 
स्री खंपति सुसोल कुल कामिनी । दान को से! आदर उदार- 
ताई सूर की सी गुन की लछुनाई गज गति गज़गामिनों || 
ब्रीषम का सलिल सिसिर कैसे घाम देव हेमंत हँसत जलदा- 
गम की दामिनी । पूनो को से। चन्द्रमा प्रभात का से। सूरज 
खरद के से। बासुर बसंत की सी जामिनी ॥ १॥ 

सूरज मुखी से चंद्रमुखी के बिराजे मुख कंदकली दंत 
नाशा किंशुक खुधारी सी | मथुप से छोयन मधूक दल ऐसे 
ओंठ श्रीफल से कुच कच बेलि तिमिरारी सी। मोती बेल केसे 
फूली मेतिन में भूषण खुचीर गुल चाँदनी से चंपक की डारी 
सो । केलि के महल फूलि रही फुलवारी “ देव ” ताही में 
डज्यारी प्यारी फूली फुलवारी सी ॥ २ ॥ 


डार दुम पालन बिछौना नव पलव के सुमन झँगूला सेहे 
तन छुवि भारी दे | पवन झुलावें केकी कीर बतरावें “देव” 
केकिल हलावें हुलूसावें करतारी दे । पूरित पराग सें उतार 
करे राई नोन कंज कली नाइका लतानि सिर सारी दे । मदन 
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६ जू के बालक बसंत ताहि प्रात हिये रावत गुलाब 
चटकारी दे ॥ ३॥ 

नील पट तन पर घन से घुमाय राखों दन्तन की चमक 
छा सी विचरति हों | हीरन की किरन लगाइ राखों जुगनू सी 
कोकिला पपीहा पिक बानी से भरति हौं। कीच अँखुवान के 
मचाय कवि “देव” कहे बालम विदेश के पधारिबवे। हरति 
हों । इन्द्र कैसे धज्"ु साज बेसर कसत आज रहुरे बसंत तोहि' 
पावस करति हों ॥ ७ ॥ 


आवन खुने। है मन भावन के भावती ने आँखिन अनंद 
आँसू ढरकि ढरकि उठें। “देव” द्वग दोऊ दौरि जात द्वार देहरी 
लों केहरी सी साँसें खरो खरकि खरकि उठे । टहझै करति- टहब्ले 
न हाथ पाँय रंग महल मिहारि तमी तरकि तरकि उठे । सरकि 
सरकि सारी दरकि दरकि आँगो औचक उचेहें कुच फरकि 
फरकि उठे ॥ ५॥ 


प्रेम चरचा है' अरचा है कुछ नेमन रचा है चित और 
अरचा है चित चारीको | छांड्यो परछेक नरलेक वरलेक कहा 
हरख न से।क ना अछ्ेक नरनारो के। | घाम सित मेह न बिचारे 
खुख देहहु *.) प्रोति ना सनेह उरू बन ना अंध्यारी को । मूलेहु 
न भेग बड़ी विपति बिये।ग व्यथा जेग हू ते कठिन सँजेग 
परतारी के ॥ ६ ॥ 

वह मुख चंद ओर चितवें चकार देऊ चिते चितै चौगुना 
चितेबा ललचात हैं । हाँसनि हँसत बिन हाँसीं बिहँसत मिले 
गातनि से गात बात बातनि में बात हैं। प्यारे तन प्यारी पेखि 
ऐसि प्यारी पिय तन पियत न खात नेकहँ न अनखात हैं। 
देखि ना थकत देखि देखि ना सकत ' 'देज” देखिये की घात 
देखि देखि न अथात हैं ॥ ७॥ 
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बरुनी बधम्बर में गृदरी पलक देऊ कोये राते बसन भगे- 
हैं भेख रखियाँ । बूड़ी जलही में दिन जामिनि रहति भौहैं धूम 
शिर छाये बिरहानल बिलखियाँ । आँसू ज्याँ फटिक माल 
लाल डोरे सेल्ही सज्ि भई हैं अकेली ताज चेल्ी संग सखियाँ। 
दीजिये दरश देव लीजिये सँजेगिन के जेगिन हें बेठी वा 
वियेगिन की आअँखिया ॥ ८ ।। 


सखी के सकोच गुरु सोच मग लेचनि रिसानी पियसें 
ज्ु उन नेकु हँसि छुये गात । देव वे खुभाय मुखुकाय डठि 
गये यहिं |सिसिकि सिसिकि निसि खोई रॉय पाये प्रात। के 
जाने रा बीर बिनु बिरही विरह बिथा हाय हाय करि पछिताय 
न कक सेहात । बड़े बढ़े नंनन से आँसू सरि भरि ढरि गोरे 
गोरो मुख आजु ओरो सा विलानो जात ॥। ६ ॥| 

केई कहौ कुछटा कुलीन अकुलीन कहै। केाई कहै। रंकिनी 
कलंकिनो कुनारी हैं | केसे यह लोक नर लोक बर लाकनि 
में लीन्हीं में अछाक लोक लेकनि तें न्यारी होँ।तन 
जाउ मन जाउ देव गुरुजन जाउ जीव किन जाउ टेक टरति 
न टारी हैँ । वृन्दावन बारी बनवारी की मुकुट बारी पीत 
पट वारी वहि मूरति पे वारी हैँ ॥ १० ॥ 

जब तें कुंवर कान्ह रावरी कला निधान कान परी वाके 
कईहँ खुजस कहानी सी। तब हो ते देव देखी देवता सी 
हँसति सी रीकतिसी खीभकतिसी रूठति रिसानी सी । छोही 
सी छली सी छीन लीनी सी छकी छिन सी जकी सी टकी सी 
छगी थकी थहरानी सी। बॉधो सीबँधी सी बिष बूड़ति 


बिसेहित सी बेठी बाल बकति बिलेकति बिकानी सी ॥ श्र 


बालम बिरह जिन जानये। न जनम भरि बरि बरि उठे ज्योँ 
ज्यों बरसे बरफ राति । बीजनों दुरावती सखो जन त्यों सीतहूँ 





रश्दृ१्‌ 


| सौति के सराप तन तायनि तरफराति। देव कहे रुवासन 
ही अंखुबा खुखात मुख निकसे न बात ऐसी खसिसकी सरफ 
राति। लोटि लोटि परत करोट पट पारी है हे सूखे जल 
सफरी ज्ये| सेज पै फरफराति ॥ १२॥ 


देव जू जो चित चाहिये नाह तौ नेहनिबाहिये देह हस्पोपरे। 
जो सममाइ खुभाइये राह अमारणग में पग धोखे धस्ो परे ।। 
नीके मैं फीके ह आँसू भरो कत ऊँचे उसाँसगरोक्योंभखोपरे । 
रावरो रूप पिये। अंखियानि भख्तोसेमस्लोडबस्थोसेदस्योपरे १३ 
चोट लगी इन नेनन की दिनहँ इन खोरिन से कढ़ती हो । 
देखन में मन मेहहि लिये। छिपि ओट भरोखन के झँकती है। !। 
“देव” कहे तुम हो कपटी तिरछी अखियाँ करि कै तकती हो । 
जातिपरे न कछू मन की मिलिहौ कबह कि हमें ठगती हो॥ १४॥ 
भेस भये विष भावते भूखन भूख न भोजन की कछु ईछी। 
भीचुकी साध न सेंघे की साध नदूधघ सुधा दि माखन छी छी ॥ 
चंदन तो चितये। नहि जात चुभी चित माहिं चितौनि तिरोछो। 
फूलब्येंसूलसिलासमसेज विछौननिबीच बि छीजनु बीछी ॥ १७॥ 
जाके न क्वाम न क्रोध विरोध न लाभ छुवै नहि छोम के छाहों। 
माह न जाहि रहे जग बाहिर मेल जवाहिर ता अति चाहों। 
बानी पुनीत त्यें देवघुनी रस आरद सारद के सुन गाहों। 
सीलससीसबिताछविता कविताहिरचै कविताहि सराहा ॥ श्द 
कंचन बेलि सी नौल बधू जमुना जल केलि सह्देलिनिआनी । 
रोमवलो नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी ॥ 
कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्यालू बधू लपटानी ॥ 
धाइ के धाइ गही ससवाइ दुह्ँ कर भारति अंग अयानी ॥१७॥ 
बारे बड़े उमड़े सब जैबे क्रो तौन तुम्हें पठबो बलिहारी। 
मेरे तो जीवन देव यही धनु या बज पाई में भीख तिहारो। 











श्र _कांयता-कौबुदी 


जाने न रीति अथाइनि की नित भाइनि,मैं।बन भूमि निहारी। 
याहि काऊ पहिचाने कहाकछु जाने कहा मेरोकुझज बिहारी ॥१८॥ 


बतालश 

ताल कथि का जन्म सं०१७३४ में हुआ।ये विक्रमशाह 
/ के दरबार में रहते थे । इन्होंने अपने छल्द प्रायः 
विक्रम के सम्योधन करके बनाये हैं । ये नीति 
विषयक बड़ी अच्छी कविता करते थे। इनका 
रचा हुआ कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । केवल थोड़े 
से स्फुट छन्‍्द मिलते हैं ; उनमें से कुछ छन्दों 
के हम नीचे प्रकाशित करते हैं--- 


जोंग अरू भोग जीभि बहु रोग बढ़ावे। 
जीमि करे उद्योग जीमि ले केद करावे॥ 
जीमि स्वर्ग ले जाय. जीभि सब नरक दिखाबे। 
जीमसि मिलाबे राम जीमि सब देह धरावे॥ 
निज ज़ीमि ओठ एकग्र करि बॉट सहारे तोलिये। 
बैताल कहे विक्रम खुनों ज़ीसि सँभारे बोलिये॥१॥ 
टका करे कुल हल टका मिरदड्ग बजाबे। 
टका चढ़े खुखपाल टका सिर छत्र घरावे॥ 
टका माय अरू बाप टका भैयन के भैया। 
टका सास अरू सखुर टका सिर लाड़ लड़ेया॥ 
अब एक टके बिन्ु टकटका रहत लगाये रात दिन । 
बैतालकहे विक्रमसुनो घिक जीवन एक टकेबिन ॥ २॥ 
मरे बैल गरियार मरे वह अडियल टू । 
मरे करकफला नारि मरे वह खखसम निखरट्‌इ ॥ 


रेद३े 


|| ले मरिजाय हाथ ले मरदिरा प्याने। 
पूस कही मरि जाय ज्ञु कुछ में दाग लंगावे ॥ 
अरु वे नियाव राजा मरे सबे नोंद मरि सोाइये। 
बेलाझ कहे विक्रम झछुनो एते मरे न राोइये ॥३॥ 
राजा चंचल होय मुलुक के सर करि लाये। 
पंडिस चंचल होय सभा उत्तर दे आमे ॥ 
हाथी चंचल होय समर में सूँड़ि उठावे। 
घोड़ा चंचक होय भपटि मैदान देखाजे॥ 
हैं ये चारों चंचल भले शाज़ा पंडित गज़ तुरी। 
बैताल कहे बिक्रम सनो सिरिया चंचल अति बुरी ॥ ७ ॥ 
दया चंद्र हू गई धरम धंसि गये घरन में। 
पुन्य गये पातारू पाप भो बरन बरन में॥ 
राजा फरे न न्याय प्रजा की होत खुबारी। 
घर घर में बेपोीर दुखित भे सब नर नारी॥ 
अब उलटि दान गजपति मँगे सील सँतोष किते गये । 
बेताल कहे विक्रम सुनो यह कलजुग परगट भये॥ ५॥ 
मंद सीस पर नवे मर्द बोली पहिचाने। 
मर्द॑ खिलावे खाय मर्द चिन्ता नहिं माने॥ 
मंद॑ देय ओ लेय मदं॑ का मद बचावे। 
गा सँकरे काम मद के मर्दे आबे॥ 
पुनि मदं उनहि के जानिये दुख खुख साथी दर्द के । 
बेताल कहे बिक्रम स॒नो लच्छन हैं ये मदं के ॥६॥ 
चोर चुप्प हू रहे रशेन अंधियारी पाये। 
संत चुप्प है रहे भद़ी में ध्यान लगाये।॥ 
बधिक चुप्प हैं रहे फॉाँसि पंछी के आबये॥ 
कल. चुप्प कू रहे सेज पर तिरिया पावे ॥ 





- रैबेंड 
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कविता-कौमुदी_ 


बरपिपर पात हस्ती भ्रवन काइकेाइ कवि कुछकुछ कहें। 
बैताल कहे विक्रम खुनो चतुर चुप्प कैसे रहें ॥ ७.॥ 
ससि बिन सूनी रेन ज्ञान |बिन हिरदे सूनो । 
कुल सूनों बिनु पुत्र पत्र बिन तरुवर खूनो ।। 
गज़ सूनो इक दंत रूलित बिन सायर सूनो । 
थिप्र खून बिन वेद और बिन पुहुप बिहनो ॥ 
हरिनाम भजन बिन संत अरु घटा सून बिन दामिनी । 
बेताल कहै विक्रम सुनो पति बिन खूनी कामिनी ॥८॥ 





उदयनाथ ( कवीन्द्र ) 

प्र “7९% १६७४ बीन्द्र उदयनाथ कालिदास जिवेदी के पुत्र 
हे ् थे। इनका जन्म सं० १७३६ के लगभग 
पृ क हुआ। ये अमेठी के राजा हिम्पत सिंह और 
है अं #»० मे उनके पुत्र गुरुदत्त सिंह के पास रहा करते 
थे। ये भगवन्त राय खीची और बूंदी के राव बुद्ध सिंह के 
यहाँ भी गये थे, और वहां इन्हें बड़ा सम्मान भी मिला था। 
इनका रस चन्द्रोदय नामक ग्र'थ बहुत प्रसिद्ध है। इनकी 
कविता वजमभाषा में »/ गार विषयक अच्छी है । 

इनके कुछ छंद यहाँ उद्ध त किये जाते हैं :-. 
कुजन ते मग आवत गावत राग बनावत देवगिरी केा। 
सो खुनि के वृषभानु खुता तलफै जिमि पंजर जीव चिरी केा। 
तार थके नहिं नेनन ते' सजनी अँखुवान की धार मिरी के || 
मार मने!हर नंद कुमार के हार हिये लखि मोलसिरी केा॥ १॥ 

छिति छमता की परमिति सखदुता की केधां ताकी 
अनीति सोति जनता की देह की । सत्य की सता है सील, 
तरु की लता है रसता है के बिनीत परनीत निज नेह की । 





ः जद्यमाथ ( कचीन्द्र ) श्द्दप्‌ 


भनत कबिन्द खुर नर नाग नारिन की सिच्छा है कि इच्छा 
रूप रच्छन अछेह की । पतिब्रत पारावार बारी कमला है' 
साधुता की के सिला है के कला है कुल गेह की ॥ २॥ 

केसीही रूगन जामे लगन लगाई तुम प्रेम की पगनि के 
परेखे हिये कसके । केतिके छपाय के उपाय उपजाय प्यारे 
तुमते' मिलाप के बढ़ाये चोप चसके ॥ भनत कविन्द हमें 
कुज़ में बुलाय कर बसे कित जाय दुख देकर अबस के। 
पगनि में छाले परे नाँघिबे का नाले परे तऊ लारू लाले परे 
रावरे दरस के ॥ ३॥ 

ऐसे में न मेन के न देखे ऐन सैन के जगेया दिन रैन के 
जितेैया सौति सीन के | कमल कलीन मुकुलित ज्ञु करनहार 
कानन की कारन को कोरन रंगीन के। भनत कविन्द 
भावती के नन चायक से देखे मैन पायक से नायक नवोन 
के। साँचे हैं अमीन के अमीन माने मीन के बखाने के स्गीन 

के खगीन पन्नगीन के ॥ ४॥ 


राजे रस में री तेसी बरसा समे री चढ़ी चंचला नज्ैरी 
चकचोंधा कौंधा वारे' री । वरती वत हारे हिये परत फुहारे' 
कछू छारे कछू घारे' जलूधर जलधारे' री। भनत “कविन्द”? 
कुज भौन पोन सौरभ सोौं काके न कँपाय प्रान परहथ 
पार री । काम के तुका से फूल डोलि डोलि डारे मन औरे 
किये डारे' ये कदम्बन की डारें री ॥ ५ ॥ 


सहर मभ्कारत पहर एक लागि जैहें छार में नगर के सराय 


' है उतारे की । कहत कविन्द मग माँकही परेगी साँक खबर 


उड़ानी है बटेही द्वंक मारे की। घर के हमारे परदेश को सिधारे 
याते दया के बिचारे हम रीति राह बारे की । उतरो नदी केतीर 
बर के तरेह्दी तुम चौंको जिन चौकी तहाँ पाहरू हमारे की ॥६॥ 


का पी या आस या छल जज 


ध्क् -*विला कोजुदी _ 
मेबाज 

>६आवटीट+ अ€ चाज नाम के दो तीन कवि पाये जाते हैं। एक 
है. ने मी. नेवाज महाराज छलत्रसाल बुदेला के यहाँ 
ह 9 थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। दूसरे नेबाज 
आफ ए११ विलग्माम के जुलाहे थे। तीसरे नेघांज शिध 
सिंह के कथनानुसार गाजोपुर के भगवंतराय खीची के यहाँ 
थे | दूसरे और तीसरे नेवाज साधारण कवि थे। अतएव 
हम यहाँ प्रथम नेवाज की हो चर्चा करते हैं । 

ठाकुर शिवसिंह ने इनका जन्म सं० १७३६ माना है | और 
जन्मस्थान अंतर्वेद बतलाया है | ये छत्रसाल के समय में थे, 
इसके प्रमाण में ठाकुर साहब ने एक दोहा लिखा है :-- 
तुम्हे न ऐसो चाहिये छत्रसाल  महराज । 
जहँ भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त नेवाज ॥ 

यह दोहा, मालूम होता है मगवत के रूथान पर नेषाज के 

नियत होजाने पर, बना था। 

नेबाज ब्राह्मण थे। शकुन्तला नाटक के सिवा इनका 
रचा हुआ कोई ग्रथ नहीं मिलता। कहाँ' कहाँ पुस्तकों में 
इनके फुटकर छंद मिलते हैं । नेचाज बड़े रस्िक कवि थे। 
कहाँ कहाँ भांवों में इन्होंने बड़ी अश्लीलता भर दी है | इमके 
कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं;-+- 
देखि हमें सब आपुस में जो ककछू मन भाव साई कहती हैं। 
ए घरहाई छोगाई सबे निसि द्योस नेवाज हमें दहती हैं। 
बात चबाव भरी खुनि के रिसि आयत पै चुप हू रहती हैं। 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँ सियों सहतीहें॥६॥ 
पीठि दे पौड दुराय कपोल के माने न कोटि पिया उत् पोड़त । 
बाँहन बीच हिए कुच दोऊ गदे रसना मनहीं मन सोक्‍त॥ 
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हक | 


| जानि बिवाज फिया करते कर दे निम्र ओर कशेटत। 
मीबी बिमोचत जो कियरी सगछौमासीबालबिछौनापैलोटस॥९॥ 
फारथ समान कोीन्हों मारध मही मैं आनि बाँधि खिर 
यामा ठान्यों सरम खसपूतो के | कोर कोर कटि गये हंष्टि 
के न पम्र दये। लये। रन जीति किरवाम करतूती को ॥ मनस 
“ नेबाज” दिल्लीपति सों सहादत खाँ करत बखान एती मास 
मजबूती के।। कतल मरहददू नह सोनित सों भरि गये करि 
गये हट्दू भगवन्त रजपूतसी के ॥| ३॥ 

आगे तो कोनन्‍्हों लगालगी लोयनकंसेछिपेअजहूँ जौ छिपावसि। 
तू अनुराग कौ से।ध किये ब्रज की बनिता सबयों ठहरावति॥ 
कौन सकोच रहयथो है '“नवेज” जौ तू तरस उनहेँ तरसावति | 
बावरो जे! पे कलड्ड लूग्येतो निसड्'ुह कयें।नहिं अंकलगावत्ति॥8॥ 





श्ोपति 
 #र ४ ऋह पति कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे। इनका निवास 
रे के; रूथान काल्‍पी था। इन्होंने सं० १७७७ में 
ड् श्री है; काव्य सरोज नामक अन्थ बनाया । ये अच्छे 
कबि थे | इनकी कबिता के कुछ नमूने नोचे 


जर्द के पचाइबे को हींग अरु सांठ जैसे केरा के पचाइये के 
सघिय निरधार है| गोरस पचाइये के सरसों प्रबल दरड आम 
के पचाइबे के मीबू के अधार है। श्रीपति कहत पर धन के 
पचाइबे के कानन छुआय हाथ कहिबो नकार है। आज के 
अमाने बीच राजा राव जाने सबे रीफि के पचाइयबे के वाहवा 
डकार है ॥ १॥ 


:२६८ कविता-कोमदी 


सारस के नादन के बाद ना खुनात कहूँ नाहकही बकबाद . 
दादुर महा कर । श्रीपति सुकषि जहाँ ओज ना सरोाजन की 
फूल ना फूलत जाहि चित दे चहा करे । बकन की बानो की 
बिराजत है राजधानी काईसे। कलित पानी फेरत हहा करे। 
घोंघन के जाल जामें नरई सेवाल व्याल ऐसे पापी ताल 
के मराल लै कहा करे ॥ २॥ 

ताल फीके। अजल कमल बिन जल फीकों कहत सकल 
कवि हवि फोको रूम के । बिन गुन रूप फीके ऊसर के कूप 
फीको परम अनूप भूप फीको बिन भूम को । श्रोपति सुकवषि 
महावेग बिन तुरी फीको जानत जहान सदा जोह फीको घूम 
को । मेह फीकी फागुन अबालक के गेह फौकों नेह फीको 
तियको सनेह फोके सूम को ॥ ३॥ 

तेल नीके तिलके फुडेल अजमेर ही के साहब दल्ेेल 
नीको सेल नीके चंद के। विद्या के विबाद नीके रामगुन 
नाद नीके कोमल मधुर सदा स्वाद नीके कंद के। गऊ 
नवनीत नीके ग्रीषम के शीत नीके श्रोपति जू मीत नीकों 
बिना फरफंद के । जातरूप घट नीको रेशम के पट नीके 
बंसीवट तट नीको नट नीको नन्‍्दके ॥ ४ ॥ 

चेरी नीकी चोर की सुकवि को लबारी नीकी गारी नोकी 
लागती सखुरपुर घाम की । नाहीं नीकी मानकी सयान की 
(जबान नीकी तान नीको तिरछी कमान मुछतान की। तातहू 
की जीति नीकी निगम प्रतीति नीकी श्रीपति जू प्रीति नीकी 
लागे हरिनाम की । रेवा नीकी बानखेत मुँदरी सुवाक्रीनोक्ी 
मेवा नीकी काबुल की सेवा नोकी राम की ॥५॥ 


कोरति किशोरी गे।री तेरे मात की ग्रुराई बीजसी सुहाई 
तेरे विधुकर जाल सी । सहज खुवास सखी केसरसी केतकी 





२६६ 


| सी कौल सो सुखद अति अमल मराल सी। “श्रीपति”निदाघ 
नवनीत मखमल सम सर्द ऋतु गरम परम मिही साल सी। 
कनक प्रवाल सी नवीन दिनपाल सी कपूर की मसाल सी 
सलेनी लाल माल सी ॥६॥ 

रोहिनी रमन की मरीच्री सी सुखद सीची सोहनी सरस 
महा मोहनी के थल सी | “श्रीपति” सुकवि छवि रचि बाल 
कर सी है मैन के मुकुर सी अ- छल गंग जछ सी।ग्रारी गरबीली 
तेरे गातकी गुराई आगे चपला निकाई अति छागत सहरू स्रो। 
माखन महल सी पराग के चहल सी ग़ुलाबके पहल सी नरम 
मखमल सी ॥ ७॥ 

हारिजात बारिजात मालती विदारि जात वारि जात 
पारिजात साधन में करो सी। माखनसी मेन सो मुरारी मख- 
मल सम कोमल सरस तन फूलन की छरी स्री। गह गही गरुवो 
गुराई गारी गोरे गात श्रीपति बिलौर सांसी ईंगुर सों 
भराोसी। बिज्जु थिर धरो सो कनक रेख करी सी प्रबाल 
छविहरी सो लसत लाल लरी सी ॥ ८॥ 


कैसे रतिरानी के सिधोरे कवि “श्रापति” जू जेसे कल- 
बीत के सरोरुह संवारे हैं । कैसे कलधोौत के सरोरुह्द सँवारे 
कहि जैसे रूपनट के बटा से छवि ढारे हैं | केसे रूप नटके बटा 
से छवि ढारे कहु जैसे काम भूषति के उलठे नगारे हैं । केसे 
काम भूषति के उलटे नगारे कह जैसे प्राणप्यारी ऊँचे 
डरज़ तिहारे हैं ॥ ६ ॥ 
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_कबथिता-कौमुदी_ 


वुन्द 
की केक कस का जनम सं० १७४२ के लमभग हुआ । 


क्र 


हा. इन्होंने वृन्‍्दर सकसई नाम से सात सौ नीति 
के दोहों का एक अपूर्य ग्रन्थ लिखा है। 


ऋऋक कक कं उनमें से कुछ देहे यहाँ लिखे जाते हैं | 
को पै फीकी लगे थिन अबसर की बात । 


जैसे बरनत युद्ध में 


[फीकी पे नीकी छगे 


( सब को मन दृर्षित करे 
जे जाकों गुन जानही 
कोकिल अंबहि ठेत है 
जाही ते कछु पाइये 
यरीते सरवर पे गये 
तऊ  मँगाइ्ये 


गुनहों 
आग जरावत नगर तऊ 
रसअनरस समझे न कछु 
बीछू मन्त्र न जानहाँ 


कैसे निबहे निबल जन 


जैसे बस सागर विषे 


(दीबे अवसर के भले 
बरसियोा 
अपनी पहुंच विचारि के 
पसारिये 
पिखुनछट्यों पर सु जनसें 


!खेती सूखे 
तेते पाँव 


जैसे दाध्यो दूध के 


रस #्ट गार न सुहात ॥१॥ 
कहिये समय बिचारि। 
ज्यों विवाह में गारि ॥२॥ 
से तिहि आदर देत। 
काग नियौरी हेस ॥ ३ ॥ 
करेये ताकी आस । 
कैसे बुकत पियास ॥ ४॥ 
जो जीवन सुख भोन। 
आग न आनत कौन ॥७॥ 
पढ़ प्रेम की गाथ। 
साँप पिटारे हाथ ॥६॥ 
कर सबलन से गेर। 
करत मगर से बेर ॥ 9॥ 
जासां सुधरे काम। 
घन को कोने काम ॥ ८॥ 
करतब  करिये दौर। 
ज्ेती लंबी सौर॥६॥ 
करत बिसास न चूकि। 
पीचत छाँछहि फू कि ॥१ ०॥ 


विद्या धन उद्यम बिना 
किला | डुछाये ना मिले 
आझछे नर की प्रोति की 
जैसे छीलर ताल जरू 
बुरे रगत'सिख के वचन 
कदवी भेषज बिन पिये 
गुरुता लूघुता पुरुष की 
करी व द में घिथ्य से 
रहे समीप बड़ेन के 
सबही जानत बढ़त है 
हाय बड़ेरू न हजिये 
मर्दन बंधन छत सहत 
कहँ जाहु नाहिन मिटत 
अंकुश भय करि कु भ कुल 
फेर न हं है कपट सौ 
जैसे हॉँडो काठ की 
करिये सुखके हात दुख 
वा सोने को जारिये 
नयना देत बताय सब 
जैसे निमंझ आरसी 
अति परे ते होत है 
मलयागिरि की भीलनी 
भले बुरे सब एक सों 
जानि परतु हैं काक पिक 
निष्फल -शआोता मूढ़ पे 
हाव भाव ज्यों तीयके 


श७ह्‌ 


कहा जु पाये कान | 
ज्यों पंखा की पान ॥११॥ 
दीनी रीति बताय। 
घटल घटताघर जाय ॥ १श॥ 
हियेः विचारोा आप। 
मिटै न तन की ताप ॥ १श॥ 
आश्रय वशते'. होय'। 
दर्पनः में लघु साय ॥१४॥ 
हात बड़ा हित मेल। 
वृक्ष बराबर बेल ॥ १५॥ 
कठिन मलिन मुख रह । 
कुच इन गुननि प्रसंग ॥१६॥ 
ज्ञाविधि लिख्यों लिलार। 
भये तहाँ नख मार ॥१७ ॥ 
ज्ञे कीजे व्योपार। 
चढ़ोन दूजी बार॥ १८॥ 
यह कहे कौन सयान। 
जासों टूटे कान॥ १६॥ 
हिय का हेत अहेत। 
भली बुरी कहि देत ॥२०॥ 
अरुच्िचि अनादर भाय | 
संदन देति जराय ॥२१ ॥ 
जो लो बोलत नाहि। 
ऋतु बसंत के माहि॥२२॥ 
कविता वचन घिलास। 
पति अंधे के पास ॥ २३ ॥ 


|| 


' हितहू की कहिये नतिहि 
: ज्यों नकटे को आरसी 
' सबे सहायक सबलके 
पवन जगावत आग के 
कछु बसाय नहिंसबलसों 
चले त अचल उखार तरु 
रोष भिटे क़ेसे कहत 
ईंधन डारे आगमों 
जो जेहि भावे से भले 
तज गज मुकता भीलनी 
दुष्ट न छाँड़े दुष्टता 
घोये हूँ सौ बेरके 
कह अवशुणसेाइहे।तगुण 
कुच कठार त्थी हैं भले 
जाको जैसे। डच्ित तिहि 
गीदर केसे ल्‍याइ है 
जैसे बंधन प्रम के 
काठहि भेदें कमझ को 


सकल क-+-- 


जे चेतन ते क्यो तजे' 


चुबक के पीछे लग्यो 
जो पांवे अति उच्च पद 
ज्यों तपि तपि मध्याहलों 
जिहि प्रसंग दुषन लगे 
मदिरा मानत हूं जगत 
जाके सँग दूषण दुरे 
जैसे समझे दूध सब 


कविता-कौमुदी 


जे नर होय अबोध। 
होत दिखाये क्रोध ॥२७॥ 
कोउ न निबल सहाय । 
दीपहि देत बुकाय ॥ २५॥ 
करे निबलर पर जोर। 
डारत पवन भकेार ॥२६॥ 
रिस उपजावन बात। 
कैसे आग बुझात ॥ २७ ॥ 
गुन के कछु न विचार । 
पहिरति ग़ुजा हार ॥२८॥ 
केसे हो खुख देत। 
काजर हाोत न सेत ॥२६ ॥ 
कह गुण अवगुण हात। 
केमल बुरे उद्दोेत ॥ ३० ॥ 
करिये सेाइ विचारि। 
गज मुक्ता गज मारि॥३१॥ 
तेसे बंध न और। 
छेद न निकरे भोंर ॥ ३२४ 
जाकी जासोां माह। 
फिरत अचेतन लोह ॥३३॥ 
ताकेा पतन निदान । 
अरूत होतु है! भान ॥३७ ४ 
तजिये ताकोी साथ । 


दूध कलाली हाथ ॥ ३५ ॥ 
करिये तिहि पहिचानि। 
खुरा अहीरी पानि ॥ ३६ ॥ 





यून्द्‌ 


रा जा नकल 


सूरत गुन समझो नहीं 
कहा घटथो दिन को विभौ 

बुराई खुख चहै 
रोपे बिरवा आक को 
बहुत निबल मिलबलकरें 
'तिनकन की रखरी करी 
साँच झूँठ निर्णय करे 
राजहंस बिन को करे 
दोषहि' को उमहे गहै 
पिये रुधिर पय ना पिये 
कारज धोरे होतु है 
समय पाय तरुवर फडे 
क्यो. कीजे ऐसे जतन 
परबत पर खोदे कुआ 
चीर पराक्रम ना करे 
बालकहू को चित्र को 
उत्तम जनसोँ मिलत ही 
धघनसँग खारो उद्धि मिल्ि 
“करत करत अभ्यास के 
रसरी आजत जात तेँ 
भली करत लागति बिलम 
भवन बनावत दिन लमे 
कुल सपूत जानयो परे 
हेनहार बिरवान के 
छोटे मन में आय हे 
छेरी के मुँह में दियो 


१८ 


२७३ 
ते न गुनी में चूक । 
देखे जौ न उलूक ॥३७ ॥ 
कैसे पावे कोइ। 
आम कहाँ ते होइ ॥३८॥ 

जु॒ चाहें सेाय। 

करी निबन्धन हो य॥३६॥ 
नोति निपुण जो होय। 
क्षीर नीर को दोय,॥४०॥ 
गुण न गहे खललेक। 

लागि पयेोधरजोंक॥७ १॥ 

काहे होत अधीर | 
फेतक खींचा नोर ॥४२॥ 
जाते काज न होय । 

केसे निकसे ताय॥४३॥ 

तासों डरत न कोइ। 

बाघ खिलौना हाइ॥४७॥ 
अवगुण से। गुण हाय । 
बरसे भीठो ताय ॥४५॥ 

जड़मति होत खुजान। 
सिलपरपरतनिसान॥४६ ॥ 
बिलम न बुरे विचार | 
ढाहत लगत न बार।॥७७॥ 
लखि शुभ लक्षण गात। 
हेत चीकने पात है उ८॥ 
कैसे. मोटी बात | 
ज्यों पेठा न समात ॥४६॥ 





बे 


होत निबाह न आपनो 
चूहा बिल न समात है 
अपनी प्रभ्ुुतां को सबे 
घेश्या बरस घटावहों 
कछु कहि नीच न छेड़िये 
पाथर डारे कीच में 
ऊपर दरसे खुमिल सी 
कपटी जन को प्रीति है 
सबसे आगे होय के 
खुधरे काज समाज फल 
बुरा तऊ लागत भलो 
तिय नेननि नीकौ छगे 
गुरुमुख पढ़थों न कहतु है 
से! शोभा पाव नहीं 
क्षमा खड़्ग लौने रहे 
अगिन परी तन रहित थल 
ओछे नर के पेट में 
आध सेर के पात्र में 
बचन रचन कापुरुष के 


कविता-कामुदी_ 


लीने फिरे समाज। 
पूँछ बाँघिये छाज ॥५०॥ 
बेलत झूंठ बनाय। 
येगी बरस बढ़ाय ॥५१॥ 
भला न याको संग। 
उछरि बिगारे भंग ॥५२॥ 
अंतर अनमिल आँक। 
खीरा को सीफाँक॥५३॥ 
कबह न करिये बात । 
बिगरे गारी खात ॥पछ॥ 
भली ठोर पर लीन। 
काजरजदपिमलीन॥ए्ए॥ 
पेाथी अर्थ विचारि। 
जार गर्भयुत नारि॥८६॥ 
खलको कहा बसाय । 
आपहिते बुभिजाय॥५७॥ 
रहें न माटी बात। 
केसे सेर समात ॥०८॥ 
कहें न छिन टहराय । 


ज्यों कर पद मुख कछप के निकसिनिकसि दुरजाय५६॥ 


जूबवा खेले होतु है 
राज काज नलते छुट्थो 


सरस्वति के भंडार की _ 


ज्याँ खरचे त्यों त्याँ बढ 
बिरह पीर व्याकुल भए 


> 


जैले आवत भाग ते 


सुख सम्पति के नास | 
पॉडवकियबनवास॥६०॥ 


बड़ी अपूरब बात ! 
बिनखरचेघरणटिजात ॥६१॥ 
आये पोसम गेह; 


आग लगे पर मेह ॥६२) 





रखलीन 


रा ३5 नल व 


भले वंश को पुरुष से 
नवे धनुष सदवंस को 
लोकन के अपवाद के 
रघुपति सीता परिहरी 
कहाकहै।विधिको अविधि 
सूरख को संपति दई 
वह संपति केहि काम की 
नित्य कमाबेै कष्ट करि 
तृनहेों ते अह वूलते 
जानतु है कछु माँगि है 
सेइय नृप गुरु तिय अनिल 
है! विनाश अति निकटतें 


निदुरे)ं बहु घन पाय । 
जिहिंद्वेकोटिदिखाय॥६३॥ 
डर करिये दिनरन । 
खुनत रजक के बैन ॥६४॥ 
भूले परे प्रवीन। 
पंडित संपति हीन ॥६५॥ 
जिन काह पे होड। 
बिलसे औरहि कोड॥६६॥ 
हरुवा याच्रक्र आहि। 
पवन उड़ावत नाहि॥६७॥ 
मध्य भाग जग माहि। 
दूर रहे फल नाहि ॥६८॥ 





रसलोन 


वाले थे। 





२३७५ 


यद्‌ गुलाम नबी बिलआ्रमी का उपनाम रख- 
लीन था । बिलग्राम जिला हरदोई में एक 
मशहूर कस्बा हूँ । वहाँ बहुत दिनों से बड़े 
बड़े विद्वान मुसलमान होते आये हैं, और 
को आ ३०] 
अब भा वत्तमान हैं| रसलीन वहों के गहने 
इनका जन्म अनुमान से सं७ 
१७४६ के लगभग हुआ । इनके रचे 


हुये 
दो ग्रन्थ मिलते हैं ; अंगदर्पण और 


ग्स 


प्रधाध । अंगदर्पण में नखशिस्त्र का वर्णन है और रस प्रवाधर 
में रखें का। मुसलमान होकर ब्रज़॒साषा में ऐसी सुन्दर 
रचना करने के लिये रसलीन धन्यवाद के पात्र:हैं । शिव खिह 





' 
' 
पं 
॥ 


् 


कविता-कौमुदी 


ने इनको अरबी फारसी का आलिम फाज़िल और भाषा 
कविता में बड़ा निपुण बताया है । इनकी कविता के कछु 


नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
मुख ससि निरखि चकेार अरु 
पद पंकज देखत मभँवर 
घरति न चौकी नग ज़री 
छाँह परे पर पुरुष की 
चख चलि भ्रवन मिल्‍यो चहत 
करटि निज दरब धस_ा्मो चहत 
सौतिन मुख निसि कमलूूभो 
गुरू जन मन सागर भये 
रमनी मन पावत नहों 
दुहँ ओर ऐचो रहे 
लिखि विरंचि राख्यो हुते 
कुच उत'ग तिय उर चढ़ 
यों तिय नेननि लाज ज्यों 
प्रिल्ये सलिल में नेह ज्यों 
मुकुत भये घर खोाय के 
घर खोावत हैं और को 


तन पानप लखि मीन। 
होत नयन रसलीन ॥१॥ 
याते डर में लाइ। 


जिन तिय घरम॑ नसाइ ॥२॥ 
कच बढ़ि छुवन छवानि। 
वक्षस्थल में आनि ॥३॥ 
पिय चख भये चकोर। 
लखि दुलहिनि मुख ओर ॥७॥ 
लाज प्रीति को अंत। 
ज्यों बिबि तिय को कंत ॥५॥ 
यह सँयोग इक संग। 
पिय उर चढ़ अन॑ग॥ ६॥ 
लसत काम के भाय॥ 
ऊपर ही द्रसाय॥ ७॥ 
कानन बेठे जाय । 
कीजैे कौन उपाय ॥ ८ ॥ 


है 252 





घाघ २७७ 





चाच 
43982888 00 का जन्म सं० १७५३ में हुआ । ये कब तक 
है े जीवित रहे, इसका ठीक ठीक पता नहीं 
छ् चा ४3 चलता। इनकी कविता में नीतिको बाते 
६49 6908६४9 खूब पाई जाती हैं । नीचे इमके कुछ छंद 
लिखे जाते दैं-- 
र्‌ 
वनियक सखरज ठकुरक हीन। बयदक पूत व्याधि नहिं चीन॥ 


पंडित चुपचुप बेखवा मइल। कहें धाघ पाँचों घर गइरह॥ 


२ 
नसकट खटिया दुलकन घोर । कहे घाघ यह बिपतक ओर ॥ 
बाछा बेल पतुरिया जोय। ना घर रहे न खेती होय ॥ 


डरे 
भुइयाँ खेड़े हर हू चार। घर हं गिहिथिन गऊ दुधार ॥ 
अरहराको दाल जड़हन का भात। गागल निबुआ औ घिव तात॥ 
सहरस खंड दही जो होय। बाँके नेन परोसे जोय ॥ 
कहे घाघ तब सबही झूँठा। उहाँ छाँड़ि इहवे” बेकूठा ॥ 
छ 
ऊुचकट पनही बतकट जोय । जो पहलौठी बिटिया होय ॥ 
पातरि कृषी बौरहा भाय। घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 


ज्‌ 
मुये चाम से चाम कटादें भुईँ सँकरी माँ सोरव। 
घाघ कहें ये तीनों भकुवा उढ़रि गये पर राोबे॥ 


६ 
खुथना पहिरे हर जोते औ पौला पहिरि निराये। 
घान्न कहें ये तोनों भकुआ सिर बोका भी गाचें॥ 


3 7० न 5 7 ०3. मल पुल की की डक शक की जन मल बल लव ही कल 


'3८3८२:+६ 


अयततथ कमरकनसप-॒ह तक पर वाहक पथ 


कर कविता-कौमुदी 


हे ह 
डचार काढ़ि ब्यवहार चलावें छप्पर डारे तारो। 
खारे के संग बहिनी पठये' तीनिड का मुँह कारों ॥ 


८ 

आलस नींद किसाने नासे चोरे नासे खाँसी। 

अँखियाँ. लीवर बेसव नासे तिरमिर नासे पासी ॥ 
हे 

ना अति बरखा ना अति धूप । ना अति बकता ना अति चूपा॥ 

लरिका ठाकुर बूढ़ दिवान | ममिला बिगरे साँक बिहान ॥ 
श्‌ 09 

माघक 3ऊखम जेठक जाड़ । पहिले बरखे भरिगे गाड़॥ 

कहे घाघ हम दोय बियोगी | कुाँआ खोदि के घोइहें घोबी॥ 
श्१्‌ 

सावन खुकका सत्तमी जो गरजे अधरात । 

तू पिय. जैहोी मालवा हों जेहों गुजरात ॥ 


ह श्र 
सावन सुकला सत्तमोी चंदा डगे तुरंत । 
की जल मिले समुद्र में की नागरि कूप भरंत ॥ 


श्र | 
[खावन खुकला सत्तमी छिपि के ऊंगे भाजु । । 
तब लगि [देव बरीसखिहें जब छभगि देव उठान॥ 


श्छ 
सावन कृष्ण एकादसी जेता रोहिनि होय। 
तेते समया जानिया खरो घसे जिनि केाय॥ 
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१५ 
बहु अजार बनिहार बनि बारो बेटा बैल । 
ब्योहर बढ़ई बन बबुर बात सुने यह छेल॥ 
श्द्द 
जो बकार बारह बसे सो पूरतन गिरहस्त । 
औरन के सुख दे सदा आप रहे अलमस्त ॥ 
१७ 
सावन पछिवाँ भादों पुरवा आसिन बहैई इसान । 
कातिक कंता सींक न डोले गाजे' सबे किसान ॥ 


१८ 
गया पेड़ जब बकुला बैठा ।!गया गेह जब मुड़िया पैठा ॥ 
गया राज़ जहँ राजा लोभी । गया खेत जहँ जामी गोभी ॥ 


१६ 
घर घोड़ा पैदल चले तीर चलावे बीन। 
थाती धरे दमाद घर जग में भकुआ तीन ॥ 
२७ 
सदाँ न बागाँ बुलबुल बोलें सदाँ न बाग बहाराँ। 
सदाँ न ज्वानी रहती यारों सदाँ न सोहबत यारा ॥ 


नागरोदास और बनौठनीजी 


१९+&&श्रं गरोदास कृष्णगढ़ (राजपूताना) के राज्ञा थे। 


हि इनका असली नाम सावंत सिंह था। ये 

ना * कविता में अपना उपनाम नागर अथवब 
2११९४ नागरीदास रखते थे। ये राठौर क्षत्रिय थे 
इनका जन्म पौध कृष्ण १२ सं० १७५६ के दुआ । कवि होने 





रम८-कपक ०-3. 


3. >बलम:> “मं>4- नरक का कक तन तयकर डकनय 
-+ | 45» जलकर किक अशिएओ 


20% 63५65 2232 0, 


हू ० कविता कौमुदी | 


के सिवाय ये बीर भी थे । इन्होंने दश वर्ष की ही अवस्था 
में एक उन्मत्त हाथी के विचलित कर दिया था, और तेरह 
वर्ष की अवस्था में बूदी के राव जैतसिंह का समर में बध 
किया था। बीस वर्ष की अवस्था में अकेले ही एक सिह का 
मारा था | कई घराऊ भगड़ेी के कारण सं० १८१४ में ये राज 
पाट छोड़कर वृन्दावन चले गये और वहीं रहने लगे | १८२१ 
में वृन्दावन में इन्होंने शरीर छोड़ा । 
तृ दाबन इन्हें बहुत प्रिय था। वहाँ इनका सम्मान भी बहुत 
था । वहाँ के भक्तों में इनकी कविता का आदर इनके जीवन 
काल में ही बहुत हो गया था। इन्होंने ७५ ्र'थों की रचना 
की, जिनमें से दो अब नहीं मिलते | ये बल्लभ सम्प्रदाय के थे। 
इनकी कविता बड़ी सरस भक्ति रस पूर्ण होती थी। हिन्दी 
काव्य के रसिकों को इनकी पुस्तके' अवश्य पढ़नी चाहिये । 
इनकी।कविता का कुछ नमूना देखिये-- 
उज्जल पल की रेन चैन उज़्ल रस दैनी। 
डदित भयौ उड़राज अरुन दुति मनहर लैनी॥ 
महा कुपित हूं काम ब्रह्म अखहिँ छोडथो मनु । 
प्राची दिसिते' प्रजुलित आवति अगिनि उठी जनु ॥ 
दहन मानपुर भए मिलन को मन हुकूसावत। 
छावत छपा अमन्द चनन्‍्द्‌ ज्यों ज्यों नम आवत ॥ 
जगमगासि. बन जोति सेोत अझत धारा से। 
नवदुम किसलय दलनि चारु चमकत तारा से। 
स्वेत रजत की रेन चैन चित मैन उमहनी । 
तैसी मन्द खुगन्‍्ध पौन दिन मनि दुख दहनी॥ 
. मधि नायक गिरिराज पदिक वृन्दावन भूषन। 
फटिक सिला मनि »टड्ु॒ जगमगति दुति निदुषन ॥ 
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सिला सिला प्रति चन्द चमकि किरननि छबिछाई । 
बिच बिच अम्ब कदम्ब भम्ब झुकि पायनि आई ॥ 
ठौर ठौर चहु फेर हेर फूलन के साहत। 
करत सुगन्धित पवन सहज :मन मोहत जोहत ॥ 
बिमल नोर निक रत कह भरना खुख करना। 
महा सुगन्धित सहज बास कुमकुम मद हरना ॥ 
कहूँ कहुँ हीरन खचित रचित मंडल खुरासिके । 
जटित नगन कह जुगल खम्भ झूलनि बिलासिके ॥ 
ठौर ठौर छरूेखि ठौर रहत मनमथ से भारी। 
बिहरत विविध विहार तहाँ गिरि पर गिरधारी ॥ 
महाराजा नागरीदाख की दासी बनीठनी जी भी कविता' 
करती थी' और कविता में अपना नाम रसिकबिहारी 
रखती थों। ये सदा नागरीदास जी की सेवा में रहती थीं। 
इनका देहान्त सं० १८२२ में हुआ । इनके बनाये कुछ पद नीले 
लिखे जाते हैं-- 


श्‌ 
रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ । 
प्रेम छकी रस बस अलसाणी जाणि कमर की पाँखड़ियाँ | 
सुन्दर रूप छुभाई गति मति हों भई ज्यू मधु माँखड़ियाँ॥ 


हो भालो दे छे रखसिया नागर पनाँ। 
साराँ देखा लाज मराँ छाँ आवयाँ किण जतनाँ । 
थे 


छेल अनोखा किये न माने लोभी रूप सनाँ॥ 
रसिकबिहारी नणद बुरी छे हो लाग्यो म्हारो मर्नाँ ॥ 
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श्ट२ कविता-कौमुदी 


दाय 


हे तल ; से का पूरा नाम सिखारीदास था। जि० 

५ प्रतापगढ़ के ट्योंगाःगाँव में सं० १७५५ के 

रे कह लूगभग इनका जन्म हुआ था। ये जाति 

के कायर्थ थे। इनके पिता का नाम 

कृपालदास और पितामह का वीरभानु था । 

इनके ग्रन्थों में काव्य निणय, छन्दो्णव और *ए गार निर्णय, 

बहुत उत्तम अ्न्थ हैं । इनकी कविता के कुछ नमूने हम नीचे 
उद्धृत करते हैंः-- 


१्‌ 
सुजस जनावे भगतनहों से प्र म॒ करे चित्त अति ऊजरे 
भजत हरिनाम हैं । दीन के दुखन देखे आपनों सुखन लेखे 
विध्र पापरत तन मैन मोहे धाम हैं। जग पर जाहिर हैं धरम 
निवाहि रहे देव दरसन ते लहत बिसराम हैं। दास जू गनाएजे 
असल्नन के काम हैं समुभि देखो एई सब सज्जन के काम हैं ॥ 
रे 
धूरि चढ़ नभ पौन प्रसड़ः तें कीच भई जल संगति पाई। 
फूल मिले नृप पै पहुँचे कृमि कीटनि संग अनेक विथाई॥ 
चन्दन संग कुदारू खुगन्ध हूं नीच प्रसडु! लहे करुआई। 
दास जू देख्ये। सही सब ठौरनि संगतिकेा गुन दोष न जाई ॥ 
डरे 
पंडित पंडित से| सुख मंडित सायर सायर के मन माने। 
संतहि संत भनत भलोौं गुनवंतनि के गुनवन्त बखाने ॥ 
जा पहँ जा सह हेतु नहों कहिये सु कहा तिहिकी गति जाने । 
__.. को सुर सती को सती अरु दास जती को जती पहचाने ॥ 





दास २८३ 





छ 
प्रान विहीन के पाइ पलोटि अकेले हैं. जाइ घने बन रोयेा। 
आरसी अंध के आगे धस्तो बहिरो का मतौ करि उत्तर,जाये॥ 
ऊसर में बरस्यो बहु बारि प्वान के ऊपर पदुज बोये। 
दास बृूथा जिन साहिब सूम की सेवनि में अपनो दिन खोये। ॥ 


७ 
दृग नासा न तो तप जाल खगी, न खुगंध सनेह के रूयाऊू खगो । 
श्र्‌ ति जीहा बिरागे न रागे पगी मति रामे रैगी ओ न कामैरँगी ॥ 
तप में ब्रत नेम न पूरन प्रेम न भूति जगी न बिभूति जगी। 
जग जन्म वृथा तिनको जिनके गरे सेली लगी न नवेलो रूगौ ॥ 


६ 
कंज सकोच गड़े रहे कीच में मीनन बोरि दियौ दह नीरन। 
दास कहे रूगह के उदास के बास दिये है' भरन्य गँभीरन ॥ 
आपुस में उपमा उपमेय हैं नेन य निदित हैं कबि घीरन। 
खंजनहू' के उड़ाय दिये। हलुके करि डारे अनंग के तोरन ॥ 


ही 
नेनन के तरसेये कहाँ लॉ कहाँ लॉ हिये बिरहागि में तैये। 
एक घरी न कहूँ कल पैये कहाँ रूगि प्रानन को कलपैये॥ 
आयबीै यही अब जी में विचार सखी चलु सौतिह' के घर जैये। 
मनन घटे ते कहा घटिही ज्ञु पै प्रानपियारे के देखन पैये॥ 


2252 
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हक अत बी 


२८७ कविता-कौमुदी_ 


रसनिधि 


#६दटं४लक शै५ सनिधि का असली नाम पृथ्वीसिह था। ये 
हा ५- दतिया राज्य के अन्तर्गत जागीरदार थे | 
ह- र इनके जन्म मरण का ठीक समय निश्चित 
%४भृ३्६३%९%८ नहीं हैं; परन्तु सं० १७६० में इनका होना 
माना जाता है । 
इनका रचा हुआ रतनहजारा अद्भुत ग्रन्थ है। हजारा में 
कुल दोहे ही दोहे'हैं। भावों को भलकाने में इन्होंने बड़ी 
_ बारीक बुद्धि से काम लिया है। इनके दोहे बिहारी के दोहों 
' से टक्कर लेते हैं | नीचे इनके कुछ दोहे लिखे जाते हैं | देखिये 
कैसे लुभावने हैं-- 


रसनिध वाकों कहत हैं याही तें करतार | 


रहत निरन्तर जगत को 
आये इसक लपेट में 
सेई आया जगत में 
सज्लनम पास न कहु अरे 
मोम रदन कहाँ लोह के 
हित करियत यहि भाँति से 
छीर नीर तें पूँछ ले 
पसु पच्छीह जानहों 
तब खुज़ाान जानो तुम्हें 
रूप नगर बस मदन हुप 


नेहिन मन कौ भेद उन 


सुन्दर जोबन रूप जो 
2 तारन तिल विच तिन्हें 


याही के कर तार ॥१॥ 
लागी चसम चपेट। 
ओर भरें सब पेट ॥२॥ 
ये अनसमकभी  बात॥ 
चना चबाये जात ॥श॥ 
मिलियत है वहि. भाँत। 
हित करिबे को बात ॥3॥ 
अपनी अपनी पीर। 
जब जानो पर पीर॥५॥ 
दूृग. जाखूस रगाइ 
लीनो तुरत मेँगाइ ॥६॥ 
बसुधा में न समाइ। 


नेही, घरत लुकाइ ॥७»॥ 





रसनिधि 


सरस रूप कौ भार पल 
याहो तें ये पलक जज 
खुनियत मोननि मुख लगे 
तेरो ये बसी लगे 
जिहि मग दौरत निरदई 
तिहि मग फिरत सनेहिया 
चतुर चितेरे तुबव सबी 
कलम छुबत कर आँगुरी 
मन गयंद छवि मद छके 
हित के भीने तार सौ 
उड़ौ फिरत जा तूल सम 
ऐसे हस्ये कौ धस्तो 
लेड न मजनू गोर ढिग 
द्रदवन्त कौ नेक तो 
चसमन चसमा प्रम कौ 
सुन्दर मुख वह मीतकों 
अद्युत गति यह प्रेम की 
द्रस भूल लागे टद्वगन 
प्रेम नगर में द्वग बया 
दो मन के करि एक मन 
नन्‍्थारोी पेड़ों प्रम कौ 
सिर के पेड भावते 
झदुमुत गति यह प्र॑मकी 
झुरे कहूँ. दूहे.. कह 
अदुभुत बात सनेह की 
जाकी सुध आवे हिये 


२८७५ 


सहि न सके खुकुमार | 
झुकि आवें हर बार ॥८॥ 
बंसी अबे 


सुज़ान | 

मीनकेत कौ बान॥ ६॥ 
बडे 

तेरे नन कजाक । 


किये गरेवाँ चाक ॥ १० ॥ 
लिख तन हिय ठहराइ। 
कटी कटाछन जाह॥ ११॥ 


तोर जँज्ीरन जात । 
सहजे ही बँघि जात ॥ १२॥ 
जहाँ. तहाँ बेकाम । 


कहा जान मन नाम ॥ १३॥ 
कोऊ लेले नाम । 
लेन देड बिसराम॥ १४॥ 
पहिले लेहु. हूगाइ। 
तब अवलोकौ,जाइ॥ १५॥ 
बैनन कही न जाइ। 
भूखहि देत भगाइ ।। १६ ॥। 


नोस्वे प्रगटे आइई। 
भाव देत ठहराइ ॥ १७॥ 
सहसा घरों न पाव। 


चलो जाय तो जाब ॥ १८॥ 
लखो. सनेही . आइ। 
कहूँ गॉँठ परि जाइ॥ १६ ॥ 
सुनो सनेही आइ। 
सबही खुध बुध जाइए ॥२०॥ 
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ड़ कविता-फौमुदी 


कहनावत में यह सुनी पोषत तनु को नेह। 
नेह लगाये अब लगी सूखन सिगरी देह ॥२१॥ 
बोेलन चितवत चलन में सहज जनाई द्देत । 
छिपत चतुरई कर कहूँ अरे हिये को हेत॥२२॥ 
यह बूकन केा नेन ये लग ऊलूग कानन जात। 
काहू के मुख तुम खुनी पिय आवन की बात ॥ २३ ॥ 
कज्चन से तन में यहाँ भरा सुहाग बनाइ | 
विरह आँच वापे कहो सहों कौन विधि जाइ ॥२४॥ 


तोष 


४6६८६ ष का पूरा नाम ताषनिधि है। ये सिंगरौर, . 
हु #+.. जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुभु ज शुक्र 
हा तो # के पुत्र थे। सं० १७६१ में इन्होंने खुधानिधि 
३0५६६ ४४३८... नामक नायिका भेद का एक प्र॑थ रचा। 
इनके जन्म मरण के ठीक ठोक संबत्‌ का पता नहीं चलता । 
इनके रचे हुये विनय शतक और नखशिख नामक दे अ्रन्थे का 
और भी नाम खुना जाता हैँ । इनकी कविता कहीं कहीं बडी 
सरस हुई है । हम नीचे कुछ उदाहरण उद्ध त करते हैं :-- 
एके कहें हँ सि ऊधव जी ब्रज्ञ की ज्ञुवती तज़ि चन्द्र प्रभासी | 
जाइ किये कहि तेष प्रभू एक प्रान प्रिया लहि कंसकी दारी || 
ज्ञा हुते कान्ह प्रबीन महा से हटा मथुरा में कहा मलि नासी | 
जीव नहों उबि जात जबै ढिग पोढ़ति है कुबजा कछुहासी ॥१॥ 
श्री हरि को छवि दें खिबे के अंखियाँ प्रति रोमन मैं करि देते। 
बैनन के सुनिबे कहँ श्रौन जिते तित से! करतो करि हेने। ॥ 





मे। ढिग छाड़ि न काम कछू कहि तेष यहै लिखितो विधि एतो । 
तो करतार इती करनी करि के कलि मैं कलकौरति लेतो ॥२॥ 
भूषण भूषित दूषण हीन प्रवीन महा रस में छबि छाई। 
पूरी अनेक पदारथ तें जिहि में परमारथ स्वारथ पाई ॥ 
है । डकतें मुकतें उलही कवि तोष अनेख भरी चतुराई। 
होति सबेखुख की जनिता बनिआवति जो बनिताकविताई॥३॥ 





सूदन 
प00870 कद मथुरा निवासी माथुर ब्राह्मण थे | इनके 
पिता का नाम बसंत था । ये भरतपुर 
शव के महाराज सूरजमल के आश्रय में रहा करने 
2९ ४८ टन थे | इनके जन्म-मरण के ठीक ठीक समय 
का पता नहों है। इन्होंने २३४ पृष्ठों का खुज्ञान-चरित्र नामक 
एक अ्रथ की रचना की है। उस नागरी प्रचारिणी सभा ने 
प्रकाशित किया है | उसमें सं १८०२ से १८१० तक सूरजमत् 
के युद्धों का और विविध घटनाओं का वर्णन है। खूदन की 
कविता वीररस से पूर्ण है। प्राचोन कवियों में भूषण और 
लाल के पश्चात्‌ वीररस की कविता रचने में सूदन ही सफल्द 
हुये हैं । इनका, युद्ध की तैयारी का वर्णन उत्तम है। इनकी 
भाषा में बज़भाषा और खडी वाली का मिश्रण हैे। इनकी 
कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
सेलनु घकेला ते पठान मुख मेला होत केते मट मेला 
हैं भजाये भ्रुव भंग मैं | तंग के कसर ते तुरकानी सब तंण 
कीनी दंग कीनी दिली औ दुहाई देत बंग में | खूदून सराहत 
सुजान किरवान गहि शाये घीर धारि बीरताई की उमंग में। 





ड कविता-कौमुदी_ मंद 


दक्खिनो पछेला करि खेला तै' अजब ख़ेल हेला मारि गंग में 
: रुहेला मारे जंग में ॥ १॥ 

एफक्रे एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे लाज़ भारे 
 सवामिकाज प्रतिपाल के | चंग लॉ उड़ायो जिन दिली की 
वजीरभीर मारी बहु मीरन किये हैं बे हवाल के । सिंह बदनेस 
के सपूत श्री खुजान सिंह सिंह लो फपटि नख दौीन्हे करबाल 
के । बेई पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि धूरि सौं लपेटे लेटे 
भेटे महाकाल के ॥ २॥ 

ब'गस के लाज मऊखेत की अवाज यह सुने ब्रजराज ते 
पटान वीर बबके। भाई अहमदखान सरन निदान जानि 
आयो मनसूर तो रहे न अब दबके । चलना मुझे तौ उठ 
खड़ा होना देर क्या है? बार बार कहे ते दराज़ सीने सब 
के | चंड भुज दंडवारे हयन उदंडवारे कारे कारे डीलून 
संबारे होत रब के ॥ ३ ॥ 

महल सराय से रवाने बुआ बूबू करे, मुझे अफसोस बड़ा 
बड़ी बीबी जानी का । आलम में माठुम चकत्ता का घराना 
यारो जिसका हवाल है तनया जैसा तानी का । खने खाने 
बीच से अमाने छोग जाने लगे आफत ही जाने हुआ औज्ञ 
दहकानी का । रब को रजा है हमें सहना बजा है वक्त हिन्दू 
का गजा है आया छेर तुरकानी का ॥ ७ ॥ 

आप बिस चाल भैया षटमुख राखे देखि आसन में रास्ते 
बस बास जाको अचले। भूतन के छेया आस पास के रखेया 
और काली के नथैया हूँ के ध्यान हूँ ते न चले । बैल बाघ 
घाहन बसन को गयंद खाल भाँग को धवूरे को पसारि देत 
अँ चले । घर को हवाल यहै संकर की बाल कहे लाज रहै केसे 
पूत मेोदक को मचले ॥ ५॥ 





...त "घुनाथ _ २८६ 
घूत भजबूल बानी खुनि के सुजान मानी साई बात जानी 
ज्ञासों उर मैं छमा रहे । जुढ्ू रीति जानो मत भारत को मानौ 
जैसे! हाइ पुठवार ताते ऊन असमा रहै ॥ बाम और दच्छिन 
समान बलवान जान क़ह्दत पुरान लोक रीति में रमा रहे। 
खुदन समर घर देउन की एके विधि घर में जमा रहे ते 
खातिर जमा रहै ॥ ६॥ 





रघुनाथ 

७30888&8/9 घुनाथ बंदीजन महाराज काशिराज़ बरिबंड 
कक कै सिंह के राजकचि थे। महाराज ने इन के 
- र डर काशी के समोप चौरा गाँव दिया था, उसी 
88९७४४४७ ५७ में ये सकुटुम्ब रहते थे । 

इनके रखे हुये निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते हैं :--काव्य 
कलाधर, रसिक मेहन और इश्क महेत्सव । काव्य कलाधर 
की रचना सं० १८०२ में हुई। ठाकुर शिव सिंह ने लिखा है कि 
इन्होंने सतसई की टीका भी बनाई है। 

रघुनाथ ब्रज़भाषा में कविता करते थे, परन्तु इश्क 
महोत्सव में इन्होंने आजकल की सी हिन्दी भाषा में कविता 
लिखी है । 

इनकी कविता के कुछ नमन नीचे दिये जाते हैं :--- 
देख हे देख या ग्वालिन की मग नेकु नहों थिरता गहती है | 
आनंद से “ रघुनाथ ” पगी पगी रंगन सौँ फिरते रहती है॥ 
छोर काएछोर तरोना को छुबै कर ऐसो बड़ीछवि के लहती है। 
जोबन आइबेकी महिमा अँखियाँ मनों कानन से कहती हैं॥१॥ 
-खूखति जाति खुनी जब से कछु खाति न पीव ति कैसे धौं रेहै। 
जांकी है ऐसी द्सा अबहों''रघुनाथ” सेोओऔधदधिभधारकमोंपैहै ॥ 


श्६ 


ही ० _कविता कौमुदी 


ताते न कीजिए गौन बलाइ ल्‍यों गौन करे यह सीस बिसेहै । 
जानति हैी। दृग ओट भये तिय प्रान उसासहि के संग जैहै॥२॥ 

संपति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़ बाढ़ सोच कहे रघुनाथ 
ताके राखिबे के रुख के । मन माँगे स्वादनि लपेटि पेट पस्षो 
तासों अंग मैं अपार संग प्रगटो कलुष का । दारा खुत सखा 
के सनेह सो संतापकारी भारी है बचन यह बड़न के मुख 
के | जगत के जितनो प्रपंच तितनों है दुख खुख इतनो जो. 
खुख मानि लेनो दुख का ॥ ३॥ 
देखिये के दुति पूनो के चंद की हे रघुनाथ श्री राधिका रानी। 
आई घुलाइ के चौतरा ऊपर ठाढ़ी भई सुख सौरभ सानी ४ 
ऐसी गई मिलि जेान्हकीजेति में रूपकीरासि न जाति बखानी। 
बारन ते कछु भौंहन ते' कछु नेनन की छबि ते” पहिचानी॥४॥ 

ग्वाल संग जैबो ब्रज गायन चरेबा ऐवे अब कहा दाहिने 
ये नेन फरकत हैं । मोतिन की माल वारि डारों गुज़ माल 
पर कु जन की खुधि आये हिये धरकत है॥ गेाबर के गारेो 
« रघुनाथ ” कछू याते भारो कहा भये। पहलन मनि मरकत 
है । मंदिर हैं मंद्र ते ऊँचे मेरे द्वारका के ब्रज के खरिक तऊ 
हिये खरकत हैं ॥ ५ ॥ 

खुधरे सिलाह राख, बायु बेगी बाह राख, रसद की राह 
राख, राखे रहे बन के । चोर का समाज राख, बजा औ 
नजर राखे, खबरिं के काज बहुरूपी हरफन का । अगम 
भखतेया राखे, सकुन लेवैया राखे,कहे रघुनाथ ओ बिचार बीच 
मन के । बाजी राखे कब॒हँ न ओऔसर के परे जौन ताजी 
शाखे प्रजन का राजी खुभटन के ॥६॥ 


फूलि उठे कमल से अमल हितू के नेन कहे रघुनाथ भरे 
डैन रस सियरे। दौरि आये भौंर से करत गुनी ग्रुन गान 





खरनदास २६१ 


सिद्ध से खुजान खुख सागर सों नियरे | खुरभी सी खुलन 
सखुकवि की खुमति छागी चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के 
हियरे । धनुष पै ठाढ़े राम रवि से रूखत आज्ु भोर कैसे 
नखत नरिन्द भये पियरे ॥ ७॥ 

आप द्रियाव पास नदियों के ज्ञाना नहीं दरियाव पास 
नदी हाोयगी से धावैगी । दरखत बेलि आसरे के कभी 
राखत ना दरखत ही के आसरे के बेलि पावैगी मेरे । लायक 
जे था कहना से कहा मैंने रघुनाथ मेरी मति न्यावही के 
गावैगी । वह मोहताज आपकी है आप उसके न आप कैसे 
चलो वह आप पास आवचेगो ॥ ८ ।। 


बन 


चरनदास 
96805 एन दास जी टूसर बनियाँ थे। इनका जन्‍म 
।- क्र भाद्रपद शुक्रा तृतीया मंगलवार सं० 
कै च के १७६० वि० में राजपूताना के देहरा नामी 
रा # गांव में हुआ। इन्होंने ७६ बर्ष की अवस्था 
#चएफक में, संबत्‌ १८३६ में, दिल्ली में शरीर छोड़ा 


इनका पहले का नाम रनजीतसिंह था। इनके पिता का 
नाम मुरलीघर, माता का कुजों और गुरू का शुकदेव 
था । चरनदास जी ने सात वष की अवस्था में घर 
छोड़ा । घर से ये दिल्ली चले आये और वहाँ अपने नाना के 
घर रहने लंगे। वहीं १६ व को अवस्था में इन्हें वेराग्य 
हुआ । शिवसिंह सरोज में इनका जन्प्र संवत्‌ १०३७ और 
जन्मस्थान पंडित पुर जिला फेजाबाद लिखा है ; और उसी 
के आधार पर मिश्नयन्धुओं ने भी बैसाही लिखा जो है 


है| कविता-कामुदी 


नितान्त अशुद्ध है। हमने सहज्ोबाई की बानी और ज्ञान 
स्वरोदय से इनके जीवन चरित्र का संग्रह किया है । 

उस समय इनके ५२ शिष्य थे, जिनकी ५२ गद्ठियाँ 
अलरूग अलूग आजकल वतंमान हैं,और उनके हजारों अनुयायी 
हैं। इनकी चैलियों में सहज्ोबाई और दया बाईबड़ी प्रेमिणी 
थीं। वे बराबर इनकी सेवा में लगी रहती थोीं। इन दोनों 
चेलियों ने भी कविता की है, जे उनकी बानी के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

चरनदास के दो ग्रथ मिलते हैं, एक शान स्वरोदय 
ओर दुसरा चरनदास की बानी । यहाँ इनके दोनों प्र थों में 
से कुछ पद्य चुनकर लिखे जाते हैं-- 


दोहा 
चार बेद का भेद है गीता का है जीव। 
चरनदास लखु आपको तो में तेरा पीव ॥१॥ 
सब येागन को येग है सब ज्ञानन को ज्ञान । 
सबे सिद्धि को सिद्धि है तक्त्य सुरन को ध्यान॥२॥ 
इंगला पिंगला खुषमणा नाड़ी तीन. विचार। 
दहिने बाये स्वर चले रहलूखे धारना घार॥शा। 
पिंगला दहिने अंग है इड़ा सु बाये होय। 
सुषमण इनके बीच है जब स्वर चाले दोय ॥७॥ 
जब स्वर चाले पिंगला मध्य सूर्य तहँ बास। 
इडा खुबाये अंग है चन्द्र करत परकास ॥०॥ 
चित अपनो स्थिर करे नासा आगे नेन | 
स्‍्थॉसा देखे दृष्टि सों जब यावेै स्वर बेन ॥द्ा 
भोरहिं जे खुधषमण चले राज होय. उत्पात। 
देखन वालो. विनखिहे और कारू पर नात (आ 








श६३ 


चौपाई 


बविधाह दान तीरथ जो करे 
बाये' स्थर में ये सब कीजे 
येगाभ्यास अरु कीजै प्रीत 
दीक्षा मंत्र बावे नाज 
चन्द्रयोग में स्थिर पुनि जानो 
करे हवेली छप्पर छात्र 
हाकिम जाय कोट में बरे 
चरणदास शुकदेव बताने 
जो खाँड़ी कर लीयो चाहे 
युद्ध बाद रण जीते साई 
भेजन करे करे अस्नतान 
बही लिखे कीजै व्योहारा 
विद्या पढ़ नई जो साथे 
बेरी भवन गवन जो कोजे 
ऋण काह पे तू जो माँगे 
चरणदास शुकदेव बिचारी 


बस्तर भूषण घर पग घरें। 
पेथीपुस्तक जे। लिखलीजे ॥८॥ 
ओषध नाड़ी कीजैे मभीत। 
चन्द्र योग थिर बेठे राज़ ॥६॥ 
थिर कारज सयहीपहिचानो । 
बागबगीचा गुफा बनावै॥१०॥ 
चन्द्र योग आसन पग घर । 
चन्द्रयोगथिरकाजकहाबै॥ ११॥ 
जाकर बैरी ऊपर बाहे। 
दहिनेस्वर में चाल कोई ॥१२॥ 
मैथुन कर्म भालु परधान। 
गज़घोड़ाबाहनहथियारा॥१३॥ 
मत्रसिद्धि ओ ध्यान अराधे। 
अरुकाहके ऋणजोदीजै ॥१४॥ 
विष ओऔ भूत उतारन छागे। 
ये चर कर्म भानुकी नारी ॥१५॥ 


दोहा 


गाँव परगने खेत पुनि इधर 
सुषमण चलत न चालिये बरजत 
छिन बाँये छिन दाहिने सेोई 


उधर में मीत। 
हैं. +रणजीत ॥१६॥ 
खुषुमण  जानि। 


ढील छगे के ना मिले के कारजट्र को हानि ॥१७॥ 


होय क्ुश पीड़ा कछू जो कोई 


कहिं 


जाय । 


सुपुमणः चलत न चालिये दोन्‍न्हों तोहिं बताय ॥१८॥ 


। ६७ कबिता-कौमुदी _ 


पूरद उतर मत चलो बाये सस्‍वर॒ परकाश। 
हानि होय बहुरे नहों आवबन की नहिं आश ॥१६॥ 
दहिने चलत न चालिये दक्षिण पश्चिम जानि। 
जो रे जाय बहुरे नहों ओऔ होवे कछु हानि ॥२०॥ 
दृहिने स्‍्वर॒ में जाइये पूरय उत्तर. राज। 
सुख सम्पति आनंद करे सभो होय शुभ काज ॥२१॥ 
जाये स्वर में जाइये दक्षिण पश्चिम देश । 
खुख आनंद मड़ूल करे जो रे जाय परदेश ॥२२॥ 
दहिने सेती आयकर बाये पूछे केाय । 
जो बायें स्वर बन्द है सफल काज नहिं हाय ॥२३॥ 
बाये. सेती आय कर दहिने पूछे... घाय। 
जो दहिनों स्वर बन्द हैं कारज अफल बताय ॥२७॥ 
जब स्वर भोतर को चले कारज . पूँछे. कोय। 
पैज़् बाँध वासों कहो मनसा पू्रण होयवरणा। 
जब स्वर बाहिर को चछे तब कोई पूछे तोर। 
वाकों ऐसे भाषिये नहि कारज़ विधि कोर ॥२६॥ 
बाई' करवट साइये जल बाये स्वर पीव। 
दहिने रूवर भेजन करे ते खुख पावे जीव ॥ २७ ॥ 
बाँये रुूवर भेजन करे दहिने पोर्वं नीर। 
द्ख दिन भूला यों करे पार्वे रोग शरीर॥ २८॥ 
दहिने स्वर भाड़ें फिरे बाँये लघु. शंकाय। 
युक्ती ऐसी साधिये तीनो भेद बताय॥२६॥ 
आठ पहर दहिनों चले बदले नहिं जो पोौन। 
तीन वर्ष काया रहे जीव करे फिर गौन ॥ ३०॥ 
दिम के ते चन्दा चले चले रात के सूर। 
यह निश्चय करि जानिये प्राण गमन बहु दूर॥३१॥ 





: आध्मदास . 





राति चले स्वर चन्द्र में 
इक महीना यों चले 
जब साधू ऐसी लखे 
आगेही साधन करे 
ऊपर खेंचि अपान कों 
उत्तम करें समाधि कों 
पवन पिये हवाला पे 
मेरू दरड का फेारि के 
जहाँ काल पहुँचे नहीं 
नभ मण्डल को जाय कर 
जहाँ काल नहि ज़्वाल है 
दौय उनमनी लीन मन 
तीनों बंध लगाय के 
योग खुषुमणा हूं चले 
शक्ति जाय शिव सों मिले 
महा खेचरी जो लगे 
आसन पहझ्ा रूगाय कर 
मेरू दण्ड सीधे करे 
चन्द्र सूर्य देड सम करे 
घट चक्कर को बेघ कर 
इड्ा पिगला साध कर 
परम ज्येति किलिमिलि वहाँ 
सूर्य उत्तरायन. छखे 
येगी काया त्यागिये 
मुक्त होय बहुरे नहों 
बुन्द समुन्द्र मिलि रहे 


२६8५ 


द्नि 
छठे 


को खूरज वार | 

महीना काल ॥ ३२ ४ 
छठे. महीना. कार । 
बैठ गुफा तत्काल॥ ३३ ॥ 
प्राण 'अपान मिलाय। 
ताकों काल न खाय ॥ ३४ 0 
नासि तले कर राह। 
बसे अमरपुर माँह ॥ ३५ ॥ 
यमकी हाय न त्रास। 
उनमें करे निवास ॥ ३८६ ४ 
छुटे.. सकल खंताप। 
बिसरे आपा आप ॥ ३७॥ 
या बायें. का साथ। 
देखे खेल अमाथ ॥ ३८॥ 
जहाँ. होय. मन लीन। 
जाने जान प्रवीन ॥ ३६ ४ 
मूल बंध को बाँच। 
खुस्‍न गगन को साध ॥ ४० ॥ 
ठोढी हिये लगाय। 
शुन्य शिखर को जाय ॥ ४१॥ 
सुषुमण में करे बास। 
पूजे मन विश्वास ॥ ४२४ 
शुक्ू पक्ष के माहिं। 
यामें संशय नाहि॥ ४३ ॥ 
जीव खोज मिटि जाय। 
दुनिया ना ठहराय ॥ ४७ ४ 





श्ध्द _कविता-कोमूदी_ 


जा रण ऊपर जाइये दहिने स्वर परंकांश | 
जीत दोय हारे नहों करे शत्रु को नाश॥४०॥ 
सक्षम भेजन कीजिये रहिये ना पड़॒ सोये। 
अले थारा स्रा पीजिये बहुत बाल मत खाय ॥ ४६ ॥# 
पावक सानी थघायु है घरती और अकाश। 
पीस तत्व के कोट में आय किये तै' चास ॥ ७७ 0४ 
ससत गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोरटे। 
मारे गोला प्रेम का ढहै भरम का कोट॥ ४८ ॥ 
मैं मिरगा गुरु पारधी शब्द लगाया  बान। 
खंरनंदास घायल गिरे तन मन बोंधे प्रान॥ ४६ ॥ 
धन नगरी धन देस है धन पुर पट्न गाँव । 
जहँ साधू जन उपजियेा ताकी बलि बलि जाँच ॥ ५०॥ 


सहजोबाई 


“६5८55 ४९ हजोबाई राजपूताना के एक प्रतिष्ठित हूसर 
स कुल की सख््री थों। इन्होंने अपने विषय में 
३2६० ५०४६४०९५८ एक स्थान पर लिखा है-- 


हरि प्रसांद की सुता, नाम है सहजेाबाई । 
दूसर [कुल में जन्म, सदा गुरु चरन सहाई ॥ 
इनके जन्म काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता । परन्तु 
इन्होंने अपने गुरू साधु चरनंदासजी का जन्म समय भादव 
कुदी ३ मडुलवार सं० १७६० व्क्रमीय लिखा है । इससे 
ऐैयंल यह माना जा सकता है कि उन्हों दिनों के आस 
पास इनका भी जीवन कांल है। 
संहँजेयाई की कविता से प्रकट होतां है कि उनमें बड़ी 


औ5 ढक 





.... अपमान. «कक, 


' सहजेायाई 





श्ध्ड 


शुरु भक्ति थी । उनकी कविता बड़ी मचुर और बड़े मर्म फी' 
है । हम उनकी रचना के कुछ नमूने यहाँ उद्ध त करते हैं-- 


निसचे यह ,मन इबतां 
चरनदास सतगुरु. मिले 
सहजे। गुरु दीपक दिया 
आदि अंत मधत्र एक ही 
जब चेते जबही भला 
साधू फी संगत मिले 
दीधघ॑ बुद्धि जिनकी महा 
चैतनता हिरदे.. बसे 
ना सुख दारा खुत महल 
साधु खुखी सहजो कहे 
साथु वृक्ष बानी कली 
सहजो संगत बाग में 
बैठ बैठ बहुतक गये 
सहज [बटाऊ बाट के 
अभिमानी नाहर बड़ों 
सहजो /ननन्‍्ही बाकरी 
सीख, कान, मुख नाखिका 
सहजेा नीचे कारने 
भरी गरीबी नथनता 
सहजों .  रुई कपासकी 
प्रथ दिवाने जी भये 
खहलो द्वष्टि न आवई 
मैं आखंड ब्यापक सकल 
ज्ञानी पाये 


मोह लोभ की धार। 
सहजे लरलई डबार ॥१॥ 
नेना भये. अनंत | 
खूक पड़ू। भगवन्त ॥२॥ 


मोह नींद सूँ. जाग। 
सहजे ऊँचे भाग ॥श। 
सोल सदा ही नेन। 
सहजो सीतल बैन ॥ ४॥ 
ना खुख भूष भये। 
तृश्ना रोग गये ॥ ५॥ 
चर्चा फूले. फूल। 
नाना फल रहे झूल ॥ ६॥ 
जग तरवर की छाँहि। 
मिल मिल बिछुड़तजा हिं॥»॥ 
भरमत फिरत उदज्जार। 
प्यार .करे मसंसार॥ ८॥ 
ऊँचे. ऊंचे नाँव। 
सब कोड पूजे पाँच ॥ ६॥ 
सके न कोई मार। 
फाटे ना तरवार ॥ १०॥ 
पलूट गये सबथ रूप । 
कहा रंफ कह भूष ॥ ११॥ 
सहज रहा भरपूर। 


निफटही सूरख जाने दूर ॥१२॥ 


घ्घ८ कजिता-कौमुदी 
जैगी पायं जोग सँ ज्ञानी लहे बिचार। 
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खसहजो पावे भक्ति सूँ जाके प्रम अधार॥ १३ ॥ 





दयाबाई 
३९७&रॉ या याई सी साधु चरनदास की शिष्या और 
सहजोबाई की गुरु बहन थीं। ये चरनदास 
4 जी की सजाती अर्थात्‌ ढूसर जाति की थों 


#&+११ कै और चरनदास जी के जन्मस्थान मेवाड़ के 
ड्ेहरा नामक गाँव में इनका सी जन्म हुआ था। वहाँ से ये 
अपने गुरुजी के [साथ दिल्लो आकर भक्ति कमाती राीँ। 
दिल्ली ही में इन्होंने शरीर छोड़ा । 

संवत्‌ १८१८ में इन्होंने अपना पहला अन्थ दयाबोध 
रचा । सहजोबाई की तरह इन्होने भी गुरु चरनदास जी 
की महिमा खूब गाई है । इनको कविता बड़ी मधुर और प्र म 
से युक्त है । हम यहाँ दयाबोध से कुछ दोहे उद्धुत करते हैं-- 
जौ पग धरत से दृढ़ धरत पग॒ पाछे नहीं. देत। 
अहंकार कू मार करि राम रूप जस छकेत॥१॥ 
बेरी हैं चितवत फिखें हरि आये केहि और। 
छिन उद्टू'! छिन गिरि परूँ राम दुखो मन मोर ॥२॥ 
प्रेम पुज प्रकटे जहाँ तहाँ प्रकट हरि होय॑। 
दया दया करि देत हैं श्री हरि दर्शन सोय ॥३॥ 
“दया कुचरि? या जगत में नहीं रहो थिर कोय। 
जैसे बास सराय को तैसे यह जग होय॥४४ 
छात मात तुम्हे गये तुम भो भये तयार। 
िंंन काल में तुम चलो दया होहु हुसयार ॥५ 





शुमान मिश्र मिश्र श्हह 


बड़ों पेट है काल को नेक न कहूँ अधघाय। 
राजा राना छत्रपति सब कू लीछे जाय॥६॥ 
दुख तजि खुख की चाह नहिं नहिं. बेकुठ बेवान। 
खरन कमर खित चहत हों माहि तुम्हारी आन ॥ ७ ॥ 
साथ संग सुखमें बड़ो जो करि जाने कोय। 
भाधथे छिन सससंग का कलमख डारे खोय ॥ ८॥ 


गमान सिश्र 

५: आओ: मान मिश्र के जन्म मरण का समय अभी 
की गओईऔ पक ठीक ठीक निश्चित नहीं' हो सका। 
न ७ फ इनके विषय में केवल इतना ही पता चलता 
अप थरभ72ू६ है कि इन्होंने सं० १८२१ में पिहानी के मोह- 
मंदी अधिपति अली अकबरखाँ को आज्ञा से श्रीहर्ष कृत 
नैषध काव्य का विविध छंदों में अनुवाद किया । इन बातों 
का पता इनके अनुवादित ग्रन्थ से ही चलता है। अब इनके 
रखे हुये अलंकार, नायिका भेद, काव्यरीति आदि विषयों के 
कई ग्रन्थ तथा कृष्णचंद्रिका का पता लगा है, परन्तु नेषध 
काव्य के सिवाय और सब ग्रन्थ अप्रकाशित हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि गुमान संस्कृत और भाषा काव्य 
के अच्छे ज्ञाता थे, परन्तु नेषध का अनुवाद उनसे अच्छा 
नहीं हो सका। कहाँ कहीँ ते मूल से भो अधिक जदिल 
हो गया है। आजकल जा श्रोवेंकटेश्वर प्रंस का छपा हुआ 
शुमान कृत नेषध काव्य मिलता है वह तो नितान्‍्त अशुद्ध है। 
खंभवतः गुमान ने ऐसी अशुद्ध रचना न की होगी । 

नेषध में से इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते 


ईसजस 


३०० __कविता-कौमुदी 
नर के यश तेज विराजत हैं। 

शशि भाजु वृथा छवि छाज़त हैं ॥ 
जबही जब यों विधि चित्त थरे। 

तब छेकन के परिवेश करे॥ १ ७ 
किधि भाल द्रिद्र लिख्यो जैहि के । 

नहिं_ कीज़त अंक वृथा तेष्ठि के ॥ 
नल येतिकु ताहि तुरन्त वियो। 

जिमि टारि दरिद्व के दूरि कियो ॥ २ ॥ 


गिरिधर कविराय 


32&&&) रिघर कविराय का जन्म सं० १७७० में हुआ 
गि कहा जाता है । इन्होंने बहुत सी कु डलियाँ 

न्‍कैँ बनाई हैं, जो बड़ी छोकप्रिय हैं। इनके 

£#१ कक विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक 

धार इनके पड़ास में एक बढ़ई आ बसा। उसने एक ऐसा 

पलंग बनाया, जिसके चार्रो पाया पर पंखे रंगे थे । जब कोई 

डस पलंग पर लेटता, तो पंखे आप से आप चलने लगते थे । 

बढ़ई ने वह पलंग ले जाकर राजा को दिया । राजा ने उससे ५ 

बैसे हो और भो कई पलंग बना लाने को कहा । गिरिधर के 

आँगन में बेर का एक बड़ा सुन्द्र वृक्ष था। बढ़ई और गिरि- 

धर से कुछ लटपट हो गई थो, । इसलिये बढ़ई ने राजा से 

वही बेर का पेड़ लकड़ी के लिये माँगा। राजा ने आज्ञा 

देवी । गिरिधर ने राजा से बहुत प्रार्थना की, कि वह पेड़ न 

दिया आओ परन्तु राजा ने नहीँ खुनी। इससे रुष्ट होकर 

गिरिधर उस राज्य को त्याग कर भ्रमण करने लगे | उसी ;ु 

स्रमण के समय में स्री पुरुष ने मिलकर कु डलियों की रचना 
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_गिरिधर कविशय 


शेण्र्‌ 


की । कहा जाता है कि जिन कु डलियों के प्रार॑स में “खाँई” 
शब्द है थे सब गिरिधर की स्त्री की बनाई हुई हैं । 


हम गिरिधर की कुछ कविता यहाँ उद्धृत करते हैं- 


साई बेटा बाप के 
हरनाकस्यय कंस को 
गयड दुहुन को राज़ 
दुस्मन दावागीर 
कह गिरिधर कविराय 
पिता पुत्र के बैर 
बेटा बिगरे बाप से 
लटापटी होने छगी 
मोहि' जुदा करि देहु 
लेहों घर अरू द्वार 
कह गिरिधर कविराय 
समय पसर्मो है आय 
साई ऐसे पुत्र से 
बिगरी बेटे बाप से 
जाय रहे सखुरारि 
कुल के धर्म नसाँय 


कह गिरिधर कविराय 
असि पुत्रनि नहिं होय 
'काची रोटी कुचकुची 


फूहर वही सराहिये 
परसत  टपके. छार 
खूतर पोंछे.. हाथ 


है 


बिगरे भयो अकाज़ । 
गयड दुहुन का राज ॥ 
बाप बेटा में बिगरी। 
हँसे महि मण्डल नगरी॥ 
युगन याही चलि आई। 
नफा कहु कौने ।पाई॥ १॥ 


करि. तिरियन के नेहु। 
मेंहि जरा करि देहु॥ 
घरीमा माया मेरी | 
करों में फजिहत तेरी ॥ 
सुनों गदहा के लेटा। 
बाप से भगरत बेटा॥२॥ 
बॉँफक रहे बरू नारि। 
जाय रहे. सखुरारि॥ 
नारि के नाम बिकाने। 
और परिवार नसाने ॥ 
मातु भूखे वहि ठाई। 
बाँक रहतिड बरू साई'॥ ३॥ 
परती माछी बार | 
परसत  टपके लार ॥ 
मकपटि |लछलरिका सौंचाये | 
दोड कर सिर खज़ुवाबे ॥ 


३०२ 
कह गिरिघर कविराय 
कजरोटा बरू होइ 
कहो संंदेस 
पग॒ न परे वहि देस 
साँरँ बेर न कीजिये 
बेटा बनिता पंँवरिया 
यज्ञ करावनहार 
विप्र परोसी वेद्य 
कह गिरिधर कविराय 
इन तेरहलां तरह 


सेना लादन पिय गये 
साना मिले न पिय मिले 
रूपा हैं गये केश 
सेजन का . बिसराम 
कह गिरिधर कविराय 
बहुरि पिया धर आवच 
जाकी धन धरती हरी 
जो चाहे लेतो बने 
तो करि डारू निपंग 
सौ. सौगन्दे खाय 
कह गिरिधर कविराय 
अरि. समान परिहरिय 
दौलत पाय न कीजिये 
चर जल दिन चारिकों 
टॉड न रहत निदान 
मीठे बचन . खुनाय 


कविता-कौमुदो_ 


फुहर के चाही चैना । 
लुकाठन आँजैे नेना॥४॥ 
सेमर के पग॒ छागिही। 
जब खुधि आचबै फलन की ॥५॥ 
गुरू पंडित कवि यार। 
यज्ञ करावन हार ॥ 
राज़ मन्त्री जो होई। 
आप केा तप रसाई ॥ 
युगनते यहि. चलिआई। 
दिये बनि आवबे साई ॥६॥ 
खसूना करि गये देश। 
रूपा ही. गये केश ॥ 
रोय रंग रूप गंघावा। 
पिया बिन कबहँ न पाया ॥ 
लोन बिन . सबे अलोना। 
कहा करिहेीं ले सेोना॥ ७ ॥ 


ताहि. न लीजे खंग। 
तो करि डारू निपंग॥ 
भूलि परतीत न कीजै। 
चित्त में एक न दीजे॥ 


खटक  जेहे नहिं' ताकी। 
हरी धन धरती जाकी ॥८॥ 


सपने में अभिमान। 
ठांड न रहत निदान ॥ 
ज्ियत जगमें यश हलीजे | 


बिनय सबही की कीजे॥ 


गिरिधर कविराय 


फह  गिरिधर कथिराय 
पाहुन निशिदिन चारि 
शुन के गाहक सहसनर 
जैसे कागा केाकिला 
शब्द सुने सब कोाय 
दोऊक को एक रंग 
कह गिरिधर कविराय 
बविज्ु गुन लछहें न काय 
साई सब संसार में 
जब लग पैसा गाँठ में 
तबढछग ताकोी यार 
पैसा रहा न पास 
कह गिरिधर कविराय 
करत बेगरजी प्रीति 
रहिये लटपट काटि दिन 
छाँंह न बाकी बेठिये 
ज्ञोा तर पतरो होय 
जा दिन बहै बयारि 
कह गिरिधर कबिराय 
पाता सब भरिजाय 
साई घोड़े आछतहि 
कौआ लोीजे हाथ में 
दूरि कीजिये. बाज 
सिंह कीजिये. केद 
कह गिरिधर कविराय 
तहाँ.. न कीजे भोर 


३०३. 


अरे यह सब घट तौलरत। 
रहत सबहीके दौलत ॥धा 
बिनु गरुन लहे नकेाय। 


शब्द खुने सब कोय ॥ 
काकिका सबे खुहावन | 
काग सब भये अपावन ॥ 
सुनो हो ठाकुर भनके। 
सहस नर गाहक गुनके ।॥।१०॥ 
मतलब का व्यवहार | 
तब लग ठाकोयार ॥ 


यार सँगही सँग डोले'। 
यार मुखसे नहि बोले ॥ 


जगत यहि लेखा भाई। 
यार बिरला कोई साँई' ॥११॥ 
बरू घामें माँ सेोय। 
जो तर पतरो होय। 
एक दिन धोखा देहे ॥ 
टूटि तब जरसे जेदैे॥ 
छांह मोटे की गहिये। 
तऊ छाया में रहिये ॥१२॥ 
गदहन पाया राज । 
दूरि कीजिये बाज ॥ 
राज़ पुनि ऐसे आयेा। 


सस्‍्यार गज़राज चढ़ाया ॥ 
जहाँ. यह बूकि बधाई। 
साँक उठि चलिये साई ॥१६॥ 


श्ज०्छ 


साई अबसर के पड़े 
जाय बिकाने डोम घर 
बै राजा हरिचन्द 
घरे तपसवी वेष 
कह गिरिघर  कविराय 
के न करे घटि काम 
साई ये न पिरोधिये 


ऐसे भारी वृक्ष केा 
कुदहरी . देत गिराय 
टक टेक के काटि 


कह सिरिधिर कथविराय 
हिरणाकश्यप कंस 


लाठी में ग्रुण बहुत हैं 
गहिर नदी नारा जहाँ 


तहाँ. बचावे अंग 
दुश्मन दावागीर 
कह गिरिधर कविराय 
सब  हृथियारन छाँड़ि 
कमरी थोरे दाम की 
खासा मरूमरू बाफता 
उनकर राखे. मान 
बकुचा बाँध. मेोट 
कह गिरिधर कविराय 
सथ दिन राखे साथ 
बिना बिचारे जो करे 
काम बिगारे आपने 


कविता-कीशुदी 
को न सहे दुख दन्द। 


वचैे. राजा हरिचन्द्र ॥ 
करे मरघट रखवारी । 
फिरे अर्जुन बलधारी॥ 


तये वह भीम रसोई । 
परे अवसर के साई' ॥॥१७॥ 


छोट बड़े सब भाय। 
कुल्हती देत. गिराय ॥ 
मारके. जमीं गिराई। 
समुद में देत बहाई ॥ 


फूट जेहि के घर जब । 
गये बलि रावण भाई ॥ १५॥ 


सदा राखिये संग । 
तहाँ बचावे अंग ॥ 
फपटि कुत्ता कहाँ मारे। 
हाय तिनही केा भारे॥ 
खुने हो धूर के बाठी। 
हाथ महंँ लीजे लाठी ॥ १६ ॥ 
आये बहुते काम । 
उनकर . राख मान ॥ 
बुन्द जहाँ आड़े आबे। 
रात का भारि बिछाबे॥ 


मिलत है थोरे दूमरी। 
बड़ी मयादा कमरी ॥१७॥ , 
से पीछे पछिताय । 
जग में दहात हँसाय॥ 


गिरिधर कविराय 


जग में होत हंसाय 
ख़ान पान सनन्‍्मान 
कह गिरिधर कविराय 


खटकत है जिय माँहि 
बीती ताहि बिखारि दे 
जो बनि आवे सहज में 


ताही में चित देह 
दुज्न हँसे न कोइ 
कह गिरधर कविराय 


आगे का खुख समुफ्ि 
साईं अपने चित्त की 
तबरूग  मनमें राखिये 
जबलग कारज हेोइ 
ढुरजन हँसे न कोय 
कह गिरघर कविराय 
करतूती. कहि देत 
साई अपने श्रात के 
पलक दूर नहिं कीजिये 


सदा राखिये पास 
जास दिये हढंकेश 
कह गिरधर कविराय 
पाय विभीषण _ राज 
साई समय न चूकिये 
के जाने के आई है 
तेरी पोरि प्रमान 
साका तू मन खोलि 


३०५ 


चिस में चैन न पावे। 
राग रंग मनहिं न भाजे ॥ 
दुश्ख कछु टरत न टारे। 
किये। जो बिना विचारे ॥१८॥ 
आगे की खसुधि लेइ॥ 


ताही में चित देइ ॥॥ 
बात जोई बनि आवे। 
चित्त में खता न पावें। 
यहे करू मन परतीती ॥ 
होइ बीती सो बोती ॥१&॥ 
भूल न कहिये काइ। 
जबलग कारज  होइ॥ 


भूलि कबहँ नहिं कहिये। 
आप सखसियरे हो रहिये॥ 
बात चतुरन के काई। 
आप कहिये नहि साई' ॥ २० ॥ 
कबहु न दीजे त्रास। 
सदा राखिये पास ॥ 
अास कबहँ नहिं दोजे। 
ताहि को गति सुनि छांजे॥ 
रामसों मिलियो जाई॥ 
लंकपति बाज्यो साई ॥२१॥ 
यथाशक्ति सनन्‍्मान | 
वेरो. पौरि प्रमान ॥ 
समय असमय तकि आवे। 
अंक भरि हृदय लछगाबे ॥ 
२५७ 


३९४ 
कह गिरिधर कबिराय 
शीतरू जल फल. फूल 


पानी बाढ़ा माव में 
दोनो हाथ. उलीचिये 
यही. सयानो. काम 
परस्चारथ के काज 
कह गिरिघर कविराय 
बलिये चाल. खुबचाल 
राजा के दरबार में 
साई तहाँ न॒ बैटठिये 
जहँ. काउ देय उठाय 
हँंसिये नहीं. हहाय 


कह गिरिधर कविराय 
अति आतुर नहिं होय 
कृतघज्ञष कबहु. न मानहों 
सर्बत आगे राखिये 
तऊ न अपने दोय 
काम काढ़ि चुप रहे 
कह गिरिघर कविराय 
मित्र शत्रु खब एक 


सबै याभमें सधि आई। 
समय जनि चूका साई ॥ ररश॥। 


घर में बाढ़ा दाम। 
यही. सयाना. काम |! 
राम केा सुमिरन कीजै। 
शीश आगे घरि दोजे॥ 
बड़ेन की याही बानी। 
राखिये अपने पानी ॥श२श॥ 
जैये समया पाय ॥ 
जहँ काड देय उठाय ॥- 
बोल. अनबाले. रहिये । 
बात पूछे ते कहिये॥ 
समय सो कीजे फकाजा। 
बहुरि अनखेहें राजा॥ २४॥ 
कोटि करे जो. कोय॥ 
तऊ न अपने  होय। 


भछे की भली न माने॥. 
फेरि तिहि नहिं. पहिचाने। 
रहत  नितही निरभय मन ॥. 
दाम के काल झृतघन ॥२०॥ 
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सुखदेव मिश्र ३०७ 


सुखदव मिश्र 
छः ३५८ | ४! 
३ जे मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका 
है <३ समय अनुमान से सं० १७७७ के रूगभग 


! चच ५ माना जाता हैं। ये कम्पिला के रहने वाले 
6:८८६४४२४६ थे, और उसी नगर में इनका विधाह भी 
हुआ था। इनके वंशधर अब भी दौलतपुर, जिला रायबरेली 
में वतमान हैं । स्वरचित वृत्त विचार नामक ग्रथ में इन्होंने 
अपने जन्म स्थान कम्पिला का और अपने पूर्वजों का विस्तृत 
वर्णन लिखा है । 

कुछ दिन तक कम्पिला में विद्याध्ययन * करने के बाद ये 
काशी चले गये और वहाँ एक सन्‍्यासी से साहित्य पढ़ने 
लगे। वहाँ से संस्कृत और भाषा साहित्य के पूर्ण विद्वान 
होकर ये असोथर ज़ि० फतेपुर के राज़ा भगवंतराय खीची 
के यहाँ चले गये । वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ वर्शाँ कुछ 
दिन रहने के बाद ये क्रमशः ओरंगज्ञेब के मंत्री फ़ाज़्िल अली, 
अमेठी के राज। हिम्मत सिंह, मुरारिमऊ के राजा देवोखिंह 
के यहाँ गये और सवत्र इन्होंने पूरा सन्‍्मान पाया। राजा 
देघीसिह के कहने से ही ये कम्पिला छोड़ कर सकुदुम्शन 
दौलतपुर में आगये । 

इन्होंने निज्ञ लिखित ग्रन्थों को रखना की है ;--- 


सतत क्चिर, ऊन्द विचार, फाजिल अली प्रकाश, रखा- 
जय, हट गारलूता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय और कस्- 
श्िख | वृत्त घियार और छंद विचार पिंगल के ग्रथ है। 
मिश्न जी मे संस्कतत और प्रात में भी कक्तिाएं रघ्ली 
थीँ, परंतु जय उनका कहाँ पता नहों खलूता । 


[३०८ कविता-कौमुदी 


इनको कुछ कविताएँ यहाँ उद्धत की जाती हैं :-- 

ननेद निनारी सासु माइके सिधारी अहे शरेनि अशधियारी 
भरी सूकत न करु है। पीतम के गान कविराज न सुहात 
भौन दारन बहत पौन लाग्यों मेघ करू है॥ संग त्ञा सहेलो, 
बैस नवरू अकेली तन परी तलबेली महा लायों मैन सरू हैं । 
भई' अधराठ, भेरो जियरा डेरात जाग जागु रे बटाोही इहाँ 
चोरन के डरु है ॥ १॥ 
जोहें जहाँ भगु नंद कुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है। 
मेतिन ही के किये गहने। सब फूलि रही जनु कु द्‌ की डार है। 
भीतर ही ज्ु लखी सु लखी अब बाहिर,जाहिर होति न दार है। 
जोन्हसीजोन्हैगईमिलियों मिलिजातज्योंदूधमेंदूध कीधा रहै ॥२॥ 
यों कछु कीन्हीं अचानक चोट जु ओट सखीन सकी के दुकूलहै। 
देह कँपे मुंह पीरी परी सो क्यो नहिँ जो हें गये। हिय सूल है॥ 
माँक उरोज में आनि लग्ये। अंगिरात जहों उचक्या भुजमूल है। 
कौन है रूयाल ?खेलारअनेखे|निसंकह्न ऐसेचलैयतफूल है ॥३॥ 

मीन की बिछुरता कठारताई कच्छप की हिये घाय करिबे 
के कोल ते उदार हैं । बिरह बिदारिबे के बली नरखिंह जू 
से बामन से छली बलिदाऊ अजुहार हैं ॥ द्विज सों अजीत 
बलबीर बलदेव ही सो राम सों दयाल खुखदेव या बिचार 
हैं। मौनता में बोध कामकला में कलंकी चाल प्यारी के उरोज 
ओज दसे अवतार हैं ॥ ४॥ 


मंद्र महिन्द गंधमादन हिमालय में जिन्हें चल जानिये अचल 
अनुमाने ते । भारे कजरारे तेसे दीरघ दँतारे मेघ मंडल बिहंडें 
जै ये शुडा दंड ताने ते। कीरति विशाल छितिपाल श्री अनूप 
लैरे दान जो अमान कापे बनत बखाने ते । इते कवि मुख्त जस 
आखर ख़ुलत उते पाखर समेत पील खुले पीलखाने ते ॥ ५ ॥ 
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# लक दी ले लह कवीन्द्र के पुत्र और कालिदास ज़िवेदी के 
है पौत्र थे। इनके जन्म मरण के ठीक टीक 

ह्वू 8» समय का अभी तक पता नहीं चला | अनु- 
िचााभुा ३29१ मान से इनका जन्मकाल सं० १७७७ के रूग- 
भग ठहरता है। दूलह का “कवि कुल कंठाभरण”नामक केवल 
एक ही अन्थ मिलता है | उसमें कुल एक्पासी छंद हैं । इनके 
सिवाय कुछ स्फुट छंद भी मिलते हैं। दूलह का काव्य-गुण 
पैतक है । कालिदास से कवीन्द्र की कविता अच्छी है और 
कवीन्द्र से दूलह की । 

दूलह की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:--- 

फल बिपरीत को जतन सो “ विचित्र ? हरि उससे हेत 
बामन में बलि के सदन मैं । आधार बड़े तें बड़ो आधेय 
“ अधिक ” जानो चरन समानों नाहिं चौदहो 
में । आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई दूसरा 
अधिक आये ऐसे गणनन मैं । तीनों लोग तन में अमान्या 
ना गगन मैं बलें ते संत मन मैं कितेक कहौ मन में ॥ १॥ 

उत्तर उत्तर उतकरष बखानों “सार” दीरघ तें दौरघ 
लघू तें लघू भारी के । सब तें मघुर ऊख ऊख तें पियूष ना 
पियूष हूँ ते मधुर है अधर पियारी को । जहाँ कम्रिकन को 
क्रमें तें यथा क्रम “यथ। संख्य” बैन, नेन, नेनकोन ऐसे घारी 
को । के किल तें कल, कंजदल तें अदल भाव जीत्या जिन 
काम की कटारी नोकवारो के ॥ २॥ 


घधरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं पाइ दियौ पलिकाहों 
नाहीं नाहीं के खुदाई हो । बेलत मैं नाहीँ पट खेोलत में नाहीं 
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. कवि दूलह उछाहीँ लाख भाँतिन लहाई हो। जुबन में नाहीँ 
परिरम्भन मैं नाहीं सब आसन बिलासन मैं नाहीं ठीक ठाई 
हो | मेलि गलबाहीं केलि कीन्हीं चितचाही यह हाँ ते भली 
नाहीं से! कहाँ ते सीख आई हो ।। ३॥ 

माने सनमाने तेई माने सनमाने सनमाने सनमाने सन- 
मान पाइयतु है । कहें कवि दूलह अजाने अपमाने अपमान 
सेँ सदन तिनहों के छाइयतु है । जानत हैं जेऊ तेऊ जात 
हैं बिराने द्वार जान बूफ भूले तिनके खुनाइयतु है। काम 
बस परे कोऊ गहत गरूर तो वा अपनी जरूर जाजरूर 
आइयतु है ॥ ४॥ 


सीतल 


तल स्वामी हरिदास की टट्टी सम्प्रदाय के महंत थे । 
हर इनका समय इस सम्प्रदाय के लोग सं० १७८० 
के लगभग बतलाते हें, मरण काल का कुछ 
पता नहीं चलता । सीतल ने चार भागों में गुल- 
जार चमन नामक ग्रथ की रचना की थी। उसके 
तीन भाग मिलते हैं जिनके नाम गुलज़ार चमन, 
आनन्द चमन और विहार चमन हैं । इनके घिषय 
ः में यह किम्बदन्ती खुनी जाती है कि ये शाहाबाद 
जिला हरदाई के समीप किसी ग्राम के निवासी थे, और 
लालबिहारी नाम के एक लड़के एर आसक्त थे | इनकी 
कविता प्र मरस से सराबोर है | कुछ छंदों का भाव सांसा- 
रिक प्र म और भगवत्प मं, दोनों ओर रूगाया जा सकता 
है । लालबिहारी का नाम इनके छंदों में प्रायः अधिक 
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आया है। सम्भव है, इसी श्रम में आकर लोगों ने उपरोक्त 
कदपना की दे । 
सीतल हिन्दी के सिवाय संस्क्रत और फारसी भी जानते 
ओ। इनकी कविता वर्तमान हिन्दी के ढंग की है । नीचे इनके 
कुछ छंद लिखे जाते हैं :-- 


शिव विष्णु इंश बहु रूप तुई नभ तारा चारु खुधाकर है। 
अम्बा धारानल शक्ति स्वधा स्वाहा जल पवन दिवाकर है॥ 
हम अंशाअंश समभते हैं सब खाक जाल से पाक रहें । 
खुन लालबिहारी ललित ललन हम ते तेरे ही चाकर हैं ॥१॥ 
कारन कारज ले न्याय कहे जोतिस मत रवि गुरु सररी कहा। 
ज़ाहिद ने हक्क, हसन यूखुफ अरहत जैन छवि बसी कहा। 
रतराज़ रूप रस प्रेम इश्क जानी छवि शोभा लूसी कहा। 
छाला हम तुमकेा वह जाना जो ब्रह्म तत्व त्वम असी कहा॥२॥ 
मुख सरद्‌ चन्द्र पर ठहर गया जानी के बुद पसीने का। 
: या कुन्दन कमल कली ऊपर भमकाहट रक़खा मोने का ॥ 
देखे से होश कहाँ रहवे जे पिदर बू अली सीने का। 
या हाल बदरूशाँ पर खींचा चौका इल्मास नगीने का ॥३॥ 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनेंद का कंद किया। 
“खब रूप सोल गुन तेज पु तेरे ही तन में बंद किया ॥ 
हुक हुस्न धरा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया। 
अस्पकदल सानजुहो नरमिस चामीकर चपला चंद किया ॥४॥ 
मुख सरद चन्द्र पर सत्रम सीकर जगमगे नखत गन जेतोी से । 
के दल गुलाब पर शबनम के हैं कनके रूप उदेती से। 
हीरे की कनियाँ मंद लगे' हैं खुधा, किरन के गोती से। 
आया है मदन आरती के घर कनक थार में मोत्ती खे॥५॥ 
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बरनन करने के क्या बरनू' बरनूगा जैती बानी है। 
अ्रह तीन उच्च के पड़े हुये जानी यह यूखुफ़ खानी है ॥ 
ससि भवन जीव सफरी में गुर कन्या बुध जेतिस ज्ञानी है। 
इस लालबिहारी की सीतल क्या अर्द्ध चन्द्र पेशानी है॥६॥ 
चन्दन की चोकी चारु पड़ी सेोता था सब गुन जटा हुआ। 
चोके की चमक अधर विहँसन माने एक दाड़िम फटा हुआ | 
ऐसे में ग्रहन समे सीतल एक ख्याल बड़ा अटपटा हुआ। 
भूतल ते नम, नभ ते अवनी, अग उछले नट का बटा हुआ॥७॥ 





ब्रजबासीदास 
है कक हक जबासी दास का जन्म सं १७६० के आस 
9 के पास हुआ। इन्होंने सं० १८२७, माघ शुक्क 


क्र ् पंचमी, सोमवार के ब्रजबिलास प्रारम्भ 
अल ३४क. किया था। इस ग्रन्थ में कुल इतने छंद हैं;--- 
दोहा ८८६, सेरठा ८८६, चौपाई १०६००, हरिगीतिक १ ०६। 
इस ग्रन्थ में भगवान कृष्ण की ब्रजलीला का वर्णन है। 
तुलसीदास के रामायण के ढँग पर यह लिखा गया है| इसकी 
कविता कृष्ण-भक्तों को विशेष प्रिय है । यहाँ ब्रजविलास से 
चंद्रमा के लिये कृष्ण के मचलने की कथा उद्धुत करते हैं;- 
ठाढ़ी अजिर जसादा रानी गेदी लिये श्याम खुखदानी 
डदे भये। ससि सरद खुहावन लागी खुत को भात दिखावन 
देखडु श्याम चंद यह आवत अति सीतल द्वग ताप नसावत 
चिते रहे हरि इक टक ताही करते निकट बुलावत ताही 
मैया यह मीठा है खारो देखत लगत मेहि यह प्यारे 
देहि मेंगाय निकट मैंलेहों छागी भूख चंद में खेहों 
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देहि बेगि मैं बहुत भ्रुखानों मौगत ही माँगत विरुफानो 
जसुमति हँसत करत पछताये काहैको मैं चंद दिखाये- 
रोवत है हरि बिनही जाने अब धों केसे करिके माने 
विविध माँतिकरि हरिहिभुलावे आन बतावे आन दिखाये 
कहत जसेादा कौन विधि समभार्ऊं अब कान्ह। 
भूलि दिखाये चंद में ताहि कहत हरि खान ॥ 
अनहानी क्यों हाय तात सुनी यह बात कहँ। 
याहि खात नहिं कोय छंद खिलोना जगत को॥ 
यही देत नित माखन मेाकी छिनछिन देत तात से। तेकों 
जै तुम श्याम चंद को खंहा बहुरो फिरि माखन कह पैहे- 
देखत रहा खिलोना चंदा हठ नहिं कीजे बाल गाबिन्दा 
मधु मेवा पकवान मिठाई जे भावे से लेहु कन्हाई 
पालागां हठ अधिक न कीजे में बलि रिसही रिस तन छीजै 
खसिखसि कान्ह परतकनियाँ ते देससि कहत नन्‍्द रनियाँ तें 
जसुमति कहत कहाधों कीजे माँगत चन्द्र कहाँ त॑ दोीजैे 
तब जसुमति इक जलपुट लीनो कर में ले तेहि ऊंचो कीनो 
ऐसे कहि श्यामहिं बहकाये आब चन्द ताहि लाल बुलाबे 
याही में तू तन धरि आवबे ताहि देखि लालन खुख पाये 
हाथ लिये ताहिं खेलत रहिये नेक नहीं धरनी पर धरिये 
जलपुट आनि धरनि पर राख्ये। गहिआनहु सखि जननीभाख्या 
छेहु छाल यह चन्द्र में लीनों निकट बुलाय। 
रोबे इतने के लिये तेरी श्याम बलाय॥ 
देखहु. श्याम निहारि याभाजनमेंनिकटससि | 
करो इती तुम आरि जाकारण खुन्दरसुवन ॥ 


ताहि देखि मुखुकाय मनोहर बार बार डारत देऊ कर- 
चन्दा पकरत जल के माहों आवत कछू हाथ में नाहीँ 
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तब जलपुट के नीचे देखे तह चन्दा प्रतिबिम्बन पेखे 
बेखत हँसी सकल ब्रज़नारी मगन बार छवि रूेखि महतारी 
तबहिं श्याम कुछ हँसिमुखुकाने बहुरों माता साँ विरुकाने 
रूडेंगी री मा चन्दा लडंगो वाहि आपने हाथ गहूँगो 
यह तो कलमरात जल मांँहीँ मेरे करमें आवत नाहीं 
बहर निकट देखियत माहीँ कहो ते में गहि छावों ताही 
कहत जसेमति खुनहु कन्हाई तुव मुखलूखि सकुचत उड़ राई 
तुम तिधि पकरन चहतगुपाला ताते ससि भजि गये पताला 
अब तुमतें ससि उरपत भारी कहत अहे हरि सरन तुम्हारी 
बिसकाने सेये दे तारी लिय ऊगाय छतियाँ महतारी 
ले पौढ़ाये सेज पर हरि को जखुमति माय। 
अति बिरुफाने आज हरि यह कहि कहि पछताय ॥ 
करसे टठाँकि खुनाय मधुरे खुर गावत कछुक । 
डठि बैठे अतुराय चटपटाय हरि चोंकिके ॥ 





ठाकर 


कक 9000/0 कुर असनी के रहने वाले ब्रह्ममद्ट थे। इनका 
छ ठा 3 जन्म सं० १७६२ के लगभग कहा जाता है। 
हर ह३ इनकी कविता इतनी लोकप्रिय है कि कभी 
&498889.9 उस का उपयेग कहावतों की तरह किया 
जाता है । ठाकुर नाम के कई कवि हुये । परन्तु सब से प्रसिद्ध 
असनी वाले ही हैं | प्रंम का वर्णन इनकी कविता का मुख्य 
गुण है । नीचे हम कुछ कविताएँ उद्धत करते हैं । उनसे 

ठाकुर के हृदय का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है। 
बेर प्रीति करिबे की मन में न राखे संक राजा राव देखि 
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के न छातो घकथधाकरो | अपनी उम'ग की निबाहिबे की चाह 
जिन्हें एक सो दिखात तिन्हें बाघ और बाकरी ॥ ठाकुर 
फकहत मैं विचार के विचार देखो यहे मरदानन की टेक बात 
आकरी । गही जौन गही जौन छोड़ी तौन छोड़ दई करी तौन 
करी बात ना करी सो ना करी ॥ १॥ 

सामिल में पीर में शरीर में न भेद राख हिम्मत कपट 
के उधारे तौ उघरि जाय । ऐसे ठान ठाने तो बिनाह जनन्‍्त्र 
मन्त्र किये साँप के जहर का उतार तो उत्तरि जाय || ठाकुर 
कहत कछु कठिन न जानो अब, हिम्मत किये ते' कहे कहा न 
खुधरि जाय । चारि जने चारिह््‌ दिखातें चारो कान गहि 
मेरु के हिलाय के उखारें तो उखरि जाय ॥। २॥ 

अन्तर निरन्तर के कपट कपाट खोलि प्र मं के फलाभझलू 
हिये में छाइयतु हैं । छटी भई आप सो भई है करतूत जौन 
विरह बिथा की कथा के खुनाइयतु है॥ ठाकुर कहत वाहि 
परम सनेही जान दुख सुख आपने विधि सों गाइयतु है । 
कैसो उतसाह हाोत कहत मते की बात जब केाऊ खुघर 
खुनेया पाइयतु है ।। ३ ।। 

ज्ौलों कोऊ पारखीसों होन नहिं पाई भेंट तबही को 
सनक गरीब लो खरीरा हैं । पारखोसों भेंट होत मेल बढ़े 
लाखन के, गुनन के आगर खुबुद्धि के गँभीरा हैं ॥| ठाकुर 
कहत नहि निन्‍्दों गुनवारन के देखिबे के दीन ये सपूत सूर- 
बीरा हैं । ईएवर के आनस ते होत ऐसे मानस जे मानस ' 
सहूर वारे धूर भरे हीरा हैं ॥ ४॥ 

खुकवि सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध बीरता में 
नेकहू न सुरके । जस के करंया हैं मही के महिपालन के हिये 
के लिंक है सनेही साँचे उरके ॥ ठाकुर कहत हम बेरी बेष- 








झ्१६ कविता-कौमुदी 


कूफन के जालिम दमाद हैं अदेनियाँ सखझखुर के। चोजन के 
चाजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज़ हैं पै चाकर 
चखतुर के॥ ५ ॥ 

हिलमिलि लीजिये प्रबोनन तें आठो जाम कीजिये 
अराम जासों जिय का अराम है। दीजिये दरस जाको 
देखिबे के हाौस होय कीजिये न काम जासोां नाम बदनाम 
है ॥ ठाकुर कहत यह मन में विचारि देखे ज़स अपजस 
को करैया सब राम है। रूप से रतन पाय चातुरी से धन 
पाय नाहक गँवाइबो गँवारन के काम है ॥ ६॥ 


केामलता कंज तें गुलाब तें खुगन्ध लेके चन्द तें 
प्रकाश किये। उदित उजेरो है'। रूप रति आनन तें चातुरी 
खुजानन तें नोर ले निवानन तें कौतुक निवेरों है। ठाकुर 
कहत येँ मसालौ विधि कारीगर रचना निहार जन होत 
चित चेरो है । कंचन के रंग छे सवाद छे खुधा को बसुधा 
के खुख लूटि के बनायौ मुख सरो है ॥ ७॥ 

ग्वारन के यार है सिंगार सुख सेभन के साँचो सर- 
दार तीन लोक रजधानी के । गाइन के संग देख आपने 
बखत लेख आनेद विशेष रूप अकह कहानी केा। ठाकुर कहत 
साँचो प्रंम के प्रसंगवारो जा रूख अनंग रंग दंग दघिदानी 
के । पुण्य नंद जू के अनुराग ब्रज़बासिन के भाग यसुमति 
के सुहाग राधारानी के ।॥ ८॥ 


आपने बनाइबे को और के बिगारिबे के सावधान ह्के 
सीखे द्रोह से हुनर हैं। भूछ गये करुनानिधान स्याम मेरे 
जान जिनको बनायो यह विश्व को वितर है । ठाकुर कहत 
पगे सबे मेह माया मध्य जानत या जीवन को अजय अम्रर 


ठाकुर ३१७ 


है । हाय ! इन छेगन को कौन से। उपाय जिन्हें लोक के न 
डर परलोक को न डर है॥ ६ ॥ 


लगी अंतर में करे बाहिर के बिन जाहिर कोऊ न मानतु है। 
डुख औ सुख हानि औ लाभ सबै घर की केाउ बाहर भानतु है॥ 
कवि ठाकुर आपनो चातुरी सें सबही सब भाँति बखानतु है। 
पर बीर मिले बिछुरैकी विथा मिलिक विछुटे साई जानतु है॥१०॥ 
या निरमोहिनी रूप की रासि जौ ऊपर के उर आनति हो है। 
बार हू बार बिलेकि घरी घरी सूरति तौ पहचानति ह है।। 
ठाकुर या मन की परतीति है जो पै सनेह न मानति ही है। 
आवत हैं नित मेरे लिये इतनों तो बिसेसहू जानति है है॥११॥ 
यह प्र म कथा कहिये किहिसों सौ कहेसे। कहा कोऊ मानतहैं। 
पर ऊपरी घोर बँधायो चहें तन रोग न वा पहिचानत हैं। 
कहि ठाकुर जाहि छगी कसके सु तो के कसके उरआनत है । 
बिन आपने पाय बेवाय गये काऊ पीर पराई न जानत है॥१२॥ 
ये जे कहें ते भले कहिबो करें मान सही सौ सबे सहि लोीजै। 
ते बकि आपुषहि ते चुप हेायँगो काहे के काहवै उत्तर दीजे ॥ 
ठाकुर मेरे मते की यहे धनिमान के जोबन रूप पतीजै। 
या जग में जनमें को जिये को यहै फल है हरि सों हित कीजे१३॥ 
एक ही सों चित चाहिये और लों बीच दगा को पर नहिं टाँको। 
मानिक सो चित बेंचि के जू अब फेरि कहाँ परखाव ने। ताको। 
ठाकुर काम नहों सब के इक लाखन में परबीन है जाकों। 
प्रीति कहा करिबेमें लगे करिके इक ओर निबाहना वाको॥१७॥ 
वह कंजसों कोमल अंग गुपालके सोऊ सबैे पुनि जानतीही । 
बलि नेक रुखाई धरे कुम्हलात इतोौऊ नहीँ पहिचानती है।॥ 
कवि ठाकुर या कर जारि कहथो इतने पै बने नहि मानतीही। 
द्ृग बान ये भोंह कमान कहो अब कानलों कौनपैतानतीहीा१५॥ - 
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बोधा 


#29999५००५#था का पहला नाम बुद्धिसेन था । ये सरवरिया 
ध्टर ते ब्राह्मण थे। कोई कोई इनका निवास स्थान 
न्‍ राज़ापुर ( जिला बाँदा ) और कोई केई 
#९6$56668 ५४ फोरोजाबाद ( जिला आगरा ) बतलाते हैं। 
इनके जन्म-मरण का ठीक समय अभी निश्चित नहीं दे सका 
है। शिवसिह सरोज में इनका जन्म-संबत्‌ १८०७४ लिखा है। 
अनुभान से यही ठीक जान पड़ता है। 


पन्ना दरबार में इनके सम्बंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। 
बालकपन में ये उन्हीं के पास जाकर रहने लगे । ये हिन्दी के 
अतिरिक्त संस्क्तत और फारसी के अच्छे पंडित थे। इनके 
गुणों से प्रसश्न होकर पन्ना नरेश इन्हे बहुत चाहने लगे । प्यार 
फे कारण उन्होंने ही इनका नाम बुद्धिसेन से बेधा रख दिया। 
दरबार में खुभान नाम की एक वेश्या थो । बोधा ने उससे 
कुछ सम्बंध स्थापित कर लिया | जब इसका समाचार राजा 
साहब का मालूम हुआ, तब उन्होंने बाधा के छः महीने के 
लिये अपने राज़ से निकारू दिया। इस अवसर में इन्होंने 
डस वेश्या के विरह में “ जविरह वारीश ” नामक अ्रथ की 
रचना की । छः मास के उपरान्त जब ये फिर दरबार में गये, 
और राजा साहब के इन्होंने अपना “विरह वारीश” सुनाया । 
तब राज़ा ने प्रसन्न हेकर इनसे वर माँगने को कहा । इन्होंने 
कहा--“ सभान अल्लाह ”! | राज़ा ने प्रसन्न होकर सभाम 
घेश्या इन्हे समपित की। अपने “ इदृश्कनामा ”? में इम्होंमे 
खझुभाव की यड़ो प्रशंसा की है। प्रच्मा ही में इनका देहाम्त 


हुआ । 
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बेधा प्रंमी कवि थे। प्रेम के उपासक थे। प्र म के मर्मन्न 
थे | इनकी कविता तरंगिणी में प्रेम ही की लद॒र लहराती है। 
यहाँ हम इनके कुछ छंद उद्ध त करते हैं :-- 
अति खोन मूनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवबने है | 
खुई बेह ते द्वार सकी न तहाँ परतोति के टाँड़ो छदावनों है। 
कवि बाधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ि तापै न वित्तडरावनो है। 
यह प्रेम के पंथ कराल महा तरवारि की धार पे घावनेहै॥१॥ 
एक सुभान के आनन पै कुरबान जहाँ छ्ूगि रूप जहाँ को | 
कैयो सतक्रतु की पदवी लुटिये रूखि के मुसुकाहद ताकेा॥ 
से जरा गुजरा न जहाँ कवि बाधा जहाँ उजरा न तहाँ के । 
जान मिले ते। जहान मिले नहिजानमिले ते। जहान कहाँकेा॥२।। 
लछेोककी लाज ओ सेक प्र्लेककोा वारिये प्रोतिके ऊपर देऊ। 
गाँव को गेह को देह को नाते सनेह में हाँते। कर पुनि सेाऊ।॥ 
बेधा सुनीति निवाह करे धर ऊपर जाके नहीं सिर हाऊ। 
छेक की भोत डेरात जैा। मीत तौप्रीतिकेपेंडेपर जनि कोऊ।।३॥ 
बेधा किसू सो कहा कहिये से।.विथा सुमि पूरिरहैअरगाइके । 
याते भले मुख मौन धरें उपचार करें कहँ औसर पाइ के। 
ऐसे। न कोऊ मिल्‍ये। कबहूँ जे। कहे कछु रंच दया उर लाइके। 
आचतु है मुख लो बढ़ि कै फिरि पीरस्हैयासरीर समाइ के॥४॥ 
कबहूँ मिलिवे कबहँ मिलिबे यह धीरज ही में धरेवे! करे। 
उर ते कढ़ि आवे गरे ते फिरै मन की मनहों में सिरेंबे करे ।। 
कबि बेधा न चाउ सरो कबहूँ नितही हरवासों हिरेवे करे। 
सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबा करे ॥५।॥। 
सिछुरे. दरद न देवा खर  खूकर फूकुरन को। 
हंस मयूर कपेत सुघर नरन बिछुरन कठिन॥६॥ 
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बाधा सब जग दूढ़यों फिरि फिरि धाइ। 
जेहि मनहीं मन चाहत से न. लरखाइ ॥७ || 

हिछि मिलि जाने तासों मिलि कै जनावे हेत हित को न 
जाने ताको हितू न बिसाहिये। हाय मगरूर ताप दूनी मगरूरी 
कीजे लघु हूं चले जे। तासों लघुता निबाहिये ॥ बाधा कवि 
नीति को निबेरों यही भाँति अहै आपको सराहे ताहि आपहू 
'खराहिये । दाता कहा खूर कहा सुन्दर सुजान कहा आपको 
'न चाहे ताके बाप को न चाहिये || ८ ॥। 





पदसमाकर 
द708 7 दमाकर का जन्म सं० १८१० में बाँदा में हुआ, 
द छ चं ओर खं० १८६० में ये कानपुर में गड़गतट 


पर स्वर्गंवासी हुये । ये तैलंग ब्राह्मण थे। 
2 कट इनके पिता का नाम माहनलाल भट्ट था। 
पदमाकर संरूकृत और प्राकृत के अच्छे पंडित थे। ये कुछ 
दिनों तक जयपुर के महाराज जगतसिंह के पास भी रहे थे, 
ओर उन्हीं के नाम पर इन्होंने जगद्धिनिद्‌ नामक बड़ा रोचक 
काव्य ग्र'थ बनाया। इनके रखे प्रंथों में जगद्विनोद, गड्भालहरी 
और प्रवाध पचासा की कविता अच्छी है। इन्हों ने राम 
रसायन नाम से बाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद भी 
किया था। इनके प्रायः सब ग्रन्थ भारत जीवन प्रेस बनारस 
में छप चुके हैं । कविता द्वारा इन्होंने बड़ा धन प्राप्त किया 
थशा। ये सदेव राजा महाराज़ाओं की तरह रहा करते थे। 
इनकी कविता में अजुप्रास का आनन्द खूब मिलता है। हम 
यहाँ इनको कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत करते हैं ;-- 
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१ 
जआहिरे जागतसी जमुना जब बूड़े बहे उमहे घह बेनी । 
त्या पदमाकर द्वीरा के द्वारन गहू तरकुन सी खुखदेनी ॥ 
सायन के रँग सो रँगि जातसी भाँतिही भाँति सरस्वति सेनी। 
चैरे ज़दाँई जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में हेत जिबेनी ॥ 


२ 
ये अलि या बलि के अधरानि में आनि चढ़ी कछु माधुरईसी। 
ज्यों पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोडन की चढ़ती उनईसी॥ 
ज्यों कुच त्योंहींनितम्बचढ़ेकछुज्योंहीनितम्ब त्यों चातुरईसी। 
जानि न ऐसी चढ़ा चढ़िमें किहिधों कटि बीचहीलूटिलईसी ॥ 


डरे 
चौक में चौकी जराय जरी तिहि पै खरी बार बगारत साँधे। 
छोरि परी है सुकंचुकी नहान के अंगन तेजमें ज्योतिके कौंजे॥ 
छाइ उरोजन की छबि ज्यों पदमाकर देखतही चकर्चौंते। 
भागि गई लरिकाई मनौ लरिकीे करिके दुहु दुन्दुभि औँतध्रे | 
४ 


'जाहि न चाह कहूँ रति की खु कछू पति के पतियान लगी है। 
त्यों पद्माकर आनन में रुचि कानन भोंहें कमान छगी है॥ 
देत तिया न छुवे छतियाँ बतियान में ते मुसकान लूगी है। 
पीतम पान खबाइने के परयंक के पास लों जान लूगो है | 
प्‌ 
आई ज्ञु चालि गोपाल घरे ब्रज़बाल विशाल स्णालसों वाहीँ। 
त्यों पदमाकर मूरति में रति छू न सके कितहूँ परछाहीं॥ 
शेभित शम्भु मनेा उर ऊपर मौज मनाभव की मनमाहों। 
राज़ चिराज़ रही अँखियान में प्रान में कान्ह जवान में नाहों।। 
श्र 


ः 


है है _कविता-कोमुदी _ को 


ञद्‌ 
सोरह श्यगार के नवेली के सहेंलिन हूँ कीन्हों फेलि 
मंदिर में कलपित केरे हैं । कहे पदमाकर सु पास ही गुलाब 
पास खासे खसखास खसबोईन के ढेरे हैं। त्यों गुलाब 
नौरन सों हीरन के हाज भरे दम्पति मिलाप हित आरती 
उजेरे हैं । चोखी चाँदुनीन पर चौरस चमेलिन के चन्दन कौ: 
चौकी चारु चाँदी के चेंगेरे हैं | 
७ 


खह चही चहल चहघा चारु चन्दन की चन्द्रक चमीन 
चौक चौकन चढ़ी है आब ॥ कहे पदमाकर फराकत फरख 
बन्द फहरि फुहारनकी फरस फबी है फाब । मेद मद्‌ माती 
मनमेहन मिले लछै काज साज़ि मन मन्दिर मनेाज कैसी मह- 
ताब। गेल गुर गादी गुल गोल में गुलाब गुल गजक 
शुराबी गुरू गिन्दुक गले गुलाब ॥ 
८ 
कौन है तू कित जाति चली बलि बीती निशाअधराति प्रमाने।ः 
है। पद्माकर भावति हैं। निज भावत पे अबहीं' मुहि जाने ॥ 
तो अलबेली अकेली डरे किन फ्यें। डरों मेरी सहाय के लाने | 
है सखि संग मनेाभव सो भट कानलों बान सरासन ताने ।। 
है 
कराकतिहैकाकरोखा रूगी रूग लागिबे कायहों झेलनहींफिर । 
त्यों पद्माकर तीखे कटाक्षन कीसर कौसर सेल नहीं फिर ॥ 


पैन नहीं कि घलाघल के घन घावन के कछु तेल नहीं फिर । 
: प्रीति पयेनिधि में घँसिके हँसिकेकद़ियेा हँसीखेलनहोंफिर ॥ 





पदसाकर इ५३ 


१० 
बैन खुधा के खुधासी इँसो बखुधा में सुधाकोी सटा करतीहै । 
त्यों पदमाकर बारहि बार सुबार बगारि लूटा करती है |! 
बीर बिचारे बटोहिन पे इक काज़ ही तौ यों लूटा करती है । 
विज्जु छटासी अटा पै चढ़ी खु कटाछनि घालि कटा करतीह।। 


श्श्‌ 
कूलन में केलिमें कछारन में कु'जन में क्पारिन में कलिन 
कलीन किलकंत है। कहे पदमाकर परागन में पानहू में 
पानन में पीकमें पछाशन पंत है ॥ द्वार में दिशान में दुनी में 
देश देशन में देखे दोप दोपन में दोपत दिगंत है | बीथिन में 
ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है॥ 


१२ 
पात बिन कोन्दें ऐसी भाँति गन बेलिन के परत न॒उचीन्हें 

जे ये लरजत लुज हैं । कहे पद्माकर बिसासी या बसंत के 
खु ऐसे उतपात गात गोपिन के भरुज हैं।॥ ऊधो यह सूघा 
सों सँदेसों कहि दोजो भलो हरि से हमारे ल्वाँन फूले वन 
कुज हैं । किंशुक गुलाब कचनार औ अनारन की डारनदे 
डोलत अंगारन के पुज हैं ॥ 

श्३े 
ये ब्रजचन्द्र चलो किन वा दृज लुक बसंत को ऊकन लागाी। 
त्यों पदमाकर पेखे पछाशन पावक सी मने फ़ूँकन लागी ॥ 
वै ब्रजनारी बिचारी बधू बनवारी हिये लौों सु हकन लागी। 
कारी कुरूप कसाइन पे सु कुहँ कुहँ क्री लिया कूकन छागी ॥ 


१४ 
फहरे|फुहारे नीर नहर नदी सी बहें छहरे' छबीन छाम 
छीटिन की छाटी है | कहे पदमाकर त्यों जेठकी जलाफें तहाँ 





द्श्थे _फपिता-कोमुक_ ह 


पाये क्यें। प्रधैस बेस बेलिन को याटी है ॥ बारह दरीन बीच 
जारह तरफ तैसी शवरफ बिछाई ताप शीतल खुपाटी है। 
गजक मैंगूर की अँगूर से उचो हैं कुच आसब अँगूर को अँगूर 
ही की टाटी है ॥ 
श्५ 
मलिकान मंजुल मलिन्द ,मतवारे मिले मंद मन्द मारुत 
मुद्दीम मनसा की है । कहै पदमाकर त्यों नादत नदीन नित 
तागर नवेकझिन की नज़र निशाकी है ॥ दौरत दरेरे देत 
दादुर सुदूँद दीह दामिनी दमंकनि दिसिनि में दशा की है। 
बहुलनि बुन्दनि बिलोंकों बगुलानि बाग बड़लनि बेलिन बहार 
बरसा की है ॥ 
श्दे 
तालन पै ताल पैतमालन पै मालन पै बृन्दाबन बीथिन 
क्हार बसीयट पे। कहे पद्माकर अखंड रास मडरू पे 
मण्डित उमड़ि महा कालिन्दी के तट पै।। छिति पर छान 
पर छाजत छतान पर ललित लतान पर लाड़िली के लट पै। 
आई भले छाई यह सरद उहुत्दाई जिदिे पाई छबि आजुही 
फन्द्वाई के मुकुट पे ॥ 
१७ 
अगर की धूप म्गमद को खुगन्ध वर बसन विशाल जाल 
अड्ु ढाकियतु हैं। कहे पद्माकर खु पौन को न गौन जहाँ 
घेसे भौन उमँगि उमंगि छाकियतु हैं । भोग ओऔ संयेग हित 
सुरति हिमंत ही में एते और खुखद सहाय वाकियतु है। 
शान की तरंग तरुणापन तरणि तेजञ्ञ तेल तूल सखणि तभाल 


शाकियतु हें ॥ 
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श्ट 

गुलगुली गिरूमैं गलीया हैं गुणी जन हैं चाँदनी दें खिकः 

हैं खिरागन की माला हैं | कहे पद्माकर त्यों गजक गिज्ञा 

हैं सजी खेज हैं खुराही हैं खुरा है और प्याढ्ा हैं। शिशिर के 

पाला को न व्यापत कसाला तिन्‍हें जिनके अधीन पते डदिस 

मसाला हैं | तान तुकताला हैं बिनोद के रसाहा हैं खुबाला 
हैं दुशाला हैं विशाला चित्रशाला हैं ॥ 


१६ 
जात हती निज गोकुल में हरि आर्य तहाँ लखिके मन सूना । 
'तासों कहों पदमाकर यें अरे खाँवरे बावरे तें हमें छू ना ॥ 
आजधों कैसी भई सजनी उत वा विधियोल कद्योई कहूं ना । 
आनिलगायोहियोसे|हियो भरिआयोगरो कहिआयो कछूना ॥ 


२० 
शोभित खुमनवारी सुमना खुमनवारी कौनहू खुमनघारी * 
के नहीं निहारी हैं। कहे पद्माकर त्यौँ बाँधनू बसनघारी 
घा बज बसन घारी ह्यो हरन हारी है॥ खुबरनघारी रूप 
खुबरनवारी सजे खुबरनवारी काम कर की संचारी है। 
सीकरनवारी स्वेद सीकरनवारी रति सीकरनवारी से 
बसीकरनवारी है । 
3१ 
अंचल के ऐंचे चल करती द्वूर्गंचल के चंचला तें संचछ 
घले न भजि द्वारे को । कहे पदमाकर परे सी चौंक चुम्बन मैं 
छलनि छपावे कुच कु'भनि किनारे को ॥ छाती के छुवे पे 
परी राती स्री रिसाय गलबाँहीं किये करे नाहि' नाहि' पे 
उचारे को। ही करसि शीतल तमासे तुग ती करति खी फऋरशि 
रति में बसीकरति प्यारे को ॥ ॥ 


ह्श्इू ह कविता-औमु्दी 


श्र 
फाग के भीर अभोरनि त्यों गहि गोविन्द लैगई भोतर गोरो | 
भाय करी मनकी पदमाकर ऊपर नाय अबीर की मोरी ॥ 
छीन पितम्मर कम्मर तें सु बिदा दई मीड कपोलन रोरी | 
नंत नचाय कही मुसुक््याय छछा फिराआइयो खेलन होरी ॥ 
२३ 
के रतिरड्र थकी थिर हु परयंकमें प्यारी परी मुख बाय कै। 
त्यों पदमाकर स्वेद के बुन्द रहे मुकताहल से तन छाय के ॥ 
बिन्दु रखे मेंहँदीके लसे कर तापर यों रहो आनन आय के । 
इन्दु मनों अरविन्द पै राजत इन्द्रबधून के बन्द बिछाय के ॥ 
रछ | 
के मन साहसी साहस राख सु साहस से सब जैर फिरेंगे । 
त्थों पक्माकर या सुख में दुख त्यों दुखमें खुख सेर फिरेंगे ॥ 
* वैसे ही वेणु बजावत श्याम खुनाम हमारो ह्व टेर फिरेंगे । 
एक दिना नहि' एक दिना कबहूँ फिर वे दिन फेर फिरेगे ॥ 


रण 


औैसे ते न मोसों कट्टँ नेकह्दँ डरात हुतो तेसा अब होंह' 
नेकहूँ न तोखाँ डरिहे। | कहे पदमाकर प्र्ंड जा परेगो तो 
उमंड करि तोसां भुजदंड ठोंकि लरिद्ों | चलो चलछु चलो 
चलु बिचल न बीच ही ते कीच बीच नीच तो कुद्धुम्ब को 
कचरिहे । येरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि गंगा के 
कछार में पछार छार करि हैँ ॥ 


मु श्द 
जगजीवन को फल जांनि पस्मो धनि नेननि को टहरौयतु है । 
पदमाकर झा हुलसे पुलके तनु सिर्धु सुधा फे भनन्‍्हैयतु है॥ 


४ बहमाकर: ड्श्क 


मने पैरत से रख के नद में अति आनन्दमें मिलि जैयतु है । 
अब ऊँचे उरोज लखे तियके सुरराज के राजसें पैयतुद्दे ॥ 


२७ 
पाली पेजपन की प्रवेश करि पावक में पौन से सिताब 
'सहगौंन की गती भई । कहे पदमाकर पताका प्रेम पूरण की 
प्रकट पतित्रत की सौगशुनी रती भई॥ भूमिद्दट अकाशह पता- 
रझूहू सराहे सब जाकों यश गावत पवित्र मा मती भई । खुनत 


पयान श्री प्रताप को पुरन्दर पे धन्य पटरानी जोधपुर में 
सती भई || 


२८ 
चोरन गोरिन में मिलके इते आई है हाल गुवाल कहाँ की । 
कौन घिलोकि रह्यो पदमाकर;घातिय की अवलोकनि बाँकी ॥ 
घोर अबोर को धूँथुरि में कछु फेर से के मुख फेरके फाँकी । 
के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहाँ को ॥ 
२६ 
घर ना खुहात ना सुहात बन बाहिर हूँ बाग ना खुहात जो 
खुशाल खुशवेही से । कह पद्माकर घनेरे धन धाम त्योंहीँ 
चैन ना खुहात चाँदनी हूँ योग जोही से । साँफ हूँ सुहात ना 
खुहात दिन माँक कछु ब्यापी यह थात से बखानत हों तेही 
से । रातिहु खुहात ना खुहात परभात आछी जब मन लागि 
जात काट निरमाद्दी से ॥ 
३० 
बगसि वितुड दये झुडन के झु ड रिपु मु डन की मालि- 
का दई ज्यों जिपुरारी को | कहे पद्माकर करोरन को केाष 
चये षोड़सट्टू दीन्हें महादान अधिकारी के ॥ ग्राम दये घाम 
हुये अमित अराम दये अश्च जल दोने जमतो के जीवधारी 





श९८ कथिता-कौमुदी _ 


के ।!दासा अयसिंह देशय बातें तो ।न दीनी कहूँ बैरिन के 
पीडि और ड्ीटि परनारी के || 


झरै 
सम्पति सुमेर की कुबेर की जु पावे ताहि तुरत लुटावत 
बिलम्ब उर धारे ना। कहे पद्माकर सुहेम हय हाथिन के 
हलके हजारन के बितर विचारे ना |। दीन्हेगज बकस महीप 
रघुनाथ राय याहि गज धोखे कहँ काहू देह डारे ना। याही 
हुर गिरिज़ा गज़ानन केा गोद रही गिरितें गरेतें निज्ञ गोदतें 
उतारे ना ।। 
रे ' 
देध नर किन्नर कितेक गुन गावत पै पावत न पार जा 
अनन्त गुन पूरे का । कहे पद्माकर खुःगाल के बज़ावतही 
काज करि देत जन जाचक जरूरे के || चन्द्र की छटान ऊुंत 
पन्नग फटान ज्ुत मुकुट विराजे जटा जूटन के जूरे का । देखे 
त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ पैये फल चार फूल एक 


है भूरे का || 


३ 
आऑनद के कन्द्‌ जग ज़्यावत जगत बन्द्य द्सरथ ननन्‍्द के 
निबाहेई निबहिये। कहे पदमाकर पवित्र पन पालिबे के 
खौर चक्रपानि के थरित्रन के चहिये । अवध बिहारी के 
बिनादन में बींधि बोॉंधि गीधा गुदह्द गोथे के गुनालुवाद 
गहिये । रैन दिन आठेो जाम राम राम राम राम सीतागम 
सीताराम सीताराम कहिये ।। 


च्न्छ 
हानि भर राम ज्यान जीवन अजीवनहँ भेागह वियेग 
हू सँंयेफाह अपार है। कहे पद्माकर इते पे और केते कहीं 


_.लल्छूजी खाल श्श्क्‌ 
लिनके लख्ये। न बेद्‌ह में निरधार है जानियत याते श्घुः 
राय की कला का कहूँ काह पार पाये। काऊ पावत न पार 


है। कौन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठौर कौन जाने 
कौन के कहा थों होनहार है ।। 


५ 
ध्याधट्ट ते बिहद्‌ असाधु हों अजामिललों आ्राह तें गुनाही 
कहौ तिनमें गिनाओगे। स्येरी हैं। न सूद हैं। न केचट कह 
को त्यों न गौतमी तियाहेँ जापै पग धरि आओगे ।। रामसें 
कहत पदमाकर पुकारि तुम मेरे महा पापन के पारहँ न 
पाओगे। झूठेोही कलंक खुनि सोता ऐसी सती तजी हैं। ते 
साँचाहँ कलंकी ताहि कैसे अपनाओगे || 





लल्लूजी लाल 


हल, जी लाल गुजराती ब्राह्मण, आगरे में रहते 
है थे। ये सं० १८६० में वर्तमान थे । कुछ दिलों 
रू तक ये कलकत्त के फोर्ट विलियम कालेज में 
है.) नोकर थे, वहीं इन्होंने वजभाषा मिश्रित बत- 
मान बोलचाल की भाषा में भागवत दशम स्कंघ की कथा 
के आधार पर प्रेमसागर नामक एक ग्रन्थ लिखा। कथा 
गद्य में है। कहीं कहों हिन्दी के कुछ दोहे चौपाइयाँ भी हैं । 
धतंमान गद्य के जन्मदाता येही कहे जाते हैं। प्रेमसागर के 
सियाय इनके रखे हुये निम्नलिखित प्रथ है --लतायफ 
हिन्दी, साषा हितोपदेश, सभा विलास, माधव विलास, 
सतसई की टीका, भाषा व्याकरण, मसादिरे भाषा, सिंदासन 


चेश८ कविता-कौमदी 


अक्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधवानल और शकु तला | इनके 
रखे पच्चों के कुछ नमूने मीचे दिये जाते हैं :-- फ 
सयूक कछू बालक सं परे साधु न फबह मन में घरें। 
घट घट माहिँ' ज्योति हो रहे ताही सा जग निगुण कहे ॥ 
शआ्रापहि सिरजे आपहि हरे रहे मिलयो बाँध्यो नहिं परे । 
भू आकाश वायु जल जोति पंचतत्त्व ते देह जो होति॥ 
प्रभु को शक्ति सबनि में रहे बेद माहिं विधि ऐसे कहे । 
झहसबाहु अति बली बखान्यो परशुराम ताके बल मान्ये।॥ 
बेणु रूप रावण हो भये गव॑ आपने सेोऊ गये। 
भौमासखुर बाणासखुर कंस भयेगव॑ ते ते विध्वंस ॥ 
भ्रीमद गव॑ करे जिन केय त्यागे गर्व से निर्मय होय। 
सुनो मुनीस साई बड़ भागी जो खुर घेनुविप्र अचुरागी। 
जा घर चरन साधु के परें ते नर खुख सम्पति अलुसरें ॥ 
यायक कहा स माँगई दाता कहा न देय। 
शहसुत सु दरिलोम नहिं' तन घन दे यस लेय॥ 





जयसिह 
के धडटंडर्ब5 किंय सिंह रोचों के महाराज थे । इनका जन्‍म स॑० 
है री १८२१में हुआ । १८६१ तक इन्होंने राज्य किया । 


है] अपने जीवन काल में ही इन्हों ने राज्याधिकार 

आफ ४३१ अपने पुत्र विश्वनाथसिंह का सौंप दिया था | 
ये रूगभग १०० वर्ष तक जीवित रहे । 

जयसिंह बड़े भक्त और सच्च॑ वैष्णव थे; यह इनकी रचना 

से अच्छी तरह बोध होता है। इन्हों ने १८ प्रथों की रखना 

की थो। उनमें से कुछ के नाम ये हैं।--कृष्ण तरंगिणो, हरे 


चरितास्तत,त्रय वैदाम्त प्रकाश, निर्णय सिद्धान्त, गंगा लहरीं, 
हरि चरित्र चंद्रिका । इनकी रखना सरख और अलंकार पूर्ण 
होती थी । इनके ग्र'थों में हरि चरित्र चंद्रिका इस समय हमारे 
सामने है । हम उसी में से कुछ छंद उद्धुत फरके पाठकों के 
सामने रखते हैं-- ! 

वर्षा गई सरद ऋतु आई नवल वधू सम सुखद. सोहाई 
कमल बदन खज्नन चख छाजै सुरंग सुमन घर बसन विराजे 
कल मराल नव नूपुर बाजत झुनि मुनिमानसमानविभाजत 
फूली कॉँस खु दुति धरि घाई पतित्रता कौरति जिमि पाई 
बरसर लसहिं सरोरुह फूले सुकृती भूष  भ्रजाग़न वूले 
महिजलसूखो प्रगटी महि इमि नसतप््ंंडलसतश्र्‌ तिपथजिमि 
सरिसर जलइमिनिर्मलछाजत जिमि तजिविषयविरागीराजत 

ककुभकुटजआदिक बिना बिछसे कुसुम निकाय । 
जिमिखलमदमशिनुपनगर राख्ये। खुजन बसाय ॥ 

जल बिनजलद सेतछवि छाजत सबधन दे जिमि दाता राजत 
निर्मेल भयौ गगन घन फूटे जिमि हिय विषयबासना छूटे 
छसत इंदु उड़गन मिलि ऐसो दृप नय निपुन प्रजाह्ञुत जैसे 
परसि चांदनी यों छिति सेही सतीसेासौति पाइ जिमि जोही 
जन मन रन खज्जन कैसे पूरब पुण्य समय फल जैसे 
जरढूचरनितजलरूघटतन जानहिं' आयुकमतजिमिजननहि मानहि 
रवि संताप शरद शिक्ष नाशत माह नशतजिमि ज्ञान प्रकाशत 
छनछबिछबि नहि गगनप्रकासे तोषित हिय जिमितृष्णा नासे 


परसि कमल कुबलय बहत वायु ताप मसि जाइ। 

खुमत बात हरि गुननि ज्गञुत जिमि जन पाप पराइ ॥ 
कहु कहु बैंधुक सुमन सोहाये जनु अनुरागी अन मन भाये 
मदन मराल मिलो तजि मेरनि अलितजिचित्र कुसमजनिफकोलनि 


श्स _कविता-औसुी_ 


बारू भराल मंजु चुनि करहों साम येद मुनिवर उचरहों 
प्रफुलित डपवन जूही जाती मनु नभ उड्ु पाँती वरसातों 
घन समीप सुर घनुन देखाहों जिमिन खुजनढिगदुजनजाहीँ 
झदठ्॒ नदी धटि चली बनाई जिमि खल विभव नसे ने जाई 
' खूखी कीच मदहीतल भाहीँ ज्यों सतहिय कामादि खुखाहीँ 
पूरण अन्न सहित छिति छाजे जिमि घनयुत दाता मति राजे 
बन बाटिफा उपयन मनोहर फूल फलसों तरु सूलसे । 
सर सरित कमल कलाप कुबलय कुमुद बन बिकसे गँसे ४ 
खुखलहत यों फल चखत मधु पीयत मधुप सो नीति सें। 
मनु मगन प्रह्मानंदरस जोगीस मुनि गन प्रीति से ॥ 
कूजि रहे खग कुल मधुप गुजि रहे यहुँ ओर। 
लेहि बन शिशु गोगन सकल प्रविशे नंदकिशोर ॥ 


रामसहायदास 


११७&श मसहायदास के पिता का नाम भवानीदास 
हि ते अं था । इनका जन्म और मरण किस संघत्‌ 
र््कु कै. में दुआ, इसका अभी तक कुछ पता नहाँ 
&»फलू चला है। भारतजीवन प्रेस, काशी में 
इनका एक ग्रन्थ “ ह/गार सतसई ” नाम से छपा है । वह 
प्रकाशक को सं० १८६२ का हरूतलिखित मिलता था। इनका 
फविता काल संघत्‌ १८७७ माना जाता है। इन्होंने अपने 
विषय में अपने पिता के नाम के सिवाय और कुछ नहाँ 
लिखा । श्टंगारसतसई के सिवाय बृत्त सर'गिनी, फकहरा 

राम सप्तततिका, और वाणी भूषण नामक अन्थ भो राम 
सहायदास के रखे हुये छुने जाते हें 


-शाम्रलहाथदास 


उरम्या कामर:्रकराापतस५>म+म9 ५५५ > 22० पनमाकजकररप न, 


औै३३ 


श्टंगार सतसख्लई में सात सौ दोहे बिहारी सतसई के 
शक्कर के हैं। घासाव में ये बिहारी के दोहे को लक्षय 
करके बनाये गये मालूम होते हैं । 


श्टंगार सतसई से यहाँ कुछ देहे उद्ध त किये जाते हैं:-- 


सतरोहें मुख रुख किये 
सलैन जगे के नन ये 
खंजन कंज न सरि हहैं 
एनी की अँखियान तें 
गुर्भडफनि लो ज्यों त्यों गये 
फिरि न फिरधोमुरवानि चपि 
पाखि चन्द चूड़हि अली 
खिन खिन खोटति नखन छद्‌ 


सीस भरोखे डारि के काँकी 


कैबर सी कसके हिये 
बेलि कमान प्रसून सर 
मारि भमारि बिरहीन के 
मनरंजन तव नाम के 
जदपि अधर अंजन लगे 
सखि सँग जाति हुती 

सतरोंहीं भॉहन को 
भोंह उँचे अंखिया नचे 
दरपन में मुख लरखि खरी 
ल्‍्याई हाल निहारिये 


उचके कुचके भार ते 


कहे रुखों.. बैन। 
सने सनेहु दुरैन॥ १४ 
बलि अलि को न बखानि। 
ए नीकी अँखियानि॥२॥ 
करि करि साहस जेार। 
चित अति खात मरोर ॥ ३ ॥ 


रही भली विधि सेइ। 
न खनहुँ खूखन देइ॥ ४॥ 

घूघुट  टारि। 
बाँकी चितवनि नारि॥५॥ 
गहि. कमनेत बसंत | 
प्राभ करेरोी अंत॥६॥ 
कहत निरंजन लोग | 


तद॒पि न नीदन जोग ॥ ७॥ 
भटभेरी भा जानि। 
बतरोंहों अँखियानि ॥ ८।॥ 
चाहि. कुचे सकुचाय। 
द्रप भरी मुखुकाय॥ ६॥ 
यह खुकुमारि बिभाति। 

॥१ ०] 





ज्३्४ ] कविता-कोलुदी _ 
ग्वाल 


89४88888888ल्‍ल बन्दीजन सेवाराम के पुत्र थे, और मथुरा 
$ ग्वा डे में रहते थे।इनके जन्म मरण का ठीक 
ठीक समय का अभी तक पता नहीं चला । 

६३९७४४२७४३ सं० १८७६ में इन्होंने यमुना लहरी बनाई । 
यह पदमाकर कृत गंगा लहरी के जोड़ की है। इनके रे 
हुये और भो निम्न लिखित ग्रन्थ खुने जाते हैं :-- 

नख शिख, गोपीपचीसी, साहित्य दूषण, साहित्य दर्पण, 
भक्ति भाव, »2 गार दोहा, श्टंगार कवित्त, रख रह, अलं- 
कार, हमीर हठ, कवि हृदय विनोद, रसिकानन्द, राधा- 
माधव मिलन और राधाष्टक । 

प्रयाग के भारती भवन में मैंने इनके दो प्रन्थ, यमुना 
लहरी और कवि हृदय विनोद देखे हैं । 

इनकी कविता चमत्कार पूर्ण होती थी। कवि हृदय 
विनोद से मालूम होता है कि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान 
था, जिसे देशाटन द्वारा इन्होंने प्राप्त किया होगा । 

यहाँ इनकी कविता के कुछ उदाहरण डपर्थित किये 
जाते हैं :-- * 

गीथे गीध तारि के खुतारि के उतारि के जू धारि के 
हिये में निज बात जटि जायगी । तारि के अवधि करी अवधि 
खुतारिबे की विपति विदारिबे की फाँस कटि जायगी ॥ 
ग्वाल कवि सहज न तारिबों हमारों गिनो कठिन परेगी पाप 
पाँति पदि जायगी । यातें जो न तारिही तुम्हारी खोंह रछ - 
नाथ अधम उधारिबे की साख घटि जायगी ॥ १ ॥; 

राम घनश्याम के न नाम ते डचारे कभू काम वश हे 


:... उधाकछू कैश 


के धाम गरे बाँह डाली है। एक एक स्वाँस ये अमेल कढ़े: 
जात हाय लोल चित यहे ढोल फेारत उताली है॥ ग्याल 
कवि कहे तू विचार बर्ष बढ़े मेरे एरे!घटे छिन छिन आयु 
की बहाली है। जैसे घार दीखत फुहारे की बढ़त आछे पाछे 
जल घटे हौज़ होत आचबे खाली है ॥ २॥ 


पर्वों भाषा 


मेोरपखा सिर ऊपर सोहे अधर बसुरिया राजत बाय। 
गाय बजाय नचावे अँखियन करिया कमरी साजत बाय ॥ 
ग्वाल लिये .सँंगघाट बाट में छरा छूइ मोर भाजत बाय । 
हाय ननदिया का करिहीं मैं कहत बात जिय लाजत बाय॥३॥ 


गजरातोी भाषा 


तुम तो कहो छा छेया मोटो ऊधमी छे म्हारी मटकी 
मठानी छुरकावा ने निदान छे। से तो रहने जानयू तमें 
सगली जु भाषों झूँठ दीधी म्हने सीख मस्ती मेोटी पहचान 
छे ॥ ग्वाल कवि साने एवा चरित रचो छौ तमे सगलो थई 
छी गेली अड़क। मा आन छे। घेर माँ रमे छे हवणाँ तौ 
दीकरान माहें तमते' सूँ देस मेकलावा वाला ज्ञान छे ॥७॥ 


पंजाबी भाषा 


जैड़ी थ्वांडे चित्त बिच्च भाँडदी है आँउदी है ओहो तु्साँ 
करणाधिगाणे कानू करूस दे | साडी खुशी ये हे आप आरा 
दी खुशी दे बिद्व जेही चाहो तेही करो नेही कानू नस्स दे ॥ 
ग्वाल कवि होऊ करमाँ दा लिख्या लेख जेडा साडी बल 
नेना नू पियारे रख्ये हंस्स दे। छलरली गह्ों थ्वॉडी सेंहणी 
नह दी श्याम सिद्धी गल्ल साईं नाल क्यूंकर न दर्स दे ॥ी 





जद _फथिता-फौमुदी_ 


पट ऋतु वर्णन 

सरसें के खेत की बिछायत बसंती बनी तासें खड़ी 
बाँदती बसंती रति कंत की | सोने के पलंग पर बसन 
बसंती साज सेनजुही मारे हाले द्दिय इुलखंत की ॥ ग्वाल 
कवि प्यारो पुखराजन को प्याला पूर प्यावत प्रिया को करे 
बात बिलसंत की । राग मैं बसंत याग बाग में बसंत फूल्यो 
छाग मै बसंत कसा बहार है बसंत की ॥ ६ ॥ 

प्रीषम की गजब घुकी है धूप धाम धाम गरमी झुकी है 
आम नाम अति तापिनी। भीजे खस बीजन भले हूँ ना 
खुखात स्वेद गात ना खुहात बात दावा सी डरापिनी ॥ 
ग्धाल कवि कहे कोरे कु सन ते' कूपन ते' ले ले जलधार बार 
बार मुख थापिनी | जब पियो तब पियों अब पियो फेर अब 
पीचत हू पीवत मिट न प्यास पापिनी ॥ ७ ॥ 


जैठ को न त्रस जाके पास ये बिलास होंये खस के 
मवचास पै गुलाब उछस्पो करे । बिही के मुरब्बे डब्बे चाँदी 
के वरक भरे पेठे पाग केवरे में बरफ परधो करे ॥ ग्वाल कवि 
चन्दन चहल में कपूर चूर चंदन अतर तर बसन खस्मो करे । 
कज मुखी कंज नेनी कंज के बिछौनन पै कंजन की पंखी कर 
कंज़ ते' करो करे ॥ ८ ॥ 


तरक तिलंगन के तुग तेह तेजदार कानन क्दंब केा 
कदंब सरसायों है । सूबेदार मोर घेर दादुर हवलकूदार बग 
जमादार ओ तंबुर पिक भाये। है ॥ ग्वाल कवि बाढे गरराट 
घन घट्दन की कंपनी को कंपू करा होय छवि छाये है। 
भूपतु उमंगी कामदेव जोर जंगी जान मुजर को पाचस 
फिरंगी बनि आयो हैं ॥ ६॥ 


_ _ ग्याल इ३३ 


मेारन के सोारन की नेक न मरोर रही घोरहँ रही न घन 
घने या फरद की । अंबर अमर सर सरिता विमल भल पंक 
के न अंक औ न उड़नि गरद्‌ की॥ ग्याल कवि चित में 
चकारन के चैन भये पंथिन की दूर भई दूखन द्रद्‌ की ॥ 
जल पर थर पर महल अचल पर चाँदी स्री चमकि रहो 
आॉदनी सरद की ॥ १०॥ 

भर भर भाँपे' बड़े दर दर ढाँप' नापै' तऊ काँपे था 
'थर बाजत बतोसी जाइ। फेर पसमीनन के चोहरे गलीचन 
पै सेज मखमली सौरि साऊ सरदी सी जाइ॥ ग्वाल कवि 
कहें स्ुगमद के घुकाये धूम ओढ़ि ओढ़ि छार भार आगह्डू 
छपीसी जाइ। छाके खुरा सीसीह्ू न सीसी पे पिटैगी कभू 
जॉलों उकसीसी छाती छाती से न मीसी जाइ ॥ ११॥ 

ईरषा की सैन लिये कलिजुग भूप आयो झूँठ के नगारे 
'सो बजत दिनरात हैं। काम क्रोध छोभ मेह तेग तीर धनु 
नेजा अदया अखंड तोप चंड घहरात हैं ॥ ग्वाल कवि गब्बर 
गसीले गोल गोला चले टोला कूर बचनों के पूर लहदरात हैं। 
'हजियो हुस्यार यार साँच के मवासे माँहिं' पाप की पताका 
आसमान फहरात है॥ १२॥ ह 

देखो कलिजू के राजनीति के तमासो यह बासों किये 
भाय हर एक की अकल पै । खानदान वारे पानदान लिये 
'दौरत हैं तान गान बारे बैठे जेवत महल पै॥ ग्वाल कवि 
कहें चारु चतुरन के चैन है न ऐस में रहत छैस कूर चढ़े बल 
'पै। मलमल धारे जे वे धूर रहे मल मरू मर खानवारे सोचें 
सेज मखमल पै ॥ १३ ॥ 


जाकी खूब खूबो खूब खूबन के खूबो इहाँ ताकी खूब खूबी 
खूब खूबी नम गाहना। जाकी बद्जाती बद्जाती इहाँ जारन 
श्२ 
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में ताकी बदल्लाती बवजाती हाँ उराहना ॥ ग्याल कवि 'ये ही 
परसिद सिद्ध ते हैं जग वही परसिद्ध तांकी इंडाँ हॉससराहनां। 
ऊाफी इहाँ लाहना है ताकी वहाँ चाहना है जाकी इहों चॉहना 
है ताकी वहाँ खाहना ॥ १७ ।। 

खाहिये जरूर इनसानियत मानस कौ नौबत बजे पे फेर 
जैर बजना कहा | जात औ अजात कहा हिन्दू औ मुसलमांन 
जाते कियो नेह फेर तांते भजनेा कहा ॥ ग्वाल कंधि जाके 
लिये सीस पै बुराई छई लाजह्ट गमाई कहो फेर रूजनी कहां। 
यातो रंग काह् के न रंगिये खुजान प्यारे रँगेते। रुंगेई रहे 
फेर तजये कहा ॥ १५ ॥ 

जिसका जितेक साल भर में खरच तिसे चाहिये तौ दूना 
पै सवायो तो कमा रहे । हर या परी सी नूर नाजनो सहेर 
बारी हाजिर हमेश हाय तो दिल थमा रहे ॥ ग्वाल कवि 
साहब कमाल इल्म सेोहबत हो याद में गुसैयाँ के हमेस 
विस्मा रहे । खाने को हमा रहे न काहू की तमा रहे जो गाँठ: 
में जमा रहे तो खातिर जमा रहे ॥ १६ ॥ 

गंगा के न गौरि के गिरीस के न गोविंद के गीत के भ 
ज्ञात के न जाये राहगीर के । काह के न संगी रतिरंगी भैंन 
भानजी फे ज्ञी के अति खोटे सोंटे खेंहें जमघीर के ॥ ग्वाल 
कवि कहें देखे नारी के खसम जाने घर्म के पसम जानें 
पातक शरीर के । निमक हराम बदकाम करे ताजे ताजे बांजे 
बाजे बेसहूर गुरू के न पोर के ॥ १७॥ 

किये हैं करार सो बिसार दये द्गादार नंद के कुमांर 
संग के सँजोगिनी बने | कोन मुख लैके तोहि ऊधव पढाये 
हाँ कैसे कही वाने हाय लक लछोगिनी बने ॥ ग्धाल कि यातें 
एक बाश तूँ. हमारी सुन चुनि के कही है यह तोय मोशिभी 


क्ीनदरयारू गिरि ३९६ 


बने । कूबरी को कूब काटि लछाय दे सिताबी हमें टोपी करि 
ताकी तब गापी जैागिनी बनें ॥ १८ ॥ 

खुदर सरस सूहे सोसनी गुलाबी पीरे नाफर नरंगी आंबी 
तूसी सज़ि लायो है। सूँगिया सबज काही कासनी सुन्हेरी 
सेत संदली सरबती ओ नील द्रसाये है। अगरई फकिसमिसी 
जोजई कपूरी स्याह तीजन कूँ वाम हेत कामवर छाये है। 
चंतुर प्रवीन सखो अचरज भये। आज सावन मैं इन्द्र संगरेज 
बनि आयो है ॥ १६ ।। 

दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि खाव पिझओो 
देव लेव यही रह जाना है। राजा राव उमराघ केते बादशाह 
भंये कहाँ ते' कहाँ के गयो छाग्यों ना ठिकामा है॥ ऐसी 
जिन्दगानो के भरोसे पे ग्रुमान ऐसे देख देस घूमि घूमि मन 
बहलाना है। आये परवाना पर चले ना बहाना ह॒हाँ नेकी करि 
जाना फेरि आना है न जाना है ॥ २० ॥ 








दीनदयाल गिरि 


ज:ु४++हुचा दीनद्यारू काशी के पश्चिम द्वार पर बिना- 
हरि क- यकदेव के पास रहते थे । इन्होंने सं० १८८८ 
के ६ में अजुराग बाग नामक ग्रथ की रचना की। 
#११४ ४६ इनके जन्म-मरण, माता पिता आदि का 
कुछ हाल हमें मालूम नेंहों हैं। नागरी प्रचॉरिणी भ्रैंथमांला 
में इनकीं प्र थावली निकल रही है । इंनैंके र॑चें तीन अथे 
हमारे देखने में आये हैं--अनुरार्ग बाग, द्वष्लोन्‍्त तंरगेंशी 
और अन्योक्ति क॑ल्पदु्म । ये अच्छे कथिं थे । इनमे 


३७४७० 


कविता-कौमुदी 


कविता भक्ति और उपदेश से पूर्ण है । खुना जाता है कि 
विश्वनाथ नवरल, चकेर पंचक, द्वष्टान्त तरंगिणी, काशी 
पंचरल, बैराग्य दिनेश, दीपक पंचक और अन्तलोपिका 
नामक ग्र थ भी इन्हों के रचे हें । इनकी कविता के कुछ छंद 
डदाहरणार्थ नीचे लिखे जाते हैं :-- 


जा मन होय मलीन से 
द्वात दुखी चित चार के 
तूठे जाके फल. नहों 
सेव ज्ु ऐसे नपति को 
बहु छुद्रन के मिलन तें 
जूधथ जम्बुकन ते. नहों 
पराधीनता दुख महा 
खुखी सरमत खुक बन विधे 
तहाँ नहीं कछु भय जहाँ 
काठ बिना न कुठार कह 
नहीं रूप कछु रूप है 
अधिक पूजियत रूप ते 
सरल सरल तें होय हित 
ज्यों सर सूघहि कुटिल धनु 
केहरि के अभिषेक कब 
निज भुज बल के तेज ते 
इक बाहर इक भीतरे' 
साहत नर जग त्रिविधि ज्यों 
बलन तजै नहिं सत पुरुष 
प्रान पुत्र ठुडँ परिदर्तो 


पर संपदा सहे न। 
चिते चंद रुचि रेन॥ १॥ 
रूुठे बहु भय दोय। 


अति दुर्मणि ते लोय॥२॥ 
हानि बली की नाहि। 
केहरि कहँ नसि जाहि॥ ३ ॥ 
खुख जग मैं स्वाघोन। 
कनक  पींजरे दोन ॥ ४४ 
अपनी जाति न पास | 
तरू के करत बिनास ॥ ५॥ 


विद्या रूप निधान। 
बिना रूप विद्वान॥६॥ 
नहीं सरल अरू बंक। 
डारे दूर निसंक ॥ ७॥ 
कीन्हों विप्र समाज | 
विपिन भये सझुगराज ॥ ८॥ 
इक झद दुहु दिसि पूर। 


बेर बदाम  अँगूर ॥ ६४ 
तजैे प्रानः बरु देख। 


बचन देत अवधेस॥ १०॥ 


दौनदयाल गिरि 


शेड 


कुंडलियाँ 


जिन तरु के परिमरू परसि 
तिन भंजन करि आपनो 
किये प्रभंजन. नाम 
जब जब लगी दवागि 
बरने दीनदयाल 
ले सुख सीतल छाँद 
केतेा सोम कला करे 
नहीं चन्द्रमनि जे द्रव 
यह तेलिया पखान 
टूटी याके सीस 
बरने दीनद्याल 
कूर न कामर होंहिँ 
बरखे कहा पयाोद इत 
यह ते ऊसर भूमि है 
अंकुर जमिहे. नाहिँ 
गरजे तरजे कहा 
बरनमे दीनदयाल 
नाहक गाहक बिना 
भोरा अंत बसंत के 
फिरि मिलाप अति कठिन है 
या बन लगे. दवागि 
ठौरहि ठौर भ्रमात 
घरने दीनदयाल 


पछतैहै कर दये 


लिये खुजल सब ठाम। 
कियेा प्रभंजन नाम ।। 
बड़ा कृतघन बरजेरी। 
दिये। तब झाँकि कोरी ॥ 
सेउ अब खल थलर मरु को | 
तासु तोरथा जिन तरुको ॥१॥ 
करो खुधा का  दान। 
यह तेलिया पखान॥ 
बड़ी कठिनाई जाकौो। 
बीस बहु बॉकी टाॉँकी॥ 
चंद तुमही चित चखेता। 
कला जो कीजे केता ।। २॥ 
मानि मोद मन माँहिं। 
अंकुर जमिहे नाहिं॥ 
बरष शत जे जल देहे। 
वृथा तेरो श्रम जैहे। 
न ठौर कुठौरहि परखे। 
बलाहक हो तू बरख॥ ३॥ 
है गुलाब इहि. राति। 
या बन लगे दवागि।। 
नहीं यह फूल छहींगे। 
बड़ा दुख तात सहैेगे ॥ 
किते दिन फिरिहे दौरा। 
गये ऋतु पीछे भौंरा || ७॥ 
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झछ० 

रंसा झमत हो कहा 
तुमसे केते हू गये 
अद हे है यहि खेत 
ताह पे गज 

बरने दीनद्याल 
एक जनम के लागि 


नाहीं भूलि गुलाब तू 
यह बहार दिन चार की 
बहुरि. कटीली डार 
लुबे.. चढेंगी संग 
यरने दीनदयाल 
रहे पघेरि चहु फेरि 
टंटे नख रद केहरी 
हाय जरा अब आई के 


यह दुख दिया बढ़ाय 
ससक  छलेोामरी आदि 
बरने दीनद्यालू 
पंगु. भयोा . मर्गराज 


पेशी कौरति जगत में 


छत्री कुक के तिलक हे 
महा समर या टठाँव 
रहे वीर गण  गाजि 
बरने दीनद्यारू 
हंही. जीते जसी 


भारी भार भर्तो बनिक 
तशी जरजरी फँसि परी 


थारे 


ही दिन हेत। 
अरू हे हैं यहि खेत ॥। 
मूल लघु साखा होीने। 


है दोठि तुम पे प्रति दीने। 


हमें लखि होत अचम्मा। 
कहा झुकि झूमत रंभा ॥५॥ 


गुनि मधघुकर ग़ुजार। 
बहुरि कटीली डार॥ 
होहिगी ग्रीषम आये। 
अंग. सब जेहें ताये।॥ 

ज्ौलों तो पाहों। 
फेरि अछि पऐहें नाहों ॥ ६॥ 
वह बरू गया थकाय। 


यह दुख दियो बढ़ाय॥ 
चह दिखि जंबुक गाज। 
स्वतंत्र करें सब राज॥ 
हरिन बिहर सुख लटे। 
आज नख रद के टटे ॥ 9 ॥ 
पीछे धघधरो न पाँव । 
महा समर या ठाँव॥ 
चले सर कुन्त हपाने। 
पीर डर मैं नहिं आनें।॥। 
हरखि जौ तेग चढलेदे। 
मरे सुरलेाकहि पहे॥ ८॥ 
तरिदा सिंघु अपार। 
खेवनहार गँवार ।। 


खेवबनहार 
र्को भैवर 
बरने 


क्षारत जन 
आछो भाँति 
नत पीछे 
समे गयो जब  खोाय 
ले है हाकिम पोत 
चरले दीनदयाल 
सेोड न सालि संँभालि 
सोई देस बिचारि के 
जाके जस आनन्द की 


गैधार 
में आय 
दीनदयाल 
के काज 
खुधारि के 
पछतायगेा 


कबिवर उपमा देत 
आवा गवन न होय 
बरने दीनदयाल 
ण्हो पथी  प्रोवन 
कोई सड़ी नहि. उते 


पथी लेदइु मिलि ताहि ते 


सबसों। सहित  उमकू 
नदिया नाव सैंयेाग 
बरन दीनदयाल 
अपनी. अपनी गैल 
आहें प्रबल अमाधथ जल 
पी पार जो तू चहे 
खेधनहार पुकार 
ओर ज़् चले उपाय 


ताहि पर पौन भोकोरी। 
उपाय चले न करोरे॥ 
सुमिर अब तू गिरधारी। 
कला जिन निज संभारी ।।६॥ 
खेत किसान जिज्ञाय | 
समे गयो जब साय ॥ 
नहों फिरि खेती हंहे। 
कहा तब ताकेा देहे॥ 
चाल :तजि तू अब पाछी। 
बिहंगन ते विधि भाछी ॥१०॥ 
चलिये. पथी खुचेत। 
कविवर डउपमा देत॥ 
रझछु भूषति सम जामे। 
रहे मुद मड़ल तामे॥ 
जहाँ दुख साक न होई। 
देस के जैये साई॥ ११॥ 
है इतही को सकु। 
सब से सहित उमकु॥ 
बेठि तरनी के भाहों। 
फेरि यह मिलिहे नाहीं॥ 
फार पुनि भेंट न होई। 
पथी जैहें सब कोई ॥ १२५॥ 
या में सीकछन धार। 
खेवनहार पुकार हे 
वार नहें कॉऊ साथी। 
नाव बिन पढद़ो पायी ४. 
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३४४ ह कविता-कौमुदी 


बरने दीन दयाऊल नहीं अब बूड़े थाहें। 
रहे. महामुख बाय ग्रसन को भारी प्राहें ॥ १३॥ 
राही साोवत इत किते चोर लगे चहूँ पाख। 
तो निज धनके लेन के गिनें नोद की स्वास॥ः 
गिनें नींद की स्‍्वास बास बसि तेरे डेरे। 
लिये जात बनि मीत मार ये साँक सबेरे ॥ 
बरने दीनदयाल न चीन्द्रत है तू ताही। 
जाग जाग रे जाग इते कित सावत राही ॥ १७७ 
हारे भूली गैल में गे अति पाय पिराय। 
खुनों पथी अब ता रहो थारो से दिन आय॥ 
थेरे सा दिन आय रहे हैं संग न साथी। 
या बन हैं चहुँ ओर घेार मतवारे हाथी ॥ 
बरन दीनदयाल प्राम सामीप तिहारे। 
सूधे पथ केा जाहु भूलि भरमेा कित हारे॥ १५ ॥ 
चारो दिसि सूझे नहीं यह नद्‌ धार अपार। 


नाव जजरी भार बहु खेवनहार गँवबार ॥ 
खेवनहार गैंचार ताहि पर है मतवारो। 
लिये भोर में जाय जहाँ जलज॑तु अखारा ॥ 
बरने दीनदयाल पथी बहु पौन प्रचारो। 


पाहि.ः पाहि. रघुबीर नाम धरि घीर उचारो ॥ १६ ॥ 





विश्वनाथ सिंह 
#५5996999 0 #वाँ नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह महाराजा 
क्ष री ६ जयसिह के पुत्र और महाराजा रघुराज सिंह 
् 


फे के पिता थे। इनका जन्म सं० १८४६ में 
$8$6$9$99# इंच, ये सं० १८६१ में गद्दी पर बेठे और सं ० 


विश्वनाथ सिंह ३४५ 


१६११ तक राज करते रहे। ये अच्छे कवि थे और सुकवियों 
का अच्छा सतकार भी करते थे। इन्होंने निन्ञलिखित श्रन्थो 
की रचना की है-..- 

अष्टयाम्त का आन्हिक, आनन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम: 
काव्य प्रकाश, गीता रघुनन्दन शतिका, रामायण, गीता रघु- 
नन्द्न प्रमाणिक, स्वसंग्रह, कबीराके बीजक की टीका, विनय 
पत्रिका की टीका, रामचन्द्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धजु- 
विद्या, परानीय तत्व प्रकाश, आनन्द रामायण, परम घर्म 
निर्णय, शांति शतक, वेदान्त पंचक शतिका, गीतावली 
पूर्वार्ड, धुवाष्टक, उत्तम नीति चन्द्रिका, अवाध नीति, पाखंडः 
खंडिनी, आदि मंगल, बसनन्‍्त चौंतीसी, चौरासी रमेनी, 
ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, परमतत्व, संगीत रघु- 
नन्‍्दन, गोता रघुनन्दन, तत्वमस्य सिद्धान्त भाषा, ध्यान- 
मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश । संस्कृत में----राधावह्लभी 
भाष्य, स्व सिद्धान्त, आनन्द रघुनन्दन (दूसरा ), दीक्षा 
निर्णय, भुक्ति 'मुक्ति सदानन्द संदेह, राम॑चन्द्रान्दिक 
सतिलक, राम परत्व, धनुर्विद्या, संगीत रघुनन्दन, (दुसरा)। 

नमूने के रूप में इनका छुवाष्टक यहाँ उद्धुत किया जाता है- 
जे बिन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक तथा बनवाबे। 
आमद ते अधिको करे खर्च रिने करि ब्यौहरे ब्याज बढ़ावे ॥ 
बूफत लेखा नहीँ कछुऐ नहिं नीति की रीति प्रजानि चलाये । 
भाखत हैं बिसुनाथ घुवे घहि भूपति के घर दारिद आये ॥ श्क 
निश्चय धर्म विचार भयो दबि भाइन भ्ृत्यनि नाहि चलाये । 
मंत्रिय आदि सुलच्छन हीन औ आलहसी होय सलाह बताबे ॥ 
मानि संकोच कर व्यवहार बृथाही इनाम की रीति बढ़ाये । 
भाखत हैं बिखुनाथ भरुवै वह भूपति ना कबहू कल पाते ॥२॥ 





०६ कविता-कोमुदी 


'मारिन की ज्ु सलाह करे अरु साइन मंत्री खतंत्र बनाये। 
बैर के चाकर राखे रहे और अधर्म की राह सदा मन लाये ॥# 
'मंत्री कह्यो हित माने नहीं अरू साह को सासन नाम न आये। 
भाखत हैं बिसुनाथ धरुवै कछु काल में भूप सुराज गँवाबे ॥३॥ 
झूठी खुने तहक़ीक़ करे नहि ओछेन संगति में मन ठावे। 
'शीक पचाय डरे रन को बिसना ज्ञु अठारहोा खूब बढ़ाये ॥ 
'उट्ठा में प्रीति कुपात्र में दान कबीन हुँ जान गुमान जनावै। 
भाखत हैं बिखुनाथ धुवै अस भूपति ना कबहँ जस पावे ॥७॥ 


जाकर दे धन बाँचे जेई अठयों तिहिं भागहि धर्म लगावे। 
साह लिये धरे सातयाँ भाग छठे खुता ब्याह हिते रखवाये ॥ 
पाँचएं' वित्त बढ़ो घरि चोथ्यहि तीन ते ख़र्च करे छ बढ़ावै । 
भाखत हैं बिखुनाथ घुवै तेहि भूपति मैन न दारिद आबे ॥५॥ 
आाइन भृत्यन विष्णु सर रेयत भानु से सचुन काल से भावे । 
सत्रु बली से बचे करि बुद्धि औ अखसों धर्महि नीति चलावे ॥ 
ज्ीतन का करे केते उपाय ओ दौरघ द्वष्टि सबे फल पाबे। 
भाखत हैं बिखुनाथ घुरव न्रप से कबहूँ नहिं राज गँवावे ॥६॥ 
हाय नहीं कबहँ बस काहु समे सब में निज भाव जनावे। 
शाखतर रहें हुकुम सब पै कह मित्र बनाय न तेज गँवावे॥ 
साम औ दाम औ दंड औ भेद की रीति करे जु सबै मन भावे । 
भाखत हैं बिसुनाथ घुवै ऋला-षोड़सो भूषति राज बढ़ावे ॥७॥ 
जे हरिआहिक में मन छाय करे नृप आहिकट् स्खति भावे। 
माने अहै प्रभु को सब है प्रभु रूप सबै निज किंकर भावे ॥ 
दृह ते आपुद्ि भिन्न गने करि सासन भक्ति प्रजान चलावे। 
भाखत हैं बिसुनाथ घुवे दोड लछोक मैं भूपति से खुख पावा<॥ 











राय ईएचरी प्रताप नारायण राय _ | इलाप नारायण राय ह ५०० 





राय ईश्वरो मताप नारायण राय 


4 अं5दैडड ऐय ईश्चरी प्रताप नारायण रायजो का जन्मे 
.... 9 सं० १८५६ में गोरखपुर जिले के पड़रौना 

रा # राजवंश में हुआ । हिन्दी, संस्कृत और 
पक्षयाफो, फारसी में इनकी अच्छी गति थी। ये 
निम्बारक सम्प्रदाय के शिष्य थे । राधाकृष्ण के बड़े प्रेमी 
डपासक थे । पड़रौना ५में इनके बनवाये हुये बहुत सुन्द्र 
मंदिर, बाग और ताछाब हैं । ये बड़े उदार, दानी, 
भगवक्नक्त और ,खुविचारवान थे । २२ वर्ष की अवस्था 
से ही कविता-रचना का इनका चसका रूग गया था। 
राजा होकरं, राज़ काज के रूभटों में फँसे रह कर भी 
इन्होंने बड़े मनोयेग से सुन्दर कविता की है, यह इनकी प्रकृष् 
प्रतिभा का प्रमाण है । इनका सं० १६२५८ में देहान्त हुआ। 

इन्होंने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में कविता की 
है | कहों कहीं पंजाबी की भी कलक आ गई है। इनके रचे 
हुये कई ग्रथ कहे जाते हैं। अभी केवल एक प्र'थ “ रहस्य- 
काव्य-श्ट गार ” वतंमान पड़रौना नरेश राजा ब्रजनारायण 
रायजी ने प्रकाशित किया है। आशा है, शेष ग्रथ भी शीघ्र 
ही प्रकाशित हो जायेंगे । 

इनकी कविता सरस और मनोहर है । ये गान विद्या में 
भी बड़े प्रवोण थे । इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते हैं :-..- 
मेह के जाल पसार चहूँ दिसि संतत खेलत काल जहेरे । 
भाग तू मेह मंया तजि सूरख काट्ट के तू न कोऊ कह तेरो ॥। 
नश्वर या तन को समय॑ध प्रताप छुटै छिन साम सबेरो। 
छोड़ि सबे भ्रम जाल निरंतर ्रीबन में बस दे मन मेरे ॥ शव 


डः ही! और 


. ३४८ कथिता-क्ौौमुदी 


,..._ काई कहे आन केई आपहि भगवान बने केई कहे दूरि 

केाई नेरेही लखाघ रे | कोई कहे रूप ओ अरूपचान कोई कहे 
केई कहे निरगुन कोई सगुन बताव रे ॥। तामें मति भरमैं ओ 
भूलि के न बाद ठान ताहि क्या बिरानी पड़ी अपनी सुरकाव 
रे । अदभुत प्रताप मूरि जीवन है रसिकन की सदा रसिक 
भक्तन के सरन रहु बाचरे ।। २॥ 


राग सोरठ मलार 


तो बिन को यह नेह निबाहे। 
ऐसी हित प्रतिपालन हारो तू ही एक सदा है। 
हँसे हँसत बोठ़े बेलत हँसि मिले मिलन के उमाहे॥ 
ज्लाइ जाइ चाह प्रताप करत चित सेाइ सेइ राज तू चाहैगा॥३॥ 


राग धसमार 


बेसर थिरकि रही अधरन पे मोती थिरकत जात। 
रूखि प्रताप पिचकारी लाल जी के रहि गई हाथ कि हाथ।।७॥ 


पजनेस 


* अंक: * जनेस का जन्म पन्ना में हुआ । शिवसिह 
पके सरोज में इतका जन्म-संवत्‌ १८७२ लिखा 

4 है । इनका रचा हुआ केई ग्रथ अभी तक 
५४९2४७४६७ प्रकाशित नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबू राम- 
कृष्ण वर्मा ने इनके कुछ छंदों का एक संग्रह “ पजनेस 
प्रकाश ” नाम से प्रकाशित किया था । उसके देखने से पज- 
नेस एक प्रतिसाशाली कवि जान पड़ते हैं। ये श्टगारी 
कथि थे। इनकी कविता में कहीं कहों अश्लील वर्णन भी आा 


पजनेस ३७६ 


गया है | इनकी कविता से जान पड़ता है कि ये संस्कृत और 
फारसी के भी ज्ञाता थे। 


इनका रचा एक हस्तल्िखित काब्य-प्र'थ हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के प्रधान मंत्री बाबू पुरुषोत्तमदास टरडन के पास 
है। उसके प्रकाशित होने पर इनकी प्रतिभा का अधिक 
प्रकाश प्रकट होगा । 


यहाँ हम इनकी कविता के कुछ उदाहरण उपस्थित 


हर 





छहरे छबीली छटा छूटि छितिमएडल पे 
उम्ग उजेरोी महा ओज उजक्क सी। 

कवि पजनेस कंज मंज्ुल मुखी के गात 
डउपमाधिकात करू कुन्दन तबक स्री॥ 

फैली दीप दीप दीप दीपति द्पिति जाकी 
दीपमालिका की रही दीपति दबक सी। 

परत न ताब लखि मुख महताब 
जब निकसो खिताब आफताब के भभकसी ॥१॥ 

सवा सरूप रूप रावरे रुचिर रूप 
रचना बिरंखलि कीनी सकुच न छागी है। 

भन पजनेस छोर लोयन के लोकीं गोल 
गुकूफ गोराई लाज सकुचन छागी है ॥ 

झुम्दर सुजान खुखदान प्रीति प्रीतम की 
एकौ ना परेख अब सकुचन लागी है। 

ओऔचक उलन लागी कंचुकी रुचन लागी 
सकुचन लागी आली सकुचन लागी दे ॥२॥ 





७० 


कंधि पजनेस फेलि मधुप निकेत नय 
दर मुख दिव्य घरी घटिका लरूटीकी है। 

पिछु पर बेष चक्र चक्र रषविस्थ चक्र 
गोमती के चक्र चक्रताकृत घटीकी है॥ 

नीची तट तिवली बली पै दुति कोसतुरड 
कु डली कलित लोमलतिका बुटीको है। 

डपटीकी _ टीकी प्रभाटीकी बधूटी की 
नाभिटीकी घधुजंटो की औकुटी की सम्पुटीकी है ॥३॥ 


संपुट सरोज क्रैथों सोभा के सरोवर में 
लछखत सिंगार के निसान अधिकारी के। 
कवि पजनेस लोल चित्त वित्त चोरिबे को 
चोर इकठौर नारि भ्रीव वरकारी के॥ 
मन्दिर मनोज के ललित कुम्म कंचन के 
कलित फलित कैधों श्रीफल बिहारी के। 
डरज़ उठौना चक्रवाकन के छोना 
कैथों मदन खिलौना ये संलौना प्रान प्यारी के ॥४॥ 


मानसी पूजा मई पज़नेस मलेछन हीन करी ठकुराई । 
रोके उदोत सबै खुर गोत बसेरन पै सिकराली बसाई॥ 
जानि परे न कला कछु आज की काहे सखी अजया इक व्याई। 
पोखे मराल कहो किहि कारन ऐरी भुजंगिनो क्‍यों पोसवाई ॥५॥ 
पजञजनेस तंसदुदुकृता बिसमिल जुलूफ़ फुरकत न कबूल कसे | 
महबूय खुनाँ मदमसत सनम्‌ अजुदस्त अलछाबल झुल्फ बसे ॥॥ 
मजूमूये न काफ़ सफ़ाक्‌ रुए सम फ्यामत चश्म से खू बरसे ॥ 
मिजगाँ खुरमा तहरीर दु्तां नुक॒ते बिन थे किन ते किन से औछ॥। 








ब्_्ध् पी रंणंघोर सिंह झ५१ 
रंणधोर सिंह 
अं 25 ८5 द० अंनपुर नगर से २४ मील पश्चिम सिंगरामऊ 
जी एक गाँव है। वह एक रियासत का मुख्य 
स्थान है । रियासत न तो बहुत बड़ी ही है 
अधा ऋ आपहू और न बहुत साधारण ही हैं। भाज से 
लरलूमभग सवा सौ वष पहले वहाँ ठाकुर संग्रामसिंह राज़ 
करते थे । उनके पिता का नाम ठाकुर शिवबक्सराय सिंह 
था, जो ठाकुर संग्रामसिंह की वाल्यावस्था में ही रूवर्ग बासी 
हो गये थे । ठाकुर संग्रामसिंह का जन्म सं० १८३५ थि० में 
सिद्धरामऊ में हुआ। सं० १८६० में उन्होंने काशी में शरीर 
त्याग किया | वे बड़े वीर थे। उन्हेीने बटिश सरकार के एक 
बहुत बड़े बाग़ी को स्वयं अपने बाहुबल से पकड़कर सरकार 
के हवाले किया था । उसके उपलक्ष्य में सरकार उन्हें बारह 
सौ रुपया वाषिंक दिया करती थो । ठाकुर संग्रामसंंह बड़े 
विद्या व्यसनी थे । वे एक अच्छे कवि थे। और ग्ुंणियों का 
यथेचित आदर करते थे। वेदान्त शास्त्र के वे अच्छे ब्लाता 
थे। छंद लक्षण, नायका भेद, अलंकार तथा विविध विषयों 
की उत्तम रचनाओं से विभूषित उनका काव्याणंव नामका- 
काव्य-प्न्थ बहुत उत्तम बना है। वह को १६२१ में लेथो में 
छपा हुआ है। 
राय रणधीरसिंह ठाकुर संग्रामसिह के पौच्न थे। इनके 
पिता का नाम ठाकुर गज़राजसिंह था। ठाकुर गजरांज सिंह 
जी.भो कवियों का अच्छा सत्कार करते थे, परन्तु वे सवय॑ 
भी कविता करते थे या नहीं, यह मुझे नहों मालूम । 


राय रणथोरसिह का जन्म सं० १८७८ थि० में हुआ। 





शैषर कविता-कौसुदी 


पिता के स्वर्गवासी होने पर सं० १६१४ में उनको राज्याधिकार 
मिला। सन्‌ १८७७ के विद्रोह में इन्होंने बृटिश सरकार की 
बड़ी सहायता की थी, उसके बदले में उनको रायबहादुर 
फी उपाधि मिली थी । 

राय रणघीर सिंह साहसी, उदार और बड़े प्रजा हितैषी 
थे। प्रजा को उन्होंने कभी नहीं सताया। उनकी सभा 
पंडितों और दूर दूर के कवियों से भरी रहती थी | कविता 
का उनको व्यसन था। उन्होंने पाँच ग्रन्थों की रचना की है :--- 
१-तामाणंव, २--काव्य रल्लाकर ३--सालिहोत्र, ४--भूषण 
कौमुदा, ५--राग माला | उनके रचे हुये गीत उनकी रियासत 
में अब तक बड़े प्रेम से गाये जाते हैं। सं० १६५२ वि० में 
अयेध्याजों में उन्होंने शरोर त्याग किया। उनके विषय में 
शिवसिंह ने अपने सरोज में लिखा हैं--“ ये राजा 
कांध कोविदों का बड़ा सम्मान करते हैं | इनके बनाये इये 
भूषण कौमुदी, काव्य रल्लाकर ये दोनों गन्थ देखने योग्य हैं ।” 
इससे प्रकट होता है क्रि। उनकी कीर्ति कम से कम शिवसिंह 
सेंगर के कान तक तो अवश्य ही पहुँच चुकी थी । आज कल 
'खिद्दरामऊ की गद्दं पर ठाकुर हरपालसिंहजी विराजमान 
है! । आशा है, ये भो विद्वानों का सम्मान करेंगे । 

राय रणघोर सिंह के कुटुम्बी ठाकुर रघुराजबहादुर सिंह 
के द्वारा मुझे राय रणधोर सिंह के हस्तलिखित और लेथे। 
में छपे हुये काव्य-प्रथ देखने को मिले। इसके लिये मैं ठाकुर 
रघुराजबहादुर सिंह का बहुत कृतश हूँ । राय रणधीर सिंह 
के कुटुम्बियों और गद्दीघरों को उनके ग्रन्थों को खुन्द्रता 
पूंक और सस्ता छपवा कर उनकी कोति को चिरस्थायी 
बना देना चाहिये । द्तलिखित पुस्तकाँ को छपवा देना ही 


$ 
रणघधीर सिंह ३५३ 


डचित है। क्योकि यदि हर्तलिखित प्रति खो गई तो लेखक 
के कितने दिनों का परिश्रम, जिसे उसने अपना कलेजा घुला 
घुला कर किया है, सहज में नष्ठ हो जायगा । 
राय रणधोरखिद्द की कविता का कुछ नमूना हम नीचे 
डद्ध त करते हैं :-- 
नामारणय पिंगल--यह सं० १८६७ वि० में बना । इसमें 
'पक एक वसरुतु के कई कई नाम नाना छंदों में लिखे गये हैं । 
साथ ही साथ छंदों के लक्षण और उदाहरण भी हैं। पिंगल 
अथों में जितने विषय होने चाहिये, उतने तो हैं हाँ ; कुछ 
अन्य बातें भो. जो पद्य रचयिताओं के लिये ज्ञातव्य हैं, इस 
पुरूतक में वर्णित हैं । एक उदाहरण देखिये-- 
ख्ग्मिनाम-कुंडलिया छंद 
सिंह विलोकित रीति दे दोहा पर रोलाहि। 
आदि अंत ज्ुरि ज़मक युत, कुडलिया कहि ताहि॥ 
अनल बन्द्ि पावक दहन ज्वलन शिखी वृषभानु । 
शुक्र घधनंजय बातसख ऊषर अप्लनि छशानु ॥ 
ऊषर अग्नि कृषानु आनु बुध चित्रभानु इम्रे | 
घूमध्वज. जलजोनि विभावखु. बीतिगोत्र तिमि॥ 
जातवेद जुत आनि निसाचर तूल तुल्य दरू। 
कालो जू प्रुआ भंग आज्ञुु जारत क्रोाधानल ॥ 
काव्य रलाकर--सं० १६६७ वि० में बना। यह नायिका 
भेद और अलंकार का ग्रथ है। रचना अच्छी है। ग्राम्यवधू 
'का वणन देखिये--- 
गेड काज करति छिनक दौरि हेरे द्वार छिनक उठाय घट 
जाती जल लैन के । चकबक ताकती इते उते बिलोकि काहू 
मुरि मुसुकाय ललचाय जं(रि नेन को ॥ मैन मद माती अठि- 
बे 


की 


हर हे कथिता-कौसुदो 


लाती छाती उतनी करि खोछति छिपाती चली जाती देती 
सेन के | लेज्लुरी गिराती फेरि फेरि फिरि आती लेन पथ में 
फिराती त्यों बढ़ाती जाती चैन के ॥ 
सालहोत्र--यह सं० १६१२ वि० में लिखा गया। इसमें 

घोड़ों की पहिचान, उनके गुण दोष, रोग और ओऔषधियों का 
वर्णन है । उसम भश्व का लक्षण इस प्रकार कहा गया हैः- 

तालू रसना अधर अरुन बिराजत हैं उल्ललं अरुन स्याम 
इक रंग अंग है| लोचन बिसाल लंबी ग्रीव मुख मंजुल है 
कच घुघुरारे बड़े स््‌ति खुठि तंग है ॥ सुच्छम तुचा है, चौड़े 
डर, पातरे चरन, पू छ लघु, गति छोल, छागी बाखु संग है । 
वबिरले न दंत, सिर ऊँचे, बंक देखियत लरूच्छन ये जामें सोई 
उत्तम तुरंग है ॥ 


घोड़े के रोग की दवा 


जौ घोड़े का देखिये फूल्यो उदर सिवाय। 
पटकि पटक्ति छोटे घरनि ताका  जतन बताय ॥ 
बैठे उठे घोड़ तनि आब। 
हरे राई लोन खिआबदे ॥ 
यहि ते' जौ कुरकुरी न छूटे । 
तो दूसर औषधि ले कूटे ॥ 
हँसि मृल के। तुचा मँगावे। 
पातर करि के ताहि परिलाबे ॥ 
राग माला--यह सं० १६४६ वि० का छपा है । इसमें राय 
जोर लिंह के रे हुये |मज़्न और सीत, त्रिबिध राग 
शपगित्रियों में हें । नसूने के तौर पर एक भजन हम यहाँ 
उक्त ऋरते हैं +-- 








शिवसिंह संगर षण 


( भ्रपद राग, पज ताल, चौताल ) 

आली री अनंग अंग जनु धारे बनमाली ठाढ़ो है निकुअ 
मध्य प्यारी री । गल सोहे मोती माल, केसर के तिरूक 
भाल मोर पंख सीस माने चन्द्र की पत्यारी री ॥ पीत बसन 
रूखित अंग सरखसित खुखमा खुढ'ग जलधर ज्यों छोन्‍्यों 
चियू त अलोल संग वंसोी रवित मंजु अधर खुरस धारि 
शनघीर लेतों है अनंत तान न्‍्यारी रो॥ 

भूषण कौसुदो--यह ग्रथ सं० १६१७ घि० में बना। इस 
भ्र/थमें महाराज जसवंत सिंह के भाषा-भूषण नामक ग्र'थ पर 
टीका लिखी गई है | टीका अच्छी है । इस प्र'थ के प्रारंभ 
का तीसरा छंद इस प्रकार है :-- 

मंजुल खुरंगवर शोभित अचिंत चारु फल मकर॑द कर 
मेादित करन हैं । प्रमित विराग ज्ञान केसर सरस देश्त 
विरद असेस जखु पांखु प्रसरन हैं | सेवित चदेष मुनि मचुप 
समाज ही के रनधीर ख्यात द्गुत दच्छिन भरत है। ईस 
हदि मानस प्रकासित सहाई रूसें अमल सरोजवर स्यामा के 
चरन हैं ॥ 





शिवसिंह सगर 
7.8. वसिंह सेंगर जिटा उन्नाव में काँथा प्राम के 


० उनका नाम रणजीतसखिंह था। इनका जन्म 
स० १८७८ में हुआ । ये पुलीस के इन्सपेक्र थे। 
काव्य में अधिक रुचि होने के कारण इन्होंने 
हिन्दी, संस्कृत और फ़ारसी की बहुत सी पुस्तकें 
इकट्टी को थीं । 





६ कविता-कौमसुदो 


सं० १६३४ में इन्होंने “शिवसिंह सरोज” नामक एक 
बड़े ही उपयेगी अन्थ की रचना की। इस में लगभग एक 
हज़ार हिन्दी के पुराने कवियों की संक्षिप्त जीवनी और उनकी 
कविताओं के स्वव्प संग्रह हैं । कविता-कैामुदी लिखते 
समय हमें इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिली। इसके 
सिवाय शिवसिंह ने बरह्योजर खंड और शिव पुराण का 
गद्याजुवाद भी किया था । ये कविता भी करते थे । नमूने के 
-रूप में इनके दो कवित्त यहाँ उद्धुत किये जाते हैं :-- 

पियो जब खुधा तब पीबे के कहा है और लियो शिव- 
नाम तब लेइबो कहा रह्यो। जानये जिन रूप तब जाने के 
कहा है और त्याग्या मन आश तब त्यागिबों कहा रहो। 
भने शिवसिंह तुम मन में बिचारि देखे पाये। शान धन तब 
पाइवे| कहा रहो | भये। शिव भक्त तब हे वे के कहा है और 
आये मन हाथ तब आइये कहा रो ।॥। 

कहकही काकली कलित कल कंठन की कंजकली कालिंदी 
कलोल कहलन में | सेंगर सुकवि ठंढ लागती ठिद्धरबारी 
डाढ सब ठटे लगि छेते यहलन में । फहरे फुहारे फबि रही 
खेज फूलनि से फेन सी फटिक 'चौतरा के पहलन में ।. 
चाँदनी चमेली चम्पा चारु फूल बाग बीच बसिये बटेाही 
मालती के महलन में ॥ 


है 29022 


रघुराजसिंह ३५९७ 


रघुराजसिंह 


३ ट5 थ 5 टक कैप राज सिंह रीचाँ के महाराज ये | इनका जन्म 
* सं० १८८० में हुआ | सं० १६११ में अपने 
पिता महाराज विश्वनाथसिंह के स्वर्ग 
क्ंपश्थशय है वासी होने पर ये गद्दी पर बैठे। इनकी 
झत्यु सं० १६३६ में हुई इनके १२ विवाह हुये थे। कविता 
महाराज रघुराजसिंह की पैतृक सम्पति थी। इनके पिता 
और पितामह भी अच्छे कवि और सत्कवियों के आश्रयदाता 
थे। रघुराजसिंह हिन्दी ओर संस्कृत दोनों भाषाओं के पंडित 
और कवि थे । दाव शोर भक्ति में मी इनकी बड़ी प्रशंखा 
खुनी जाती है। शिकार खेलने का इन्हें ्ड़ा व्यसन था। 
शिकार में इन्होंने ६१ शेर, एक हाथी, ५६ च्लीते और हजारों 
हरिण तथा अन्य पशुओं का बध किया था। खत्यु-काल से ५... 
बर्ष पू्॑ ही से इन्होंने राज्य-प्रबंध से सम्बंध छोड़ दियाथा । 
उस समय बृूटिश सरकार राज्य की देख रेख करती थी। 
सं० १६३३ में इनको संतान-खुख प्राप्त हुआ । 

इनके आश्रय में बहुत से कवि रहा करते थे। उनमें से 
कुछ के नाम ये हैं :---रखिकनारायण, रसिकबिहारी, श्री 
गोविन्द, बालगेविन्द और रामचन्द्र शास्त्री । जितने ग्रन्थ 
महाराज रघुराजसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनमें से कई 
डपरोक्त आश्रित कवियों के रचे हुये कहे जाते हैं। 


मद्दाराज रघुराज सिंह के रचे हुये निश्नलिखित ग्रन्थ हैंः- 
खुन्दर शतक, विनय पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आननन्‍्दा- 
स्वुनिधि, भक्ति विलास, रहरूय पंचाध्यायी, भक्तमाल, 
रामस्त्रयंवर, यदुराज विलास, विनय साहा, राम रसिका- 


बे 
हि र 


३५८ कविता-कौमुदी 


चली, गद्यगतक, चित्रकूट माहात्म्य, म्टगया शतक, पदावली, 
रघुराज विलास, विनय प्रकाश, भ्रीमरागवत माहात्म्य, 
राम अश्याम, भागवत भाषा, रघुपति शतक, गंगा शतक, 
अर्म विलास, शंभु शतक, राजरंजन, हनुमत चरित्र, भ्रमर 
गीत, परम प्रवोध और जगन्नाथ शतक । रघुराजखिंह की 
कविता कहीँ कहीं बड़ी मनोहर हुई है । ये राम भक्त थे। राम 
को दास भाव से भजते थे | अपनो ;कविता में कहीँ कहीँ 
तुलसीदास की छाया भी इन्होंने ली है। 

यहाँ रुक्मिणो परिणय और रघुराज विलास से इनकी 
कुछ कविता उद्धृत की जाती है :- 
केशव जन्म लै आज्ञा दई तब ले शिशुको बखुदेव सिधारे। 
गोकुल में यशुदाके निकेत में राखि खुते दुहिता ले पधारे ॥ 
बाल हो में विकरार ख़ुरारिन पूतना श्रेनुक आदि संहारे। 
शक्रके कोपते राख्यों त्रजै गिरिधारी सु सात दिने गिरिधारे॥१॥ 
जानि दुखी यदुवंशिनको सँग दानपती मथुरा कह आये ॥ 
कंस हि कूटिके मातु पिताकों छोड़ायके बंधन मोद बढ़ाये ॥ 
आहुककों यदुराज दियो निज बंघुनके दुख द्वंद मिटाये। 
मांगधकों मद मथनके अब द्वारका द्वारकानाथ बसाये॥ २॥ 
दौनन पालियो शत्रुन शालिबे घालिबे भक्तनके दुख को है । 
क्ीठि दयाकी प्रजापे पसारिबे धर्म सुधारिबो चित्त बसे हे ॥ 
पाप नशाइबे। नीति चलाइबे! कीरति बेलि बढ़ाइबों सोहे॥ 
बुद्धन मानियो यक्षन ठानियो यो जिनके गुणकों सब जाहे ॥३॥ 
बुद्धि लखे हिय छाजे बृहरूपति रूप लखे हिय लाजत मार है ॥ 
छीरज दासरथी से अरीनपै कोपियों शभुसे शीलअगार है ॥ 
विक्रम जासु जिविक्रमके सम क्षोनीक्षमा खुखसिंघुको सार है। 
तेज छृशानु प्रतापते भानु यरीते लजे सितभान अपार है ॥४४ 


_ रघुराजसिंद _ ३५६ 


कोमल बोले कठोरो कहे किये येकहू सेवा सते करि मानत । 
वाके सबै अपकार बिसारि निज चितमें उपकारहिं आनत # 
जोई कहे करे साई सदा द्विजको निजदेवता से जिय ठानत ॥ 
दोनन दान मुनीशन मान अरीन कृपानको देशो जानत ॥ ५ ॥ 
कंचन दानमें मेर डरे गजदान में गेवति गौरी गज़ानन। 
दान तुरंगको देखि दिवाकर दाहिन बामह जात दिशानन ॥ 
दान महीके महीके महीपति त्रासित जीके विकोकत कानन। 
हेरि कुशा हरिके करमें डरती त्रयलोक करे चतुरानन॥ ६॥ 
माधुरी माधवकी वह मसूरत्ति देखतहीँ द्वन देखे बनेरी॥ 
तीनिहू छोक की जो रचिराई खुदाई अहै तिनहींके घनेरी ॥ 
सोभा शचीपति औ रति के पति की कछु आई न मेरे मनेरी । 
हेरि में हास्पों हिये उपमा छविह छविपांई विराजित नेरी ॥७॥ 
ब्रजमें जेहिके मुरली ध्वनिका सुनिके यह कौतुक द्वात भयेत | 
परिवार विसारि हिये हरिधारि खुगो पिका छोडि अवास दये॥ 
कर नूपुर कंकन पॉयनमें कटि किंकिणीको करि हारु लयेत । 
मँदनंद्नके ढिगको यों गई सरितागण सागरकेो ज्यों गये ॥८॥ 
मुख देखतही मनमेाहनको अतिसाहन जेाहन छागी जबे | 
नहिं नेन हिले नहि बैन चले महिं धाय मिले नहिं शीश नये ॥ 
ब्रजबालन हाल लख्यो असछाल उताल किये। उरमाल तबे। 
रसरास विलासमें हास हुलाससों पूरणके दिय आशसबै ॥६॥ 
मथुराके मनोहर मारगमें मुरली घरे मंडित ग्वालनसेों। 
रूखि कूबरी माहितदे अँगराग चह्मो मिलियो हठि छग्लनसेए ४ 
अतिरुप,अनूप भये। तेहिको भई पूजित देवन बालऊनसें। 
राति र॑ंभा रमा सुख दुलूम जो छनहीमें दियेतिहि रूयाऊलूनसेई१० 
करू किशलय कोमल कमल पद्तरू सम नहिं पाँय। 
श्वक सेोाचत पियराल नित यक सकुचत भरि जाँय ॥ शा 


३६० के 


विलसति यदुपति नखनितति 
उडडपति युत उड़ु अवलि छखि 
सविता दुहिता श्यामता 
खुतल अरुणता भारती 
गुलठुफ गुलुफ खोलनि हृदय 
ज्यी इंदीवर तट अखित 


छढाली  येंडी छालकी 
कामबागकी नारेंगी 
चारु चरणकी आँगुरी 
कमलरूकोशकी पाँखुरी 


अद्दि अनुपम कहि|जाति नहि 
जिनहिं जेहि कलकलभ की 
युगल जान यदुराज की 


कहत मार श्टगारके 
उरू. सलेोने श्यामके 
जैतखंभ श्ट गारके 
यदुपति कटिकी चारुता 
जासु सखुछवि रखि सकुचि हरि 
पद्चनाभके नाभिकी 
निरखि भानुज़ा धारकेा 
ललको कान्ह रशेोमावली 
मनहु काम अगारकी 
वर दामोदरका डउद्र 


नचछ अमल बल दल खुदल 
डर अनुपम उनकेा हरसे 
मनहु' सुछबि हिय भरि भये 


कथिता-कौमुदी 


अनुपम युति दरशाति। 
सकुचि सकुचिदुरिजाति॥२॥ 
छरसरिता नख ज्योति। 
चरण त्रिवेणी होति॥३॥ 
हो उपमभा. तूल। 
द गुलाब के फूछ॥४७॥ 
अति अनुपम द्रशाहिं | 
सम कहि कवि सकुचाहि॥५॥ 
मा वरणि न जाइ। 
पेखत जिनहि. छजाइ॥ ६॥ 
युगल  जंघकी ज्योति॥ 
शुड कुडलछित होति॥७॥ 
जोहि खुकवि रखभीन ॥ 
संपुट द रचि दीन ॥ ८ ॥ 
निरखत टरत न नेन॥ा 
मानहु विरच्यों मैन॥ ६॥ 
के करि सके बखान॥ 
रहत द्रीन दुरान॥ १०॥ 
खुखमा खुटठि सरसाय ॥ 
भ्रमि भ्रमि भवँर भुलाय ॥११॥ 
भली बनी छवि छाय॥ 
दीन्‍्हीं . लीक खँचाइ ॥ १२॥ 
जेहि नहिं समता पाइ॥ 
डोलत रहत लज्ञाइ॥ भ्श््प्त 
खुखलमा को अति ठढाट॥ 
काम श्टंगार कपाट॥ १७ ॥ 


रघुराजसिह 


कामकरस कर उरग वर 
भआुजनि जाहि यहुवीरके 
श्रीयदुपतिके भुज॒ युगल 
निरखत जिनहिं भ्रुजंगवर 


देवकिनंदन कंठकोा 
जे जड़ दरका पटतरहि 
ग्रीवा गिरिधर छालकी 


निरखि लाज़ उर दरकि दर 
मनमेाहनके नेनवर 
कंज खंज मझूग मैन शर 
यदुपति नेन समान हित 
मीन कंज खंजन म्गहु 


भालपटलि नगवंतकी 
घशीकरन जपकरनकी 
बाललालके भालमें 


खुछबि माल शशि अरधहें 
यदुपति भोंहनकी खुछबि 
जीति रूसतहै तिनहि' रूखि 
भोंह वरुण यदुराजकी 
करहि. लजोहै. कामधनजु 
हरिनासाकी सखुभगता 
कामकीरके ठोरकी 
गोल कपोलर अतोल है 
मदन आरसी रसपसर 
श्रवण सलेाने  श्यामके 
भदन. महोदधि  सीपकी 


३६१६ 
रस श्टंगार दुमडार | 
देव पराभच पार॥ १५ ॥६ 
छाजि रहे छवि भौन॥ 


लजि पताल किय गौन ॥१६॥ 
रच्यो न विधि उपमान 
तिनसम जड़ न जहान ॥१७. 
अनुपम रही. विराजि॥ 
बस्यो उद्धि महँ भाजि ॥१८॥ 
वरणि कौन विधि जाहि।॥- 
मीनहूँ जेहि सम नाहि ॥१६ ॥. 
विधि हु विरचे मैन ॥ 
समता तऊ हलहैे न ॥ २० ॥ 
भनति भारती. नीठि॥ 
मनमनेाज सिधि पीठि ॥२१॥ 
सुखमा बसी विशाल ॥ 
निरखत होत बिहाल ॥ २२ ॥ 
मदन धनन्‍्लुषकी  सोभ ॥ 
द्वग न टरत रतलोभ ।। २३ ॥. 
रही .अपूरब सोहि॥ 
शरमन छेवे पोहि।॥ २७॥ 
अटकि रही द्वग माँह ॥ 
खुखमा छुवति न छाँह ॥२५ ॥ 
छाये खुछबि. अमान ॥ 
सम शर करत अजान ॥ २६॥ 
छहरति छटठा.. नवीनि |. 
खुखमा लीन्हों छीनि ॥२७॥ 


शैद२ कविता-कौमुदी _ 


राजत पुरट किरीट शिर प्रगटत प्रभा अ्ंडि ह 
उयो मनहूँ गिरि नोल पर अनुपम रवि छवि मंडि ॥२८॥ 


गीत 


भेज मनो देवकी जठर महोदथि पूर्ण सूगांकमुदारम। 
यदुकुछ कुमुद बिनाद विकाशक विभु बसुदेव कुमारम। 
नलिन_ नयन नलिनोरुहाननं नवनीरद तनु नीलम । 
समय विजय कर चारु/चतुर्भुज शोभित सुन्दर शीलम। 
मणिमय मुकुट मनेहर मस्तक! पीत बसन बनमालम। 
कुएडल मसर्डित गएड मण्डल चन्दन चर्चितभालम । 
झुक्मिणी बिराज़ित बाम भाग मचु राग यागजवलम्यम्‌ | 
सिंहासनासोन कमनोीय सभा खुबिभावित सभ्यम्‌। 
खुर सुरेन्द्र बेरंचघय बिरंखि सुरषि महर्षि समाजम। 
दीन दया बितरण सदानि वरपावित जनरघुराजम्‌ ॥१॥ 
सखि पश्य फेशल कान्‍त खुखद कुमासर्मति सुकुमारम । 
मैथिक निवास बिलास बिलूखित मदनमनो5पहारकम्‌ । 
मणि मंडपे सीतायुतं॑ खुषमाभर॑ सीतावरम | 
सुबिवाहकस्म॑ विधान मतिकुर्वाणमद्डुत.. तारकम्‌ । 
मणिमुकुट पीताम्बर खुमध्यमुखारबिंदमनिन्दितम्‌ । 
मेदुरखुघन मस्तकदिवामणिमिवतडिद्गणवन्द्तिम । 
किडिचत्कटाक्ष विकाश वीक्षित जानकी सुषमामुखम्‌ | -: 
गरुरुजन निकट लज्ञावर्श गतमधोभावितशशिमुखम । 
'जनकात्मजाप्पिंतद्ृष्टि कंकण कलितकर घधतचन्दनम्‌ । 
रघुराज राजसमाज शोभित खाजुजं रघुनन्दनम ॥२॥ 
सैखिलखन चलो नृपकुवेर. भलों 
मिथिका पति खदन सिया बनरों॥ 


_ रघुराजसिंह श्द्दे 


शिर मौर बसन . तन में पियरों 
हठ हेरि हरत हमरो हियरों॥ 
डर साहत मोतिन को गज़रों 
रत नारी अंखियन में कजरो॥ 
चितये. चित चोरत सखि समरो 
खचितये बिन ज्िय न जिये हमरो ॥ 
अरूफे. अछि अजब हछरसे चेहरा 
झपि झूलि रहयो कटिलें खिद्दरों ॥ 
युवती जन को जालिम जहरो 
मन बेठत रूखत मैन पहरो | 
पुनि ऐहें नाहि£. जनक शहरों 
ले रि लोचन लाहु न करू गहरो॥ 
यक है वहि लखत बड़े अनरो 
पुनि रुकत न रोकेहु मन उनरो ॥ 
चित चहत अरी रूगि जाड गरो 
रघुराज त्यागि जग को भंगरो ॥ ३॥ 
मेहितों भरोसे भूरि अपनी कमाई के। 
कबह काह को नहों कियो है भलाई को ॥ 
'कियों काम लोभ कोह मेह से मिताई को । 
रोज रोज पावल्‍ये| निज नारि नाति भाई को ॥ 
कबहूँ न पूज्यों साधु लेके आगुआई को। 
पूरी प्रीति पापिन से नारिह पराई को ॥ 
जाद्यों है घमंड मेह माया ठाकुराई को। 
बेस बजवायो &र पाप ही बधाई. को॥ 
रोज़ रुजगार किये जीवही सताई को। 
सपन्‍यो न सेाच्यों नाथ भक्ति सुखदाई को ४ 


३६७ ह कणथिता-कौमुदी 


धर्म कर्म कीन्हो केते लोक की बड़ाई के । 
कबहँ न पायो पार विध भोगताई के ॥ 
बाको न रहो है रघुराज पतिताई का। 
माहि' ना उधारे पतितपावन नाम गाई को॥४॥ 
सूरुख मानत यही बड़ाई । 
राजा भयो बिभौ धन आँधर नहि' सन्‍्तन शिरनाई । 
भोजन मैथुन ऐश करत नित दिय बय बृथा बिताई। 
हूं पण्डित पढ़ि न्याय व्याकरण भरे घमंड महाई। 
सन्‍त चरण परसत सकुचत शठ जोरत घन बहुताई ॥ 
भन्‍्त्री भयों महामदमातेा चलत भ्रुजानि फुलाई। 
सनन्‍तन ओर तकत कबहँनहि' कालभीति बिसराई ॥ 
घनिक भये धन धस_्योंगाड़ि महिजानत रही सदाई। 
कबह न हरि हर जनके हेतहि' कौड़िहु कान लगाई ॥ 
भयो राज सामन्त जगत जो हि परलोक भ्रुलाई। 
करत सन्‍त अपकार जानि अस मीच नगीच न आई ॥ 
कलि कुचालि कहँलों मुख बरणों देखतहो बनि आई । 
गुरू होन सब कोउ जग चाहत शिष्य दवात सकुचाई ॥ 
सेई बड़ा गुरू सबको सेाइ ताकी सत्य बड़ाई। 
जे रघुराज सदा संतन की करत चरण सेवकाई ॥५॥ 


ट्विजदेव 
कै येध्या नरेश महाराजा मानसिंह का उपनाम 
र्य॑ 4 [टुज़देव था। द्विजदेव अवध के तालुकेदारों 
ञ्ञ्र के एसेसियेशन के सभाषति थे। इनका 


&%+कृछ देहान्त लगभग ५० वष की अबस्ा में, 
सं० १६३० में हुआ । 





द्विजदेव श्द५ " 


ये शाकद्दीपी ब्राह्मण थे। कवियेँ और विद्वानों का ये 
बड़ा आदर करते थे। ये स्वय॑ एक अच्छे प्रतिभा शाली 
कवि थे । इनका रचा हुआ कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं 
आया । इनके उत्तराधिकारी महामहोपाध्याय महाराजा सर 
प्रताप नारायण खिंह के० सी० आई० ई०, उपनाम ददुआ 
साहब ने “रसकुसुमाकर” नामक अलंकार और रस सम्बन्धी 
हिन्दी-कविता का एक बड़ा संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित किया है । 
डसमें द्विजदेव के बहुत से छंद मिलते हैं। उसमें से और 
कुछ अन्य कविता-संग्रहों में से इनके थोड़े से छंद चुनकर 
हम नोचे प्रकाशित करते हैं :--- 

जावक के भार पग परत धरा पै मंद गंध भार कचन 
परी हैं छूटि अलके । द्विजदेव तैसिये विचित्र बरुनी के भार 
आधे आधे द्वगन परी हैं अध पलके' | ऐसी छवि देखि अंग 

'ग की अपार बार बार छोल छेचन सु कौन के न ललके । 

पानिप के भारन खंभारति न गात लड्डः ऊचि रूचि जात 
कच भारन के हलके ॥ १॥ 

भूले भूले भोर बन भाँवरे भरेंगे चहँ फूलि फूलि किंशुक 
जके से रहि जाय हैं । द्विजदेव क्री साँ वह कूजनि बिसारि 
कूर कोकिल कलूंकी ठौर ठौर पछताय हैं ॥ आवत बसनन्‍्त 
के न ऐहँ जे। पै स्याम ते,पै बावरी ! बलाय से हमारेऊ 
उपाय हैं । पीहें पहिले ही ते' हलाहल मेगाय या कलानिधि 
की एकौ कला चलन न पाय हैं ॥ २॥ 

बाँके संक हीने राते कंज छवि छोने माते झुकि झुकि 
झूमि झूमि काइ के कछू गने न। द्विजदेव की सौं, ऐसी 
बनक बनाइ बहु भाँतिन बगारे चित चाह न चहू था चैन ॥ 
पेख्रि परे पात जे पै गातन उछाह भरे बार बार ताते' तुम्हें 





है. । 8 _कविता-कैमुदी_ 


बूफती ककूक बैन। एहे। ब्रजराज मेरे प्रेम धन लूटिबे के 
थीरा खाइ आए किते आपके अनेखे नेन ॥ ३॥ 

कारो नभ कारी निसि कारिये डरारी घटा झूकन बहत . 
पौन आनेद के कनन्‍द री। डिजदेव साँवरी सलेनी सजी 
स्याम जू पै कीन्हो अभिसार लखि पावस अनन्द्‌ शरी। नागरी 
शुनागरी सु कैसे डरे रेनि डर ज्ञाके संग सोहें ये सहायक 
अमन्द्‌ री | बाहन मनेरथ उमाहें संगवारी सखी मैन मद 
खुमट मसाल मुख चंद री ॥७॥ 

काहू काह भाँति राति छागी ती पलक तहाँ सपने में 
आनि केलि रोति उन ठानी री। आप दढुरे जाय मेरे नेननि 
मुदाय कछु होंहँ बजमारी ढूँढ़िबे को अकुलानी री। ण्री 
मेरी आली या निराली करता की गति “/ट्विजद्ेव” नेकऊ 
न परति पिछानी री । जौलों डठि आपने पथिक पिय ढ्ढों 
तौलों हाय, इन आँखिन ते नीदई हेरानी री ॥ ५ ॥ 

घहरि घहरि घन सघन चहु घा घेरि छहरि छहरि विष बूंद 
बरसाबै ना । द्िजदेव की सो” अब चूक मंत दाव॑ अरे 
पातकी पपीहा तू पिया की घुनि गावे ना । फेरिऐसे। औसर 
न ऐहै तेरे हाथ एरे मटकि मटकि मार सार तू मचावे ना । 
है। ते। बिन प्रात प्रान चहत तज्याई अब कत नभ चन्द तू 
अकास चढ़ि धावै ना ॥६ ॥ 


बेललि हारे केकिल बुराय हारे केकी गन सि्े दहारीसखी 
सब ज्ुगत नई नई | छिजदेव की से छाज बैरिन कुसंग इन 
अंगिनिहों आपने अनीती इतनी ठई ।हाय इन कु जन ते पलटि 
पधारे स्याम देखन न पाई वह खूरति छुधामई। आवन सरमें 
में दुख दाइनि भई री लाज चलन समें में चल पकन 
दगा दंई॥ ७॥ 


खितलाह अबूक कहें कितमे छवि छोनी गयंदन की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदे यह छीनी मरालन की मटकी। 
द्विजदेव जू ऐसे कुतकन में सबकी मति योहीँ फिरे मटकी । 
वह मंद चले किन भोरी भटू पग लाखनकी अँखियाँ अटकीट॥ 
सोधे समीरन के सरदार मलिन्दनकों मनसा फल दायक।. 
किंशुक जालन के कलूपदुम मानिनी बालनहूँ के मनायक ॥ 
कन्त अनन्त अनन्त कलीन के दीनन के मन के झुखदायक | 
साँचे मनेभव राज के साज सु आवत आज इते ऋतुनायक६॥ 





रामदयाल नेवरठिया 


$#099५५५५०५#ठ रामद्याल नेवटिया का जन्म कार्तिक 
ड् से शुक्र १३ खं० १८८२ में, मंडाचा (शेखाबादी). 
छा में हुआ । आपके पिता का नाम सेठ मनसा 
<९६६६६8686 ५ राम था । जन्म के चालीस दिन पीछे 
आप फतहपुर, जो मंडावा से सात.कास पर है, लाये गये । 
फतहदपुर ही आप के परिवार की निवास भूमि है । 

बालकपन से ही विद्या की ओर आपकी अधिक रुचि 
थी। थेडी ही अवस्था में आप व्योपारिक कामों में दक्ष हो 
गये । संबत्‌ १८६६ में आपके पिता का देहान्त हो गया। सं७. 
१६०७ में आप अजमेर के सेठ प्रतापमलजी मेहता के व्योपार 
के प्रधान संचालक होकर पूना गये । पूना में व्योपारिक, 
काम कस्ते हुये भी आपने बड़े परिश्रम से हिन्दी, संस्कृत, 
माठी, गुजराती और उदू में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया।, 
आधारण अँगरेजो भी भाप समझ लेते थे। 


$$ 
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३६८ कंविता-कौमुदी 


सं० १६१७ में आप अजमेर वापस गये और चहाँ से कुछ 


“दिन बाद फतहपुर चले आये । तब से वहीँ रहने लगे । 


आप बड़े विद्या-व्यसनी थे । पुरुतकों से आप का बड़ा 


प्रेम था ।गीताका प्रतिदिन पाठ करते थे.। आपके पुरुतकालय 


में हिन्दी और संस्कृत की पुसुतकों का बहुत अच्छा संग्रह है । 
आप बड़े मिलनसार, सुशील,विनयी, खदाचारी, उदार, 


्यायप्रिय और शांत पुरुष थे। अभिमान तो आपको छू भी 


नहीं गया था। मारवाड़ी जाति के आप रल थे। आपके 
समान विद्वान मारवाड़ी जाति में अभी तक कोई नहीं हुआ । 
आप समाज सुधार के बड़े पक्षपाती थे। गुणियों का आदर 
आप बड़े प्रेम से करते थे ।.. 

मुझे आपके समीप रहने का कई वर्षा' तक अवसर मिला 
था। जब कोई शास्प्रीय चर्चा छिड़ जाती थी तब आपके 
अगाध पांडित्य का चमत्कार देखकर मन में बड़ा आनन्द 
उमड़ आता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के आप मित्रों में 


'से थे, राजा शिवप्रसाद से भी आपका पत्र व्यवहार था। 


बालकपन में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण 
थी | आपके सद्दधवहार, कत्तव्य परायणता, सत्याचरण और 
अर्मेनिष्ठा पर लक्ष्मी भी मोहित हो गई और अपने जीवन 
काल में ही आप अपने बृहत्‌ परिवार के करोड़ों की सम्पत्ति 
से खुखी देखकर सवर्गवासी हुये । 

आपका स्वास्थ्य बहुत खुन्दर था | सं० १६७० में आपने 
गड्डोत्री और जमनोत्री को यात्रा की थो | सं* १६७४ 
के अंत में आप मथुरा आये थे | वहीं मेरा आप से अतिम 
साक्षात्कार हुआ । आप चार बजे प्रातःकाल उठते, शौच और 
झरूतान से निवज होकर पूजा पर बैठ जाते थे। पूजा-पाढ 
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आपने अंतिम समय तक नहीं छोड़ा । आप मददीन से महीन 
अक्षर भी बृद्धावरुथा में बिना चश्मे की सद्दायता के पढ़ लेते 
थे। अभी थोड़े द्वी दिन हुये, इसी आश्विन मास (सं० १६७५) 
में आपने इस असार संसार को परित्याग किया । 
आप हिन्दी के अच्छे कवि थे। आपके रखे हुये तीन 
प्र'थ हैं ।तीनो छप चुके हैं। उनके नाम ये हैं:--१-प्रेमांकुर, 
२-बलभद्रविजय, ३-लक्ष्मणामंगल । कविता में आप अपना 
उपनाम कृष्णदास रखते थे | नीचे हम आप की कविता के 
कुछ नमूने उद्धृत करते हैं :-- 
१ 
चीत रही सब आयु तदपि बीती नहिें आशा। 
अजहुँ चहँ सुख भोग रोग भय बड़ा तमाशा ॥ 
शिथिक हो गई देह वात पित कफ ने घेरा। 
श्वेत केश संदेश समन का छाया नेरा।॥ 
शक्ति हीन इन्द्री भई भक्ति लेश नहिं' तनक मन। 
तृष्णा को तज रे | अधम भजत क्यें। न राधारमन | 
२ 
में कीनों बहु दोष एक भरोसे आपके। 
तुमही. करियो रोष तो पापी की कवनि गति॥ 
डरे 
दुजो आदर ना करें वाकों कछू न दोस। 
में तेरे तू ना खुने यह भारो अफसोस ॥ 
8 
सिंधु होय जरूर बिन्दु इंदू सम होय दिवाकर । 
अनक कमल को फूल तू सम . होय धराघधर | 
२छ 
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माइर. मधुर समान भूप श्राता जिमि जाने। 
शत्रु होथ निज दास लोक आशा सब माने ।। 
पाप होय हरिजाप सम को दुराब नहीं यू परे । 
आनन्द कंद्‌ प्रजचन्द जब करुणालिधि किरपा करे ॥। 


५ 

माधच तुम बिन सब जग झडो ! 
रवि, ससि, अनिल, अनल, जल, थल में तुमरों ही तेज अनूठो॥। 
लन्‍्दकिशोर और नहीं जाँचूँ राजी रहो चाहे रूठो। 
मैं हूं. अनन्य आपको सेवक कृष्णदास पै तूठो | 


६ 
जग में हरि बिन फोइ न सँगाती । 
वबाका मत बिसरों दिन राती॥ 
पल पल आयु घटे नर तेरी ज्यों दीपक बिच बाती। 
जैत चेत नर चेत चतुर हो गइ न लौट फिर आती || 
सब अपने स्वारथ के संगी खुत बनिता अरू नाती । 
कृष्णदास की आस मिटांनें जनम मरन से साथी ॥ 





लघध्मण सिंह 


ह00% ने(#जा लक्ष्मणसिंह यदुघंशी क्षत्रिय थे। जन्म- 
है न भूमि आगरा, जन्म खंबत्‌ १८८३ रूत्यु 
रा 


संचत्‌ १६५३ । 
(7९ 99 
राजा लक्ष्मणसिंह संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ़ारसी, 
बंगला और अँग्रेजी के अच्छे शाता थे। सन्‌ १८४७ वाले 


. ललिपाही विद्रोह में इन्होंने अंग्रज़ों को बड़ी मदद्‌ पहुं चाई 
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थो, इससे सन्‌ १८७० के प्रथम दिल्ली दरबार में इनको गच- 
नेमेंट ने राजा की पदवी दी। ये२० चर्ष तक ८०० र७ 
मासिक पर पहले दरखजे के डिप्टी कलक्टर रहे | कांग्रेस के 
जन्मदाता मिस्टर हा,म की इन पर बड़ी श्रद्धा थो। उन्हीं 
की कृपा से इनकी विशेष उन्नति हुई। 

यथपि डिप्टी कलक्टरी के कार्मो से इन्हें अबकाश बहुत 
कम मिलता था, तो भी हिन्दी की ॥ओर इनका ऐसा प्रेम 
था कि जो समय बयचता उसे ये उसी की सेवा में लगाते 
थे। गवर्नमेंट की बहुत सी सरकारी किताबों का हिन्दी 
में डल्था करने के सिवाय इन्होंने शकु'तला, मेघदुत और 
रघुवंश का भाषालुवाद भी किया है। और ये ही पुस्तकें 
हिन्दी जगत में इनको अजर अमर बताये रहेंगी। इन पुस्तकों 
के अनुवाद में इन्होंने अपने पांडित्व का जो चमत्कार 
दिखाया है बह किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा नहीं है । भारत- 
वर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी इनको हिन्दी का कवि 
माना है। इनके अनुवाद में यह विशेषता है कि पद्म को 
कौन कहे, गद्य में भी उर्दू फारसी का एक शब्द नहीं आने 
पाया है । फिर भी एक एक पद सरस, सुपात्य और खर- 
लता से भरा हुआ है । 

शकु तला के अनुवाद में से इनकी कविता की कुछ छटा 
हम दिखलाते हैं-- 

रू 
केसे प्रमर चुम्बन करत । 

नागकेसरि को छु अंकन रहसि रहसिहि. भरत ॥ 
खिरस फूलन कान धरि बन युधति मन को हरत। 
देत शोभा परम सुन्दर सरस ऋतु लखि परत ॥ 


[9608 :(04:%../0४+2४७१:३५४६-०४८मच्छ-+ ९ ॥०४+-कप+बवसेकाबा2रसनरकरफरफसफर न न्‍ननन्‍ आरा ना | 


झकषर कविता-कौमुदी 


२ 
रूखन तर मुनि अन्न पस्मो है शुककेटरतें यह ज्ु गिसमो है। 
कहूँ घरी चिक्कन खिल दीसें इंगुदिफल जिनपे मुनि पीसे ॥ 
रहे हरिन हिलि ये मलुषन तें नेन न चौंकत बोल सुनन तें । 
सेहति रेख नदी तट वाटा बनी टपक्रिजल बल्कलपाटा ॥ 
पथन भकोरति है. जल कूला बिर्टेप कियेजिन उल्ललमूला । 
नय पकुच दीखत धुँघराये हाम घुआँ जिन ऊपर छाये ॥ 
उपबन अप्न भूमि के माहीँ कटि के दाभ रहे जहाँ नाहीं । 
चरतफिरत निधरक मुगछौना जिनके मन शंका नेको ना ॥ 


डे 
अधर रुचिर पलुव नये भ्रुज कोमल जिमि डार | 
अंगन में यौवन खुभग लऊूसत कुखुम उनहार ॥ 
४ 
तो मन की जानति नहों अहो मीत बेपीर। 
वै मो मन को करत नित मनमथ अधिक अधीर ॥ 


ण्‌ 
भालु मन्द कर देत केवल गध कमेदिनिहि' । 
ये शशि मंडल स्वेत होत प्रात के दरस तें॥ 


६ 
कहूं दाभनतें मुख जाको छिद्यो जब तू दुहिता लखिपावत ही । 
अपने करते तिन घावन पै तुहों तेल हिंगोट लगावत ही 
जिहि पालनके हित धान समा नित सूठहिं सूठ खबावत ही । 
रूगछौना से क्‍यों पग तेरे तजैजिहि पूतलौं लाड़ लड़ावत ही॥ 
$ 


प्रजा काजे राजा नित खुकूति पे उद्यल रहें। 
बड़े वेद श्ानी हित सहित पूजं सरखुती ४ 
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डमा स्वामी शंभू जगतपति नीलछोहित प्रभू। 
छुटावे' मेह कों विपति अति आवागमन सों ॥ 





गिरिधघरदास 


प४/५ ४५४१ औ/रतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता बाबू |गोपालचंद्र का 
हि डपनाम गिरिधघरदास था। कविता में थे 
हे भा # इसी नाम का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं 
अपश्थुशफ हू गिरिधारी और गिरिधारन का प्रयाग भी 
मिलता है। ये हिन्दी के अच्छे कवि थे। इन्होंने चालीस 
अ्'थों की रचना की थी । उनमें जरासंधवध की विशेष 
प्रशंघा खुनी जाती है। यह महाकाव्य कहा जाता है। इनका 
जन्म सं० १८६० में और मरण सं० १६१७ में हुआ। कुल २६ 
वर्ष ४ मद्दीने की आयु में ४७० प्रथों की रचना बड़ी प्रतिभा 
का काम है । इनके ग्रथ प्रायः अप्रकाशित हैं । दो एक प्रथा 
को बाबू हरिश्चन्द्र ने छपवाया था । और कई श्र थों का अब 
कहीं पता भी नहों चलछता | इनके रचित ३८ ग्र॒थों के नाम 
ये हैं :-- 

१--वाल्मीकि रामायण--पद्माजुवाद, २--गर्ग संहिता, 
३--भाषा एकादशी की चौबीसों कथा, ४--एकादशी की 
कथा, ५--छन्दारण व, ६--मत्स्य कथाम्गृत, ७--कच्छप कथा- 
सत, ८“चुसिंह कथास्तत, ६£-बावन कथासत, १ ०--परशुराम 
कथास्त, ११--रामकथासत, १२--बलूराम कथामस्त, १३-+- 
बुद्ध कथास्त १४७--कढिक्रि कथास्त, १५--भाषा ब्याकरण, 
१६--नीति, १७--जरासंधवध भमहाकाव्य, १८--नहुष नाटंक, 
१६- भारती भूषण, २०--अदुश्भुत रामायण, २१--लक्ष्मी 
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नष्कदिष्य, २२--रस रत्नाकर, २३--वार्ता संस्छत, २४-- 
ककारादि सहसरत्न नाम, २८७--गया यात्रा, र६--गयाष्टक, 
२७--दवादश दल कमर, २८--स्तुति पश्चाशिका, २६--संक- 
बंणाष्टक, ३०--दजुजारि स्तोत्र, ३१--वाराह स्तोत्र, इ२-८ 
शिव स्सोच, ३३-श्री गोपाल स्तोत्र ३४--भगवत्‌ स्तोन्न, 
३७--श्री रामस्तोत्र, ३६--श्री राधा स्तोत्र, ३७--रामाष्टक, 
३८--कलकिकालाष्टक । 

ये अपनी रखना में श्लेथ और जमक की अच्छी बहार 
दिखिलाते थे । परन्तु नीति और शांति रसकी कविता इन्होंने 
बहुत सरल भाषा में लिखी है । हमने इनका कोई ग्रन्थ नहीं 
देखा । संश्रह-प्र थों में कहों कहीं इनके रचे छन्‍्द्‌ उद्धुत हें । 
उन्हीं में से चुनकर कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं :-- 


सब केसव केसव के हित के गज सोहते शोभा अपार हैं। 
ज्ञब सैलन सैलन सलन ही फिरे सैलन सैलहिं सीस प्रहार है । 
मिरिधारन धारन से पद के जल धारन ले बखुधारन फार हैं। 
अरि बारन बारन बारन पै सुर बारन बारन बारन बार हैं ॥ 


२ 
शुरूस को शिष्यन खुपात्र भूमिदेवन को मान देहु शान 
देहु दान देहु धन से । खुत को सनन्‍्याखिन को वर जिज- 
मानन को सिच्छा देहु भिच्छा देंहु दिच्छा देहु मन से। 
खत्रुन को मित्रन को पित्रन को जग बीच तीर देहु छीर देहु 
नोर देहू पत से । गिरिधरदास दासे स्वामी को अधघी के 
आखु रुख देदु खुख देहु दुख देहु तन सो ॥। 
३ 


बातनि क्यों सखुझावति है मेहिं मैं तुमरो गुन जानति राधे । 
ज्ोति नई गिरिधारन से भई कुज में रीति के कारन खाघे | 


'गिरिधरदास शक 


पूघट नेन दुरावन चाहति दौरति खस्रे दुरि ओट हं आछे। 
जेह न गोये रहै ससि लाज से कैसे रहे जल जाल के बाँघे। 
छ 
धघिक नरेश बविनु देस देख थिक जहँ न धरम रुसि। 
रूचि थधिक सत्य विहीन सत्य धिकविनुविचारखुलि ॥ 
शधिक विचार बितु समय समय घथिक बिना भजन के | 
भजनहु धिक बिनु लगन छगन घिक लारूच मन के ॥ 
मन धिक सुन्दर बुद्धि बिन बुद्धि सुधिक बिलु ज्ञान गति। 
पघिक ज्ञान भगति बिलु भगति घिक नहिंगिरिधरपरप्रेमअति ॥ 
५ 
जाग गया तब सोना क्या रे । 


जो नर तन देवन को दुलभ से पाया अब रोना क्पा रे ॥ 
ठाकुर से कर नेह अपाना इद्विन के खुख होना ष्या रे। 
जब चैराग्य ज्ञान उर आया तब चाँदी ओ सेना क्‍्यारे॥ 
दारा खुबन सदन में पड़ के भार सबोंका ढोना क्या रे । 
हीरा हाथ अमोलक पाया काँच भाव में खाना क्‍्यारे॥ 
दाता जो मुख माँगा देवे तब कौड़ी (भर दोना क्‍या रे। 
गिरिधरदास उदर पूरे पर मीठा और सलोना क्या रे ॥ 


दोहे 


अनहिं' राखिये विपति हित लतिय राखिय घन त्यागि॥ 
तजिये गिरघरदास दोड आतम के हित छागि॥ १॥ 
लोभ न कथबहूँ कीजिये या में बविपति अपार ॥ 
लोभी को बिस्वास नहिं करे कोऊ खंसार॥२॥ 
छोभ सरिस अवशुन नहों तप नहें ।सत्य समान |# 
सीरथ नहिं मन शुद्धि सम घिचया सम घन आन ॥ ३ ॥ 


है 


सकरू थस्तु सँग्रह करे 
बखत परे पर ना मिले 
कारज करिय बिचारि के 
पाछे उपजे ताप नहीं 
पुन्य करिय सो नहिं कहिय 
कहिबे से दोड घटत हैं 
पावक बैरी रोग रिन 
ए थोरे हूं बद॒हि पुनि 
अलस  प्रमादी रागरमि 
उर सद्‌ असद विवेक नहीं 
मिलये। रहत निज प्राप्तिहित 
बन्घु अधम तेहिं कहत हैं 
रूपवती लज्ञावती 
तिय कुलीन उत्तम सोई 
अतिचंचल नित कलह रुचि 
से अधमा तिय जानिये 
जनक वचन निदरत निडर 
सूरल से। खुत अधम है 
सुख दुख अरु विग्नह विपति 
गिरिधर दास बखानिये 
छुख में सड़ मिलि खुख करे 
निज स्वार्थ की मित्रता 
आप करे उपकार अति 
हियरो फोमलू सन्‍त ;सम 


मन सौँ जग को भर चहै 
सा सह्लेन संसार में 





कथिता-कौमुदी 


आये कोड दिन काम ॥ 
माटी खरे दाम ॥७॥ 
कर्म लिखी से होय ॥ 
निन्‍्दा करे न कोय ॥ ५॥ 
पाप करिय परकास ॥ 
बरनत गिरिधरदास ॥ ६॥ 
सेसहु रखिये नाहिं ॥ 
महा यतन सो जाहि ॥ ७ ४ 
नीति न देखत जौन॥ 
अधम अबनि पति तौन ॥८ ॥ 


दगा समय पर देत॥ 
जाको मुख पर हेत॥६॥ 
सीरवती झद बैन ॥ 


गरिसाधर सुन ऐन ॥ १०॥ 
पति सों नाहि मिलाप॥ 
पाइय पूरन पाप॥ ११ ॥ 
बसत कुसंगति माँहि' ॥ 
तेहि जनमें सुखनाहि' ॥ १२॥ 
यामें तजे न॒ संगत 
मित्र सोइ बर ढड़ा॥ १३ ॥ 
दुख में पाछाोा होय॥ 
मित्र अधम है साय ॥ १७४ ॥ 
प्रति उपकार न चाह॥ 
खुहद सोइ नरनाह ॥ १५॥ 
हिय छल रहे न नेक ४8 
जाकों विमर विधेक ॥ १६ ॥ 


_ लडसिराम 


उद्यम कीजे जगत में 
मोती मिले कि संख कर 
बिनु उद्यम नहें पाइये 
बिनु जल पान न जाय है 
उद्यम में निद्रा नहाँ 
लोभी उर सन्‍तोष नहीं 
खुख दरिद्र सेों दूर है 
पथ्य चलन सो दूर रुज 
अति सरसत परसत उरज 
चिन्ह सहित तन को करत 
गौनो करि गौनों चहत 
साखु पासु जोहत खरी 
पति देवत कहि नारि कहूँ 
सर्ग॑ सिढ़्ी जानहु यही 





रे७क: 


मिले भाग्य अनुसार | 
सागर गोता मार॥ १७॥६ 
का लिख्यो हू जौन॥ 
प्यास गड़ः तट भौन॥ १८७ 
नहिं सुख दारिद माहि ॥ 
घीर अबुध में नाहिं ॥ १६ ॥ 
जस दुरज़न सो दूर॥ 
दूर सीतलऊूहिं खूर॥२०॥ 
उर छगि करत बिहार। 
क्योंसखि हरि नहिं हार॥र२शा 
पिअ बिदेस बस काजु। 
आँखि आँखु उर लछाजु ॥ २२॥ 
और आखसरो नाहिँ। 
वेद पुरान कहाहि ॥ २३॥ 





लद्दिरास 

28 पर कर ४ छिराम का जन्म पौष शुक्ल १०, सं० १८६८ को 
न अमोढ़ा, जिला बस्ती, में, हुआ । इनके 
के. # गाँव से लगा हुआ एक “चरथी” गाँव है। 
#&लू४४ 5 अम्ाढ़ा नरेश ने पुत्र-जन्म के उत्सव ,में इनकी 
कविता से प्रसन्न देकर वह गाँव इन्हें सदा के लिये दे दिया, 
और रहने के लिये एक अच्छा मकान भी बनवा दिया। 

उसी में ये सपरिवार आनन्द पूवक रहते थे । 
१० वष की अवस्था में लासाचक, ज़िला सुलतानपुर:- 
निवासी ईश कवि के पास इन्होंने साहित्य पढ़ना आरस्म- 
किया | पाँच वष वहाँ पढ़कर सं० १७१४ में अवध नरेश 





३३८ फथिता-कौमुदो 


5 रदषपराधक, 


भद्दाराजा मानसिंह के पास चले गये और उन्हों से साहित्य 
का मर्म समझने रंगे | इनकी बुद्धि बहुत तीबत्र थी। इससे 
'शाड़े ही समय में इन्होंने साहित्य में अच्छी जानकारी प्राप्त 
फर ली | 

महाराज मानसिंद इन्हें बहुत चाहते थे। उन्हीं ने इन्हें 
“कविराज” की पदवी दी थी। उन्हीं के कारण अवध के 
कब राजा रईस इनका बड़ा सम्मान करते थे। कविता 
द्वारा इन्हें हाथी, घाड़ा, धन, वस्र, गाँव आदि वस्तुए समय 
खमय पर उपलब्ध होती रहती थों। इन्हेंने राजाओं की 
प्रशंसा में अनेक प्रन्थों को रचना की । इनके रखे हुये श्रन्थों 
के नाम ये हैं :--प्रताप रलाकर, प्रेम रलाकर, लक्ष्मीश्वर 
रज्लाकर, रावणेश्वर कब्पतरु, मद्देश्वर बिलास, मुनीश्वर 
फल्पतरु, महेन्द्र भूषण, रघुवीर बिलास, कमलानन्द कहपय- 
तझू, मानसिंह जंगाष्टक, रामचन्द्र भूषण, सरजू लहरी, हजु- 
मत शतक, राम रल्लाकर, नायिका भेद | इनके प्रायः सब 
प्रन्थ भारत जीवन प्रेस, बनारस, में छपे हैं । 

कविता ते। इनफी ऊँचे दरजे की नहों है । परन्तु खुनते 
है, कविता पढ़ने की इनमें विचित्र शक्ति थी। श्रोताओं के 
मन में ये शीघ्रह्दी प्रभाव जमा छेते थे । 

खं० १६६१, भाद्रपद कृष्ण ११, के इन्हेंने अयोध्या जी 
मे शरीर छोड़ा । 

इनके रचे कुछ छंद हम नीचे प्रकाशित करते हैं :-- 

भाजुवंश भूषण महीप रामचन्द्र वीर रावरे खुजस फेल्ये। 
आगर उमड़ में । कबि रलूछिराम अभिराम दूना देषहू सें 
लौगुनो चमकदार हिमगिरि गडू मैं ॥ जाके भट घेरे तासें 
अधिक परे हैं और पचगुनों हीरा द्वार चमक प्रसडू में । चन्द्‌ 


रूफछिराम ३३६ 


मिलि नौगुने नक्तत्रन से सोगुने हू सहसग॒ने भे छीर 
सागर तरडुः मैं ॥ १॥ 
रायन बान महाबली और अदेव ओ देवनहूँ दग जेसो। 
तीनहूँ लोकन के भट भूपष उठाय थके सबके बल छोस्ो ॥ 
घेर कठार चिते सहजै रूछिराम अमी जस दीपन घोास्तो | 
रामकुमार सरोज से हाथन से गहिशंभु सरासन ताखो ॥२॥ 

भरम गंवावै भरबेरी संग नीचन ते कंटकित बेल केत- 
कौन पै गिरत है। परिहरि मारूतो सु माधवी सभासदनि 
अधम अरूसन के अंग अभिरत है ॥ लछिराम सेोभा सरवर 
में बिछास हेरि मूरख मलिन्द मन पल ना थिरत है। राम- 
चन्द्र चारु चरनास्वुज़ बिसारि देश बन बन बेलिन बबूर में 
फिरत है ॥ ३ ॥ 

सजल रहत आप औरन के देत ताप बदलूत रूप और 
'बसन बरेजे में | तापर मयूरन के छझुड मतवाले साले मदन 
भरोरे महा करनि मरेजे में ॥ कवि रूछिराम रंग साॉँवरों 
सनेही पाय अरज न माने हिय हरष हरेजे में। गरजि 
गरजि बिरहीन के बिदारे' उर दरद्‌ न आबे धरे दामिनो 
करेजे में ॥ ४ ॥ 

बदलयो बसन से जगत बदलोई करे आरसख में होत 
ऐसे। यामे कहा छल है । छाप है. हरा की के छपाए हो हरा 
के छाती भीतर झगा के छाई छवि भलाभल है ॥ लछिराम 
'हौहू' धाय रचिहों बनक ऐसे। आँखिन खबाये पान जात 
क्यों अमलऊ है। परम सुजान मनरजन हमारे कहां अंजन 
अधर में लगाये कौन फल है ॥ ५ ॥ 





३८० कविता-कफौमुदी 


गोविन्द गिल्नाभाई 


9६, लैडटै औ और विन्‍दू गिलाभाई का जन्म सिहोर, रियासत 
है गो - भावनगर में, श्रावण खुदी ११, सं० १६०५ में 
न है हुआ था। इनके पिता का नाम गिल्ला भाई 
च९ाआु2इु2 १६ था। ये गुजराती हैं। बहुत दिनों तक सर- 
कारी नौकरी करने के पश्चात्‌ अब दर्शन पाते हैं | गुज़रातो 
साहित्य के ये अच्छे मर्मश और सुकवि हैं। मातृभाषा गुजराती 
होने पर भी इन्होंने हिन्दी में अच्छे अच्छे काव्य ग्रन्थें की रचना 
की । इनके रखे हुये ग्रन्थों के नाम ये हैं:-नीति विनोद, श्ट गार 
सरेजिनी, घट्‌ ऋतु, पावसपयेनिधि, समस्या पूर्ति प्रदीप, 
घक्रोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, गोविन्द ज्ञान बावनी, प्रारब्ध 
पचासा, प्रवोन सागर, बारह ऊरूहरी और राधा मुख षोड़शी । 
राधा मुख षोड़शी से हम इनके कुछ छंद यहाँ उद्धुत करते हैं:- 

केाऊ ते। कहत छवि सर में सरोज भये। सुखमा खुभग 
ताकी नीकी निरधार है । कोऊ ते कहत गेल आरसी अमेल 
ताकी आभा अभिराम अति सोहे खुखकार है। काऊ ते 
कहत चन्द अवनी में उदे भये। ऐसे मुख उपमा का कहत 
अपार है । गाविन्द सुकवि पर मेरे मन जानि पर्मों कनक- 
लता में फ़ूल लाग्यो आबदार है ॥ १॥ 

खुधा के छिनाइ घरे अपने अधर बीच ताकी मधुराई 
रूखि मिश्री मई मंद है । पेड्श करा के काटि रदन रूछित 
कला बचिस बनाई बेठी भमंज्ु मसनंद्‌ हैं ॥ पेषन की शक्ति 
पुनि विमल वचन परी छीनी सब सम्पति ये राधे रचि फंद 
है | गेविन्द सुकवि तवे का लिमा कलंक धरि विचरत ब्योम 
फरियाद हित चंद है ॥ २॥ 


कोशुदो-कुल _ "कुल ३८६१ 


कोसुदी-कुञझ 





भोजन ज्यों घृत बिन पंथ जेसे साथी बिन हाथो बिन 
दल जैसे दास बिन बान।है । राव रड़ू रानी बिन कूप जैसे पानी 
बिन कवि जैसे वानी बिन गर बिन तान है। रसरास रीति 
बिन मित्र ज्यों प्रतीति बिन व्याह काज गीत बिन माने बिन 
दान हैं । रंग जैसे केसर बिन मुख जेसे बेसर बिन प्यारी 
बिन रैन ज्यों खुपारी बिन पान है॥ १॥ 

विद्या बिन द्विज औ बगीचा बिन आमन के पानी बिन 
सावन सुहावन न जानी है । राजा बिन राज काज राजनीति 
से बिन पुन्य की बसीठी कद्दा कैसे धों बखानी है । कहें 
जयदेव बिन हित को हितू है जैसे साधु बिन संगति कलक 
की निशानी है । पानी बिन सर जैसे दान बिन कर जैसे शोल 
बिन नर जैसे मेतती बिन पानी है ॥ २ ॥ 

ग़ुन बिन कमान जैसे गुरु बिन ज्ञान जेसे मान बिन दान 
औैसे जल बिन सर है। कण्ठ बिन गीत जैसे हेत बिन प्रीत 
जैसे वेश्या बिव रीत जैले फल बिन तर है।॥। तार बिन यंत्र 
जैसे स्‍्याने बिन मंत्र जैसे नर बिन नारि जेसे पुत्र बिन घर 
है| बानी बिन कवि जैसे मन में विचारि देखे धर्म बिन घन 
जैसे पच्छी बिन पर है ॥ ३ ॥ 

चन्द्र बिन रजनी सरोज जिन सरवर बेग बिन तुरंग 
मतंग बिना मद के । बिना झुत सदन नितंबिनी खु पत्ति 
बिन बिन धन धरम नृपति बिन पद के ॥ बिन हरि भजन 
जगत सेहे जन कौन नेतन बिन भेजन विटप बिना छद्‌ 
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के | प्राणनाथ सरस सभा न सोहे कवि बिन विद्या बिन 
बात न नगर बिन नद को ४ ४ ॥ 

केते भये यादव सगर ख़ुत केते भये जातट्ट न जाने ज्यों 
तरेया परभात की। बलि बेनु अंबरीष मानधाता प्रहलाद 
फहाँ लों गनाओं कथा रावन ययात की ॥ तेऊ न बचन पाये 
काल कौतुकी के हाथ भाँति भाँति सेना रची घने दुख घात 
की | चार चार दिना के चबाड चाहे करें काऊ अंत छुटि 
जैहें. जेसे पूतरो बरात को ॥५॥ 

गे। द्विज के पाले सन्त मारग में चाले' निज शत्रु दल 
घाले रण में ते! मन मोर ना। खुखद सजीले बीरता में गर- 
बीछे कुछ एकहन ढीछे हीनताई के निहारोंना ॥ जाके 
संग धघारे' ताकेा पार निरवारे दान दाया के संचारें 
धर्म घारे तौन छोरें ना । युद्धन की पत्नी खुनि मेद रहें अन्नो 
अति ऐसे खूर छन्नी समता में और जोरें ना ॥६॥ 

पेड ऐंठे बोले! अधिकर निज खोले कहे काम के न 
डोले' समझकाय जब हारिये | द्विज कान दोते कुल चीकने न 
मेते इहि भाँति भाषि सेते में मसाल एक बारिये ॥ तुरत 
जगाय ताके मुख में लगाय दीजे जनन भगाय छन एक छों 
निहारिये । जाने महा खेोटा चट पकरि के भोंटा ताकेा ऐसे 
खूद सेंटा जाहि जूतन खुधारिये ॥ ७ ॥ 

न्‍्याव नित साँचे बलदेव रंगराचे मामिला के खूब 
जाँले हाल बाँले ते विशेखा में | रखत न रारी उपकारो श्रुति 
भारी भाव वंश घन धारी कृतिकारी रीति रेखा में ॥ जागे। 
यश बेश त्यें बड़ाई देश देश काट पच्छ के न पेश ओऔ न लेश 
छेषम छेखा मैं । सम रड्डु भूप कगरे के करें कूप तेई इंश्वर 
के रूप हैं अनूप पंच देखा में ॥ ८ ॥ 


| झ८ट३, 


भाँड़न को भेंटे तिमि मेटे मरजाद दुष्ट लोभ फे लपेदे 
बेटे काके बने काजी हैं| न्‍्याव मुख देखा किये रोखन फी 
रेखा किये लुजक्न में छेखा किये कैसे मूढ़ माजी हैं॥ 
लांक में न माल परलोक त्यों न पाल कछु पूछते म हाल ठये 
चाल जालसाजी हैं। दे तो ताहि राजी करे केतो कहो ना- 
जी करे चेतो दगाबाजी करे ए तो पंच पाजी हैं ॥ ६ ॥ 

सुदर सुभग तन खुखद मुदित मन आनंद के घन घन- 
छन हित साज़ हैं। दाया दानधारों बलदेव उपकारो जग 
भारी भीर टारो सूचि सील के समाज हैं ॥ देशकाल जाने 
लिमि औषधि विधान सब ही के सनमान ठामे गुण सिर 
ताज हैं । विशद्‌ विचारे' त्यों अचारे' श्री संचारे' चारु सेई 
सिद्ध भेई लघु तेई वेद्यराज हैं ॥ १०॥ 

नारी नहिं जानत अनारी कहे गारी देत तारी दे हँस्त 
हैं हजारन को मारा मैं । कोली बीच गोली तोन गेली सी 
क्षगत यह तेली कई बार गई प्राणन के पारा मैं ॥ करनो 
यही है घर घरनी रिश्रेबे जेग बस बैतरनी मिले हिये में 
बिचारा में । बैठे हें बधिक से बिसारे बकरूप बनि ऐसे 
बैद्यराज के बहाये बारिधारा में ॥ ११ ॥ 

आज़ु जो कहें तो आठ मास में न छागे ठीक काहिह जे 
कहें ते मास सोरह चलावहीं। पाँच दिन कद्दे पाँच बरस- 
बिताय देहि पाँच वष कहें ते पचास पहुंचावहाँ ॥ भाषत 
प्रधान जोबे ताइ पै न त्यागै द्वार आपन लजात फेर चाह्ट के- 
लज़ावहीं । ऐसे सत्यभाषी सरदार हैं देवैया जहाँ काहे के! 
पबैया तहाँ जीवत लॉ पावहीं ॥ १२॥ 

भाँडन के भेज कलावंतन के कण जैसे विश्वन के. 
बेनु से उराज रस लीबे के । बेड़िन के बिक्रम औ रामजनी- 
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जयचंद चुगुरु के चतुरभुज भारी मौज कीबे के ॥ कहे अब- 
सेरी मसखरन के मग जैसे चले विपरीत घिरकार ऐसे 
जोबे केा। खूम के रहत दुइ बातन को तंगी एक ईश्बर 
'निमित्त औ कवीश्वर के दीबे के ॥ १३ ॥ 
अगत के कारन करन चारो वेदन के कमल में बसे वे 
खुजान ज्ञान धरि के । पेखन अवनि दुख साखन तिलोकन 
के समुद्‌ में जाय साये सेज सेस करि के ॥ मदन जराये 
. भौ संहास््रो दृष्टि ही सें सृष्टि बसे हैं पहार वेऊ भाजि हर- 
बरि कै। विधि हरि हर बढ़ इनते न काऊ तेऊ खाट पै न 
सेब खटमलन सौँ डरि के ॥ १७ 0॥ 
जाने राग रागिनो कवित्त रस देहा छंद जप तप तेग 
त्याग एक सो गतन का । महबूब उरभि न देखि सके मित्रन 
की चित्त हर भाँति मैं रिश्लैया चुकतन का ॥ जासे जो कबूले 
सा न भूले, भूले! माफ़ करै साफ़ दिल आकिल लिखेया 
हरफन का । नेकी से न न्‍यारा रहे बदी से किनारा गहे ऐसा 
पमिले प्यारा ते गुजारा चले मन का ॥ १५॥ 
क्र भये कुँचर मजूर भये मालदार खूर भये गुषत 
असर भये जबरे। दाता भये करूपन अदाता कहें दाता हम 
अनी भये निधन निधन भये गबरे॥ साँचन की बात ना 
चत्यात केाऊ जग माँक राज द्रबारन बुलेये लोग लबरे। 
भनत प्रबीन अब छीन भई हिम्मत से कलियुग अद्लि बदलि 
'छारे सिंगरे ॥ १६॥ 
बारी और खँगार नाऊ घोमर कुम्हार काछी खटिक 
दुर्सोंघी ये हुजूर के खुहात हैं। काल गोंडू गूजर अदहीर 
'जैली नीच सबे पास के रहे ते कहा ऊंचे भये जात हैं॥। बुद्धि 
खेन राजनि के निकट हमेस बसें कूकर बिलार कहा गुण 


कौमुदी-कुज झ्ट५ 


अधिकात हैं | दूरहि गयंद बाँध दूर गुनवान ठाढ़े गज औ 
गुनो के कहा मेल घटि जात हैं ॥ १७॥ 

मद के भिखारी मीन माँस के अहारो रहै सदा अना- 
चारी चारी लिखते लिखावते । नारी कुल घाम की न प्यारी 
परनारी आग विद्या पढ़े पढ़े ह कुविया मति घावते ॥ 
आँखिन के काजर कलम से चुराय लेत ऐसे काम करे नेकु 
शंकहु न आबते । जे। पै सिंहबाहिनी निबाहिनी न होती चंद 
कायथ कलूंकी काके द्वारे गति पावते ॥ १८॥ 

सखी उरबसी सी गरे पहिरे उरबसी सी पिया उर- 
बसा सो छवि देखे दुख सरकि जात । कंचुकी कसीसी बहु 
उपमा रऊरूखीसी रूप खुन्दर धसीसी परयंक पर थिरकि 
जात ॥ कहे हरचरन रही चमक बतीसी प्यारी जामें रगी 
मीसी हिये सौतिन दरकि जात । भुज में कसीसी सिंधु 
गड़ू ज्यों धँसी सी जाके सीसी करिबे में सुधा सीसी सी 
ढरकि जात ॥ १६ ॥ 

कुद्‌ की कली छी दंत पाँति कौमुदी सी दीसी बिच बिच 
मीखी रेख अमीसी गरकि जात । बीरी त्यों रची सी बिरची 
सी लखें तिरछी सी रीसी आँखियाँ वै सफरीसी फरकि 
जात । रस की नदी सी “दयानिधि”.की नदी सी थाह 
चकित अरी सी रति डरी सी सरकि जात,। फन्द में फंसी 
सी भरि भुज में कसीसी जाकी सीसी करिबे में खुधा सोसी 
स्री ढदरकि जात ॥ २० ॥ 

सुने दा विटप हम पुहुप निहारे अहें राखिहों हमें ते। 
शोभा रावरी बढ़ावे गे । तजिहो हरषि कै ते बिलग न मानें 
कछ जहाँ जहाँ जेहें तहाँ दूना यश गावे'गे । सुरन चढ़ेंगे नर 
सिरनि चढ़े गे नित सुकवि ““अनीस” हाथ हाथन बिकावे'गे। 

श्प 
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देशमें रहेंगे, परदेश में रहेंगे काह भैस में रहे गे (तऊ राचरे 
कहावे गे ॥ २१ || 

सुमन मैं बास जैसे खु-मन में आये कैसे ना कहो चहत 
सो तो हाँ कह्मो चहत है। सुरसरि सूरतनया में खुरसति 
जैसे बेद के बचन बाँचे साँचे निबहत है | परवा के इन्दु की 
कला ज्यों रहे अंबर मैं पर वाके। अच्छ परतच्छ ना र्ूहत है । 
बुद्धि अजुमान के प्रमान पर ब्रह्म जैसे ऐसे कटि छीन कवि 
४ मीरन ” कहत हैं ॥ २२ ॥ 

लट को लरक पर भोंह की फरक पर नेन' की ढरक पर 
भरि भरि ढारिये | “ हरिकेस ” अमर कपोल विहसन पर 
छाती उससन पर निसक पसारिये.॥ गहरीही गति पर गह- 
रौही नाभि पर हों न हटकति प्यारे नेखुक निहारिये,। एक 
प्रानप्यारी जूं की कटि रचकीली पर ढीली ढीली नजर 
सँभारे लाल डारिये ॥ २३ ॥ 


आये खुख पावती न आये खुख पावती हैं हिय की नबात 
कछु “ सेवक ” जतावतों । कहँ रहे। कान्ह जू खुहागिन 
कहावती हैं चाहती हैं यही और बात न बनावतों ॥ जाके सुख 
पाये सुख पावो तुम प्यारे लाल वाह खुस दीजिये न या में 
भरमावती ॥ जाम खुख पावों तुम सोई हम करें याते हमतोौ 
तिहारे सुख पाये खुख पावती ॥ २४ ॥ 
खात हैं हरामदाम करत हराम काम घर घर तिनहीं के 
अपजस छावेंगे । दोजख में जैहे तब काटि कारि कीड़े खेंहें 
खोपरी के गूद काग टोटनि डड़ावेंगे ॥ कहें करनेस अे 
घूसनि ते बज तजै रोजा औ नि्माज अंत जम कढ़ि लावेंगे। 
कबिन के मामले में करें जोन खामी तौन नमकहरामी मरे 
कफन न पायेंगे ॥ २०॥ 


_कोमुदी-कुञ _ डेट 


उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान अं. ट; छन घन जाति 
छटा छटकि छटकि जात। सोर करे खातक चकार पिक 
चह' ओर मोर ग्रीव मेरि मेरि मटकि मटकि जात ॥ सावन 
लीं आवन सुने है. घनश्याम जू के आँगन लो आय पाय 
पटकि पटकि जात । हिये विरहानल की तपनि अपार डर 
हार गज मेतिन के चटकि चटकि जात ॥ २६ ॥ 

ऊंचो कर करे ताहि ऊँचे करतार करे ऊनो मन आने 
दूनी हाति हरकति है। ज्यों ज्यों धन घरे सेचे त्यों त्यों 
धविधि खरे खेंचे लाख भाँति धरे कोटि भाँति सरकति है॥ 
दोलति दुनी में थिर काह के न रही “ क्षम ” पाछे नेकनामी 
बदनामी खरकति है । राजा होइ राइ हाइ साह उमराइ 
होाइ जैसी होति नेति तैसी हेति बरकति है ॥ २७॥ 

तारे भये कारे तेरे नेना रतनारे भये मेती भये सीरे वून 
सीरी अजहूँ भई | “छीत”कहै पीतमैं चकैया मिली तू नमिली 
गेया तर छूटी तेरी टेक ना छुटी दई ॥ अरुनई नई तेरी अरु- 
नई नई भई चहचही बेली आली तू न बेली ऐ बई। मंद छवि 
भये चंद फूले अरविन्द वृन्द गई री विभावरी न रिस रावरी 
गई ॥ २८॥ 

हाथी के दाँत के खिलौना बनें भाँति भाँति बाघन की 

खाल तपी शिव मन भाई है। सगन की खालन के ओदत है 
येगी यती छेरी की खाल थारा पानी भरि लाई है॥ साबर 
की खालन के बाँधत सिपाही छोग गेंडा की खाल राजा 
रायन खुहाई है। कहे कवि “दयाराम” राम के भजन बिन 
माछुस की खाल कछू काम नहिं' आई है ॥ २६॥ 

जस के सवाद जे प॑ सुनो कि आनन सों रस के 
सबवाद जे। पे और का पिआइये । जीभ के सवाद बुरो वेलिये 
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न काहू कहूँ देह को सवाद जो निरोग देह पाइये ॥ घर को 
सवाद घरनी को मन लिये रहे घन को सवाद सीस नीचे को 
नवाइये । कहे “छ्विजराम” नर जानि के अजान होत खबे को 
सवाद जो पै और के खबाइये ॥ ३० ॥ 
कैशल कुमार सुकुमार अति मारह ते आली घिरि आई 
जिन्हें शेाभा तिभुवन की । फूल फुलवाई में चुनत दे भाई 
परम सखी लखि आई गदे लूतिका दुमन की । चरन लुनाई दृग 
देखे बनि आई जिन जीती कामलाई औओऔ ललाई पदुमन की । 
चलत सुभाई मेरा हियरा डराइ हाय गड़ि मति ज्ञाय पाय 
पाँखुरी सुमन की ॥ ३१ ॥ 
आज़ु आली माथे ते सुबेदी गिरे,बार बार मुख पर मेतिन 
की छरी लगकति है। घरत ही पग कील चूरे को निकासि 
ज्ञात्ति ज़ब तब गँठ जूरे हु को भरकाते है जि नए परत 
« पग्रहलाद ” परदेश प्रिय उम्पस्ति उशेजन सों आँगी दरकति 
है । तनी तरकति कर चारा चरकति अंग स्तारी सरकति 
आँररखियाई फरकतति है ॥ ३२ ४ 
स्थान सो कलमदान करते निकारि तामें स्‍याही जल 
जप में बुकाई डार डार ६ चार युक्ति जौहर जगावत सनेह 
संग अकिल अनेक तामें सिकिल खुढार है॥ “जुगुल किशोर” 
चले कागद धरा पै घाय धार ना दया को नेकु लागे वार 
पार है। पाइ के गँवार गाइ साफ करें साइति में मुनसी 
कसाई की कलम तरवार है ॥ ३३४ ॥ 
बड़े बिभिचारी कुल कानि तजि डारी निज आतम 
बिसारी अघ ओघ के निकेत हें । जटा सीस धारें मीठे बचन 
जचारें न्‍्यारे न्‍्यारे पंथ पारें खुभ पंथ पीठ देत हैं ॥ गावत 
कहानी वेद को न मानो ऐसे उमर बिहानी होत आये 
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बार सेत है” । कलि ठकुराई' में बिराग को बड़ाइ करे माई 
माइ करिके लुगाइ' करि छेत है" ॥ ३४ ॥ 


जोरपरे जोर जात भर;परे भूमि जात झूमि जात योवन 
अनंग रंगरस है। कहें हेमनाथ खुख सम्पति बिपति जात 
जात दुःखदारिद सम्तूह रसबस है ॥ गढ़ गिरिजात गरुआई 
औ गरव जात जात खुख साहिबी समूह सरबस है। बाग 
करटि जात कुवाँ ताल परिजात नद्वीनद घटरि ज्ञात पै न जात 
जग जस है॥ ३५ ॥ 

पौर के किवार देत घरे सबचै गारि देत साधुन के दोष 
देत प्रीति ना चद्दत हैं। मांगने के ज्वाब देत बात कहे रोय 
देत लेत देत भाँज देत ऐसे निबहत हैं । बागे ह के बंद देल 
बारन की गाँठ देत परदन की काँछ देत काम में रहत है। 
एतेपे सबेई कहें लाला कछू देत नाहों लाला जू तो आठोयाम 
देंतई रद्दत हैं. ॥ ३६ ॥ 

अगन बचाये शुभ चारों गन नाये अरू डक्ति डपजाय के 
बिखारे नाम हरि का । छोभ के अजान में सयान सब भूल 
गये कीबे परे ऐसई अधम ऐसे अरि का। कहें कबि लायग 
हम दान की कहाँ लो कहों माँगे से न दियो जाय जासों द्वंक 
खरिका । सूमके कबित्त करि मन में गलानि होत परे पछिताय- 
बो छिनारि कैसे! ररिका ॥ ३७॥ 


दाता घर होती तौ क़दर तेरी जानी जाती आई है भले 
घर बधाई बजवावरी । खाने तहखानन में आनि के बसेरा 
लेहु होहु ना उदास चित चौगुनो बढ़ावरी ॥ खेहीं ना खबेहों 
भरि जहों तौ सिखाय जेहों यहि पूत नातिन के आपने खुभः- 
चरी । दमरी न देहो' कबों जाने में सिखारिन के सूम कहे 
सम्पति सों बेठी गीत गावरी ॥ ३८ ॥ 
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राजन की नीति गई मीत की प्रतीति गई नारिन की प्रीति 
गई जार जिय भायों है। शिष्यन का भाव गयो पंचन के 
न्‍्याव गयो साँच के प्रभाव गयो झँठ ही खुहायो है ॥ मेघन 
को दृष्टि गई भूमि सो तो नष्ट भई सृष्टि पै सकल बिपरीति 
दश्सायो है। कीजिये सहाय दे कृपा कर गोंबिन्द लाल कठिन 
कराल कलिकाल अब आयो है ॥ ३६ ॥ 


पन्ना के पंडोर गढ़ भज्ना के भर्वेया भरि फारूदार झाँसी 
के भवेया भानपुर के । कहें कबि कुन्दन कमायूँ के कुम्हार 
भाँड़ दाउद के दरजी दमामी दानपुर के ॥ तेली तिलेगान के 
तंबालो तेजगढ़ वाले भावज के भाँगड़ सानार सानपुर के । 
येते मिलि मारे जूतो चुगुल चबाई शीश कालपी के कूंजड़े 
कसाई कानपुर के ॥ ४० ॥ 

हो के महाराज हय हाथी पे चढ़े तो कहा जोप बाहुबल 
निज प्रजनि रखायो ना । पढि. पढ़ि परिडत प्रवीण हू 
भ्ये तो कहा बिनय बिबेक युत जो पे ज्ञान गायो ना॥ 
“अस्बुज” कहत घनघनिक भयो तो कहा दान करि जोपे निज 
हाथ जस छायोना । गरजि गरजि घनघोरनि कियो तो कहा 
चातक के चोंच में जु रंच नीर नाये ना ॥ ४१ ॥ 

जामें दू अघेलो चार पावली दुअन्नी आठ तामें पुनि आना 
सखी सोरह समात हैं । बत्तिस अधन्नी जामे चौंसठ पईसा 
होत एक सो अठाइस अथेला गुनमात हैं॥ युग शत छप्पन 
छदाम तामे देखियत दमरी सु पाँच शत बारह लखात हैं । 
कठिन समैया कलिकाल के कुटिल देया सलग रुपेया भैया 
कापे दियो जात है ॥ ४२ ॥ 

दानी कोड नाहिंन गुलाबदानी पीकदानी गोंददानों 
घनी शेशा इनही में लहे हें । मानत गुणी के गुण ही में प्रकटत 
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देखे याते गुणी जन मन सावधानो गहे हैं । हयदान हेमदान 
राजदान भूमिदान खुकबि खुनाये औ पुराणन में कहे हैं। 
अबतो कूलमदान ज्ुज्दान जामदान खानदान पानदान 
कहिबे को रहे हैं ॥ ४३ ॥ 

चन्द्रमा पे दावा जिमि करत चकेार गण घनन ये दावा 
के मयूर हरषात हैं । भालु पर दावा कर बिकसत कंज़ पुञ्ञ 
स्वाति बुन्द दावा कर चातक चचात हैं। खुकबि निहाल 
जसे करी के कपेलन पे अलिन अवलि करि नित मड़रात हैं। 
ऐसे महाराजन पै दावा कबिराज़न केा घूतन के द्वारे कहूँ 
मूतन न जात हैं॥ ४७ ॥ 

शाह भये सूमड़ा सु बादशाह हीन हद्दू खग्गे खगरेटन दुशा- 
ला बेंच खाई है । भेले भये भूषति कनौड़े धनोवनन्‍्त सब 
मूरख महन्थ अन्ध देत ना दिखाई है । कायथ कपूत भये कूर 
रजपूत धूत बनिया बरूथ पेखि पुञ्ञ पछिताई है | काके ढिग 
जाई काहि कबित खुनाई भाई अब कविताई रही फजिहति- 
ताई है ॥ ४५ ॥ 

, खाखु के बिलेके सिंहिनी सी जमुहाई लेइ सखुर के देस्े 
बाधिनो सी मुह बावती । ननँद के देखे नागिनी सी फुफ- 
कारे बैठि देवर के देखे डाँकिनी सी डरपावती।। भनत प्रधान 
मेछें जारती परोसिन की खसम के देखे खाँव खाँव करि. 
भावती । करकसा कसाइन कुबुद्धिनी कुलच्छतों ये करम के 
फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥ ४६ ॥ 

ग्रहिनि बियेग ग्रह त्यागिन विभूति दीन्‍्हीं येगिन 
प्रमोद पुनवंतन छले गये। अ्रहनि ग्रहेश किये शनि के 
खुचित्त लघु व्यालनि स्वतंत्र सेस भारतें दा गये॥ “फेरन” 
फिरावत गुनीन गृह नीच द्वार गुनन बिहीन घर बैठेही भलो 
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भये।। कौन कौन बातें तेरो कहें एक आनन ते नाम चतुरा- 
नन पे चूकते चलो गये। ॥ ४७॥ 

बार बार बैल का निपट ऊँचे नाद सखुनि हुंकरत बाघ 
बिरभाने रस रेला में | “भूधर” भनत ताकी बास पाइ सेर 
करि कुत्ता कोतवाल को बगाने। बगमेला में ॥ फु करत सूषक 
को दूषक भुजंग तासों जंग करिबे को झुक्‍पो मोर हद हेला 
में । आपस में पारषद कहत पुकारि कछु रारि सी मची है 
अिपुरारि के तबेला में ॥ ४८ ॥ 

कंज वन मानि “' सून ” हंस गन आईइ फिरे गंध बन 
भ्'ग भीर भंग करि डारे ते | पाके फल जानि खुक पुज 
पछिताने आइ पाइ के बसंत बात बथा पात डारे ते | दूरि तें 
बिलोकि अरुनाई अति फ़ूलन को अमिष अकार गीध बायस 
बिडारे तै' । एरे तरु सेमर के सिफत तिहारी कहा आस दिये 
पच्छिन निरास करि डारे ते ॥ ४६ ॥ 


समे को न जाने सीख काहू की .न माने रारि कठिन के 
छाने से अज्ञान भई जाति है | पीछे पछितेहे घात ऐसी नहिं' 
पैहे टेक तेरी रहि जेहे कहाटेढ़ी भई जाति है॥ “संगम” मनावे 
तोहिं हित की सिखावे सीख जा बिन न भावे भौन ताहों 
सों रिसाति है। मोसों अठिलाति बिन काम के हठाति 
प्यारी तू तो इतराति उतराति बीती जाति है ॥ ५० ॥ 


काके गये बसन पलंटि आये बसन सु मेरो कछु बसन 
रसन उर छागे है।। भोंहें तिरछी हैं कवि सुन्दर सुजान 
सेहे कछु अलसोहें गो हैं जाके रस पागे है। ॥ परसों में 
पाँयहुते' परसों पें पाय गहि परसोंये पाय निसि जाके अनुरागे 
है। । कौन बनिता के हो जू कौन बनिता के है। सु कोन बनिता 
की बनिताके संग जागे है। ॥ ५१ ॥ 


जे 
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चोंथते चकेार चहुँओर जानि चंदमुखो जो न होती 
डरनि द्सन दुति दम्पा की। लौलि जाते बरही बिलोकि 
बेनी बनिता की जौ न होती गूथनि कुसुम सर कम्पा की । 
_पूखी” कवि कहे ढिग भौंहें ना धन्रुष होती कौर कैसे 
छोड़ते अधर बिम्ब भम्पा की। दाख केसों मौरा भलकति- 


जोति जोबन की चाटि जाते भौरा जे न होती रंग चस्पा 
की ॥ ५२ ॥ 


सेये लेग घर के बगर के केवार खालि जानि मन माहिंँ 
निज गई जुग जामिनी । चुप चाप चोरा चोरी चौंकत चकित 
चली पीतम के पास चित चाह भरी भामिनी | पहुँची संकेत 
के निकेत “संभु” सेभा देत ऐसी बन वोधिन बिराजि रही 
कामिनी । चामीकर चोर जानयों चंपछता भौर जान्यो 
चन्द्रमा चकेार जानये। मार जानये दामिनी ॥ ५३॥ 
तन पर भार तीन तन पर भार तीन तन पर भारतीन 
तन पर भार है। पूजै” देवदार तीन पूजै' देवदार तीन पूजे' 
देवदार तीन पूजे' देवदार है। नीलकंठ दारून दलेल खाँ 
तिहारी धाक नाकतोी न द्वार ते बै नाकतीं पहार हैं । आँधरे 
न कर गहे बहिरे न सँग रहे बार छूटे बार छूटे बार छूटे बार 
हैं ॥ ५४ ॥ 
खुने दिलज़ानी मेरे दिल की कहानी तुम दस्त ही 
बिकानी बदनामी भी सहूंगी में । देवपूजा ठानी मैं निवाज 
है भुलानी तजे कलमा कुरान साड़े गरुनन गहूगी मैं॥ 
स्यामला सलेना सिरताज सिर कुल्ल दिये तेरे नेह 
दाग में निदाग तो वहँगी मैं। नन्‍द के कुमार कुरबान 
ताँड़ी सुरत पे ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुबानी हो रहगी में ॥०५॥ 
- काऊ कहे है कलंक काऊ कहे सिंधु पंक केऊ कहे छाया. 
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है. तमेगुन के भासकी | केाऊ कहे सूगमद केऊ कहे राहु 
रद काऊ कहे नीलगिरि आभा आसपास की | भंजन जू 
मेरे जान चंद्रमा के छीलि विधि राथे के बनाये मुख सेमा 
के बिलास की। तादिन ते छाती छेद भये है छपाकर के 
घार पार दीखत है नीलिमा अकास की ॥ ०६ ॥ 

मलयज गारा करे अंगन सिंगारा करे गहि कर डारा 
करे माल मुकतान की | आरती उतारा करे पंखा चोर 
ढारा करे छाँहेँ बिसतारा करें विसद बितान की ॥ मुख 
से निहारा करें ठुख के बिखारा करें मनसा इसारा करे 
सारा आअँखियान की । मानिक प्रदीपन से थारा साजि ताराजू 
की आरती उतारा करे दारा देवतान की ॥ ५७ ॥ 

कैधों द्रग सागर के आसपास स्यामताई ताही के ये 
अंकुर उलहि दुति बाढ़े हैं। फैथों प्रेमक्यारी जुग ताके ये 
चहँ घा रची नीलमनि सरनि को बारि दुख डाढ़े हैं ॥ मृरित 
सुकवि तरुनो की बरुनी न होवे मेरे मन आवबे ये बिचार 
चित गाढ़े हैं । जेई जे निहारे मन तिनके पकरिबे के देखो इन 
नैनन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ ५८ ॥ 

एरे गुनी गरुन पाइ चातुरी निपुन पाई कीजिए न मैलो 
मन काह जे कछू करी | बीरन बिराने द्वार गए के सुभाव 
यही मान अपमान काहू रे करी कि जू करी || कूर ओऔ कविन्द 
चले जात हैं सभा के बीच तोसों तो हटकि देवीदास पलदू 
करी | दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के मध्य कूकरी से 
कूकरी ओऔ तू करी से तू करी ॥ ५६ ॥ 

भोरहिं भुखात है हैं कन्द मूल खात है हैं दुति कुम्हलात 
हूं हैं मुख जलजात को । प्यादे पग जात हूं हैं मग मुरझात 
हूं हैं थकि जै हैं घाम लागे स्थाम कूस गात को । पंडित 


कौखुदी-कुज झ्ध्ण्‌ 


प्रयीन कहे धर्म के धुरीन ऐसे मन में न मारूयों पीन राख्यों 
प्रन तात को | मात कहें, कोमल कुमार खुकुमार मेरे छौना 
कहूँ सेवत बिछौना करि पात को ॥ ६० ॥ 


चन्द्रिका चकोर देखे निसि दिन करे लेखे चंद बिन द्नि 
छिन छागत अंध्यारी है | -“ आलम ” सुकवि कहे अछि 
फूल दहेत गहे काँटे सी कटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है । 
कारों कान्ह कहत गँवार ऐसी लागत है मेरे वाकी स्यामताई 
अति ही उच््यारी है। मन की अटक तहाँ रूप को विचार 
कैसे रोकिवे को पेंडी और बुक कछु न्‍्यारी है ॥६१॥४ 


आजु हैं। गई ती संभु न्‍योते नन्‍्दर्गाँव तहाँ साँसति परी 
है रूपवती बनितान की । घेरि लियौ तियनि तमासे करि 
मे।हिं लखें गहि गहि गुलुफ छुनाई तरवान की ॥ एके करू 
बोलि बोलि औरन देखावै रोकि रीकि कोमलाई ओ ललाई 
मेरे पानकी । घूँघट उधघारि एके मुख देखि देखि रहें एके रूगी 
नापन बड़ाई अँखियान की ॥ ६२५ ॥ 





नट को न धाम न नपुसक को काम नाहिं ऋणी को 
अराम वाम वेश्या ना सहेलरी । ज्वारी को न सोच मासहारी 
को न दया होत कामी को न नाते गोत छाया ना सहेलरी ॥ 
देवीदास वखुधा में बनिक न सुनो साधु कूकर को धीरज न 
माया है सहेलरी | चोर को न यार बटमार को न प्रीति होत 
लाबर न मीत होत सतत न सहेलरी ॥ ६३ ॥ 


जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी जैसी गति 
तैसी मति हिअ तें बिसारिये। जैसी तेरी भौंह तैसे पंथ पै न 
दीजे पाँच जेसे नेन तैसिये बड़ाई उर धारिये। जेसे तेरे ऑठ 
तैसे नेन कीजिये न जैसे कुच तैसे बेन नाहिं मुखतें उचारिये। 
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एरी पिक बेनी खुन, प्यारे मन मेहन से जैसी तेरी बेनी 
तेसी प्रीति बिसतारिये ॥ ६७ ॥. 


करे 
सवया 
£्‌ 
फ़ूलन दे अब टेस्‌ कदम्बन अस्बन मौरन छावन दे री। 
री मधुमत्त मधूपन पुजन कुजन सार मचावन दे री। 
क्यों सहि है सुकुमारि 'किशोर”अरी कलूकोकिल गावन देरी । 
आधचधत ही बनि है घर कंतहि बीर बसंतहि आवन दे री। 


२ 

कानन लो अंखियाँ ये तुम्हारी हथेरी हमारी कहाँलगिफेलिहै | 
मूँदे तऊ तुम देखतिं है। यह कोरे तिहारी कहाँ थों सकेलिहैं । 
कान्हर हू कौ खुभाव यहै उनको हम हाथन ही पर मेलि हैं । 
राधे जू मानो भलो कि बुरो अंखमृदनेसाथतिहारे न खेलिकें । 


० + डरे ] + पाक किक हें 
अंबुज॒ कंज से सेाहत हैं अरू कंचन कुम थपे से धये हें। 
बारे खरे गदकारे महा बटपारे छूसे अरू मैन छये हैं। 
ऊँचे उजागर नागर हैं अर पीय के चित्त के मित्त भये हैं। 


हैं तो नये कुच ये सजनो पर जौलों नए नहिं तो लो नये हैं। 
छ 


खाय के पान विदोरत ओंटठ हैं बैठि सभा में बने अलगरेला। 
घोती किनारी की सारी सी ओढ़त पेट बढ़ायकियों जसरथैला । 
“बंशगोपाल” बखानत है खुने भूप कहाय बने फिर छेला। 
सान कर बड़ी साहिबी की पर दान में देत न एक अधेला । 


ज 
होत ही प्रात जो घात करे नित पार परोखिन से कलगाढ़ी । 
हाथ नचावति मूड़ खुजाबति पौरि खड़ी रिस कोटिक बाढ़ी | 
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ऐसी बनी नखतें सिखलों “ब्रजचंद” ज्यांक्रोधसमुद्रतेंकाढ़ी । 
ईंट लिये बतराति भतार से भामिनि भौन में भूत सी ठाढ़ी । 


६ 
लोहे को जेहरि लोहे की तेहरि लोहे को पाँव पर्येजनि गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी औ कानमेंकौड़ीत्योंकौड़िनकीगजरागतिबाढ़ी । 
रूप में वाको कहाँ लो कहें मने। नील के माठमें बोरिकेकाढ़ी । 
ईंट लिये बतलछाति भतार सों भामिनि भौन में भूत सी ठाढ़ी । 


3 
“भूष”कहे सुनिये सिगरेमिलि भिच्छुक बीच परौ जिन कोई। 
कोई परे तो निकोई करो न निकोई करो तौ रहै। चुप सेई । 
ज्ञानत हो बलि ब्राह्मण की गति भूलि कुपंथ मलो नहिं होई। 
लेइ कोंऊ अरु देश कोऊ पर शुक्र ने आँखि अकारथ खोई। 
८ 


४ 


राधिका माधव एक ही सेज पे घाइले सोई सुभाय सलोने। 
पारे “ महाकवि” कान्ह के मध्य में राधे कहे यह बात न हेने। 
साँवरे से मिलि हूं हें न साँवरी बावरी बात सिखाई हैं कौने । 
सराने को रंग कसौटी रंगे पे कसौटी को रंग रऊूगे नहिं सेने। 
६ 
बात चलो चलिबे को जहाँ फिर बात खुहानी न गात खुहानो । 
भूषण साज सके कहि के ““महराज गये छुटि लाजकेबानी | 
दे कर मीड़ति है बनिता खुनि प्रीतम को परभात पयाने। 
आपने जीवन को रूखि अंत खु आयु की रेख मिटावति माने । 


१० 
काऊ न आये उहाँ ते सखीरी जहाँ “'मुरलीधर”प्राणपियारे। 
याही अंदेसे में बैठी हुती उहि देस के धावन पौरि पुकारे। 
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पाती दई धरि छाती रूई दरकी अंगिया उर आनेंद भारे। 
- पूछन को पिय की कुसलछात मनो हिय द्वार किंवार उधारे। 
श्र्‌ 
मझहुल होत कहे “शिवराज” कहैे। केहि के दुख हात बिसेखे। | 
कौन सभा महँ बैठि न सोहत को नहिं जानत चित्त परेखा। 
कैन निसा ससि को न उदोत भो का लखिके बिरही दुख पेसे ! 
बॉँकक पूत बिना आँखियान कुह निसि में ससि पूरण देखे । 
श्र 
ज्ञोग अज्ञोग बिचारे बिना सिर सैंपत भार महा अति तापे ।। 
गाड़र ऊँट किसान करे यह बात कहा कहि जात है कापे । 
“सिंह” जू काग सुहावन होइ तो काहे के केऊमरालहिथापै । 
काम परे पछिताहिंगे वे जे गयंद के भार धरें गदहा पै | 
१३ 
सासु रिसाति भके ननदी सखितू सिखवे सिखसाोखकेबैना ! 
दे ब्रजवास चबाव महा चहुं ओर चले उपहास की सेना । 
देखत सुन्द्री साँवरी मूरति लोक अलोक की लीक रख ना | 
कैसी करों हटके न रहें चलि जात तऊ रूखि छालची नेना | 
१्छ 
जाके लगे गृह काज तजै अरू मात पिता हित तात न राख । 
“सागर” लीनहँ चाकर चाहके धीरजहीन अधीन हैं भास्तर । 
व्याकुल मीन ज्यों नेह नवीन में माने दई बरछीन की साखें। 
तीर छूगे तरवारि लगे पे लगे जनि काहू से काष्ट की आँखें। 
१५ 


जाके लगे सेइ जाने व्यथा पर पीर में कोइ उपहास करे ना। 
“सागर” जे। चुमि जात है चित तौ केटि उपाय करे टरेना । 
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नेकसी कंकरी जाके परे वह पौर के मारे खुधीर घरना। 
कैसे परे कल ऐरी भट्‌ू जब आँखि में आँखि पर निकरे ना। 


श्द्द 
पेट पिराय तौ पीठहिं टावत पीठ पिराय तौ पाये निहारे | 
दे घुरिया पहले विष की पुनि पीछे मरे पर रोग बिचारे। 
बीस रुपैया करे! कर फीस न देत जवाब न त्यागत द्वारे । 
भाखें “प्रधान” ये वैद्य कसाई हूं देव न मारें तो आपही मारे | 
१७ 
सूल खुजाक छई लकवा ज्वर पीनस पील के घाव घधनेरे | 
और जलूंदर हू परमेह कहे कवि “राम” कहाँ रूंगि हेरे। 
जाके बिलोकत ही ततकाल चहँ दिसि ते दुख आधत घेरे ! 
जापे दया करि हाथ गहे तिहि माथ गहे जमराज सबेरें | 
१८ । 
साल छः सात की दाल दराय के साहु कह्यो यह लेहु नई है । 
फूँंक दई लकड़ी बहुतेरिक साफ ते आधिक रात रई है । 
खाय लिये अकुताय के काचही चाकरी चूल्हे निहारि गई है। 
खोय दिये मुजरा दरबार के दाल दधीच की हाड़ भई है । 
श्६ 
श्रोड़ गिस्मो घर बाहरही महा राज कछू उठवावन पाऊँ। 
ऐ'डा परो बिच पै डाई माँक चले पग एक ना केसे चलाऊँ। 
हाय कहाँरन का ज्ुपै आयसु डाली चढ़ाय यहाँ तक लार्ऊँ | 
जीन धरों कि घरों तुलसी मुख देडँँ छगाम कि राम कहाऊँ। 
२० 
अर्थ है मूल भली तुक डार खु अच्छर पत्र का देखिके जीजे । 
छंद है फूल नवेरस हैं फल दान के बारिसें सोींचिबे कौजे | 
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दान कहै यें प्रवीनन से कवि को कविता रस राखिके पीजै 
कीरति के बिरवा कवि है' इनके कबहू' कुम्हिलान न दीजै ; 
५ २१ 
ज्ञान घटे ठग चार को संगति मान घटे पर गेह के जाये। 
पाप घटे कछु पुन्य किये अरु रोग घटे कछु ओऔषध खाये। 
प्रीति घटे कछु माँगन तें अरू नीर घंटे रितु ग्रीषम आये। 
नारि प्रसंग तें जेर घटे जम त्रास घटे हरि के गुन गाये। 
श्र 
ई टके बन्दन, नीम के चन्दन,नीचके नन्‍्दन, बामकेधघू सा | 
मातेकीगान, डफालीकीतान,औग गाकेगान, कपूतकेारूसा | 
शंककीरीभक, जुआरीकीखी कर, अजानकीप्री ति, जुवारकेाचूसा । 
राजाकादूसरो, छेरीकेतीसरो, रेंडकेमूसरे, खासरखूसाः । 
२३ 
साँप खुशील, दयायुत नाहर, काकपवित्र औ साँचे। ज्ुआरी । 
पावक सोतल, पाहन कोमल, रेन अम्रावस को उजियारी | 
कायर धीर, सती गनिका, मतबारेो कहा मतवारो अनारी । 
“मोतियराम” विचारिकहे नहिं' देखी सुनी नरनाह की यारी । 
२७ 
ध्याकुल काम सताबत माँहिं' पिया बिन नीक न लागत कोई | 
प्रीतम से सपने भई भेंट भलीबिधि सो रूपटाय के सेाई। 
नेन उघारि पसारि के देखों तो चौंकि परी कतह नहिं' काई | 
एरी सखी दुख कासें कहें मुसकाय हँ सी हँ सि के फिरि रोई। 


रश्ज्‌ 
पौढ़ी हृती पलँगा पर मैं निसि ज्ञान-रु ध्यानपिया मन लाये । 
छागि गईं पलक पल सें पल लागत ही पल में पिय आये ॥ 





७७७७७ अत कुज ४०१ 
ज्योंहोंडडी उनके मिलिये कहँ जागि परी पिय पास न पाये। 
“मीरन” और तो सेयके खेावत मैं सखि प्रीतम जागि गँवाये। 
२६ 
भात में लोन पहीति में पाथर डारि करें सब छूति ही छूकर । 
माँगेड्ट सों परसें न कछू खल मैले महा मर के मने सूकर । 
व्यंजन या विधि के हैं रखे मुख सौंह किये मन आवत थूकर | 
ये कबहूँ नहिं दूबर दवात रसाई के विप्र कसाई के कूकर । 


२७ 
दाम की दाल छदाम के चाउर घी अँगुरीन ले दूरि दिखाये। 
टोनों से नोन धरघो कछु भानि सबै_ तरकारी के नाम गनाये। 
'विप्र बुलाय पुरोहित के अपनी बिपती सब भाँति छुनायेा। 
'साहसी आज़ सराध किये सेभलो विधिसोंपुरखा फूसलछायो।| | 
२८ 
बंधु विरोध करे सिगरो कगरो नित होत खुधारस चाटत। 
मित्र करे करनी रिपुकी धरनी घर देखि न न्‍्याउ निपाटत । 
“राम” कहें विषहोतसुधाघरनारिसतीपतिसों चित फाटत । 
भा विधिना प्रतिकूल जबे तक ऊँट चढ़े पर कूकर काटत। 

२६ 
साल भरे पर पथ्य लियो षट मास उपास किये। फिर ऐंठ्यो। 
“माधो” कहे नित मैल छुड़ावत दाँतन दीन्‍्हे तुराय थो कैठ्यों। 
केऊ कहूँ क जो देइ खबाइ तौ के कर डारत सोच में पैठ्यो । 
मूड़ घुटाय औ मूछ मुड़ाय त्यों फस्त खुछाय तुलाचढ़ि बैठ्यो। 

३० 
चौंटि न चाटत मूसे न सूँघत बास ते माछी न आबत नेरे। 
आनि धरे जब ते घर में तबते रहे हैजा परोखिन घेरे। 

श्र 





घ्जरे कच्िशालकोमुदी 





मारि् में कछु स्वाद मिल्ले इन्हे खाय-से। हूँढ़त हरे बहेरे। 
सॉकि पस्नो प्रितु लोक में बाप.से। पूत के देखि:खराधके पेरे। 


३१ 
आपु के बाहन बैल बली बनिताड् के बाहन सिंहहि पेखिके। 
मूसे के बाहन है खुत एक खु दूजो मयूर के पच्छ बिलेखिके। 
भूषन हैं कवि “चैन” फरनिंद के बैर परे सब ते सब लेखि के । 
तीनह' लोक के ईश गिरीश खु येगो भये घरकी गति देखिकी 
३२ 
स्रज़ के रथ छागे रहो याके आगे भये कई बार कन्हैया । 
लोमशके लररिकाई के खेल के भूलि गयो जग के। उपजैया । 
ऐसे तुरंग मँगाय के भूपति दान के काढ़ों दरिद्र के छेया। 
झुडन काक छगे फिरे' खंग मना यह काक भुशु डि के भैया। 
ड्ररे 
गंग नहीं मुकता भरी माँग है चन्द्र नहों यह उद्यत भाल है। 
नील नहीं मखतूल को पुज है शेष नही शिर बेनी बिशाल है । 
भूति नहों मलयागिरि है बिज्ञया है नहीं बिरहा से वेहाल है। 
एरे मनोज सँभारि के मारियों ईश नहों यह कोमल बालहे। 
छठ 
पीनसवारो प्रवीन मिले तो कहाँ लो सुगन्धी सुगन्ध सुघावे । 
कायर केपि चढ़े रन में तो कहाँ लगि चारण चाव बढ़ावे। 
जैसे गुणीकेमिलैनिगुणी तो““पुखी”कहे क्यें। करताहिरिभावे। 
जैसे नपु सक नाह [मिले तौ कहाँ लगि नारि श्टड्रार बनावे। 
३५ 
जौ सहज सब काम करे सहमें त्यहि हेरि हिये कहला कर ॥ 
ना तो जवान की नोके' बसे निरखे परे औगुनके अति आकर । 


छागे' नहीं संग जागे' न नौकरीभागें कह्ैनपका लखि साँकर। 
चोर चमार से चूल्हे परे यहि भाँति चमार से चूतिया चाकर। 
३६ 
सीस कहे परि पाय रहें भुज यों कहै अड्डु ते जान न दीजै । 
जीह कहे बतियाई कियोौ करों स्लौन कहे उनहों की खुनोजे । 
नन कह्दे छवि सिन्धु खुधारस को निसिबासर पान करी जै । 
पायहु' प्रीतम चित्त न चैन यों भावतो एक कहा कहा कौज़ै। 
३७ 
अम्बर बीच पयोधर देखि के कौन को धीरज से। न गये। है । 
भंजन जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हू अथयो है। 
पंथिक राति बसे यहि देस भले तुमको उपदेस दयो है । 
या मग बीच लगे वह नीच जु ॒पावक में जरि प्रेत भये है। 
इ८ 
तुम नाम लिखावती ही हम पै हम नाम कहा कहो लीजियेजू । 
अब नाव चले सिगरे जल में थल में न चले कहा कीजिये जू 
कवि किंचित औसर जो अकती सकती नहीं हां पर कीजियेजू | 
हम तो अपनो बर पूजती हैं सपने नहिं पीपर पूजिये जू। 











छण्पय 


१्‌ 
जिंि मुश्छत घरि हाथ कछू जग खुयश न लीनो। 
जिंहि मुच्छन धरि हाथ कछू पर काज न कौनों। 
जिहि मुच्छछ धरि हाथ कछू पर पीर न जानी। 
जिहि मुध्छन धरि द्वाथ दीन छस्ि दया न आनो। 





छ०्छ कविता-कौमुदी 


मुच्छ नाहिं थे पुच्छ सम कवि भरमी उर आनिये। 
नहिं वचन लाज नहिं दान गति तिहि मुख मुच्छ न जानिये ॥ 
२ 
तिमिरठम ूलई मोल चली बाबर के हलके | 
रही. हुमाऊँ. साथ गई अकबर के बलके। 
जहाँगीर जल लियो. पीठ को भार मिटाये। 
साहजहाँ. 'करि न्‍्याव ताहि को माँड चटाये। 
बल रहित भई पौरुष थकक्‍पो, भगी फिरत बन सयार डर । 
औरडूजैब करिनी खोई ले दीन्‍्हों कविराज कर। 
हु 


मरे बैल. गरियार मरे. वह कट्दर टटु। 
मरे हठीली नारि मरे वह पुरुष निस्रद्ट । 
सेवक मरे सु तौन जोन कछु समे न खसुज्झे। 
स्वामी मरे हु कौन जीन सेवा नहिं बुज्झे। 
यजमान खूम मरि जाय तौ काहि खुमिरि दुख रोइये। 
कि गइु कहे मरि जाय सो जाहि सुने खुख सोइये। 
३ 

शशि करूंक रावन विरोध हजुमत्त सो बनचर। 

ते पशु जाय चितामनि पत्थर | 
अति रूपा तिय बाँक ग़ुनी को. निरधन कहिये। 
अति समुद्र सों खार कमल बिच कंटक लहिये। 
जाये जु व्यास खेवट्टिनी दुर्वाला आखन डिग्यो। 
कथि गीध कहे खुलु रे गुनी कोड न कृष्ण निर्मल गढ़यो । 


५ 
हंसहिं गज चढ़ि चलयो करी पर सिंह बिरज्जे। 
सिंहर्दिं सागर धत्मो खिंघु पर गिरि हू सकह्म 9 


कौसुदी-कुज 


छण५ 


गिरिधर पर इक कमल कमल पर कॉयल बोले। 


कोयल. पर 


इक कौर 


कीर झरूगह  डोले। 


ता ऊपर शिशु नाग के निसु दिन फनिय धरे रहैं। 
कथि गदु, कहें शुनि जनन सों हंख भार केतो सहैं॥ 


दोहे 


प्रीतम नहीं बजार में 
प्रीतमा मिले उज़ार में 
कहा करों बैकुठ ले 
“अहमद”  ढॉक खुहावने 
गमन समे पटुका गदह.ो 
प्राभ पियारे प्रथम ही 
सरस कवबिन के हृदय के 
असमभवार सराहिबो 
पिता नीर परसे नहाँ 
ता अम्बुज में मूढ़ अछि 
“व्यास” बड़ाई जगत की 
प्यार करे मुख चाटई 
“व्यास” कनक ओ कामिनी 
बेरी मारे दाँव दे 
तन ताज़ी असधार मन 
येबन चलो शिकार के 
तन कंचन का महल है 
नयन भरोखा परूक चिक 
डीठि डोरि से मन करूस 
ये नयना तुब नागरी 


चहै 


बजार उज़ार। 
वहेँ उजार बजार॥ १॥ 
कल्पवृक्ष की छाँह | 


जहेँ. पीतम गलबाँद ॥२॥ 
छाड़न कहा सुजान । 
पडुका तजों कि प्रान॥ ३॥ 
बेघत है से कौन। 
समभवार को मौन॥४॥ 
दूर रहे. रवि यार। 
उरभि परे अविचार॥ ५॥ 
कफूकर की पहिंचान। 
बेर करे तन हानि॥६॥ 
ये हैं कर बेलि। 
ये मारे हँसि खेलि॥ ७॥ 
नयन पियादे साथ । 
बिरह बाज़ ले हाथ | ८ |॥। 
तामें राजा प्रान । 


देखें सकल जहान || ६ |। 
काम कुआँ में डारि। 
भरत प्रेम रस घारि | १० ॥ 





४०६ 


रब जाकी चाल सौ 
यहाँ खलक सखिजमति करे 
वह वृ दायन -छुख सदन 
कनकमयी यह द्वारिका 
जस जाग्यो सब जगत में 
अपजस की गाली दर्ऊँ 


तबके नरपति बे राहे 
अबके नरपति ये भये 
जे मेढ़ा पीछे हटे 


जै। दुजन हँसि के मिले 
दगाबाजअ॒ की प्रीति यों 
जैसे मेंहदी पात में 
खेती बारी बीनती 
अपने हाथ संवारिये 
तन तलवारों तिलछियो 
आलाँ घावाँ ऊठसी 
ना हंसकरके कर गहें 
जैसे कंता घर रहें 
निकट रहे आदर घटटे 
सस्मन या संखार में 
समस्मन चहु खुख देहकेा 
चारी चुगुली जामिनी 
सम्मन मीठी बात सों 
जैहि नहिं सीखे बोलिबो 
गंरे मुख पे तिल रूसत 
रूप खज़ाते के मने 


कविता-कौसुदी 


दिल न दुखाया जाथ। 
उतहें खुशी खुदाय ॥ ११ || 
कुज कदम की छाँहिं। 
ताकी रज़सम नाहिं ॥ १६ || 


भये अज्ञीरन तोय। 
- ततकाले खुधि द्वांय ॥ १३॥ 
रोझे तो कछु देयें। 


रीझे' औ लिख लेय ।॥। १७४ ।। 
केहरिया छपकंत । 
तबे बचेये कंत॥ १५ | 
बोलत ही मुसकात। 
छाली लखी न जात ॥ १६ ॥ 
औओऔ घोड़े के तंग। 
लाख हाय कोड संग ॥ १७॥ 
तिरल तिल ऊपर खीव। 
मत कर साज नकीव ॥ १८॥ 


ना रिस करके केस। 
वैसे रहे विदेस ॥ १६॥ 
दूरि रहे दुख होय। 
प्रीति करों जनि काय ॥ २० ॥ 
तो छोड़ो ये चारि। 
और पराई नारि॥ २१ ॥ 
होत सबे खुख पूर। 


तेहि सीखो सब घूर ॥ २२ ॥ 
मैं जान्या यह  हेत। 
हबसी चौकी देत ॥ २३॥ 


-कमुदीकुज _ ४०७. 


दम्तकथा वा दंत की और कही नहीं. जात॥। 
फूछकरी सी हऋुटत जब हं सिह सिश्वोाखत बात॥२७॥ 
लाल माँग पटिया नहीं मार जगत के मार | 
अखित फरी पै ले धघरी रकत भरी तरबार ॥ र० ॥ 


बरवे 


अधथम उधारन नमवा सुनि कर तार। 
अधर्म काम की बटियाँ गहि मन मोार॥१॥ 
मन बच. कायक निशि दिन अधमी काज। 
फरत करत मन  भरिगा हो महराज॥२॥ 
'बिलगराम का बासी मीर जलील । 
तुम्हरि सखरन गहि गाहे ये निधिशील॥ ३॥ 
बालमु हेरि हियरवा उपज. लाज। 
पाख मास मी जानि ने परिहे गाज॥ ४॥ 
पिय से अस मन मिलयूँ जस पय पानि। 
हंसिनि भई सवतिया ले बिलगानि॥५॥ 
पीतम तुम कच लोहिया हम गजबेलि। 
सारस के अस जोरिया फिरहँ. अकेलि॥ ६॥ 
,पत पात करि हूढ़घो सब बन. बीनि। 
किहि बन बस में बालम पस्मों न चीनि॥७॥ 
बालम सुरति बिसरिगे कहत सँदेस । 


एकडु पथिक न बहुरा कस वह देख॥८॥ 


पात पात करि लूटिखि बिपिन समाज । 
राजनीति यह. कसिकसि कस ऋतुराज ॥ ६ ॥ 
भाव चन्दन अन्दन सुरभि समीर । 
भावे सेज सुहावनि बालम तीर॥ १०४ 


४०८ कवथिता-कौमुदी 


ऋतु कुसमाकर आकर 'बिरह बिसेखि । 
ललित लतान. मितान  बिताननि देखि॥ ११॥ 
जेठ भास सखि सीतरू बरके छाँद । 
करई मोंद सिहनवाँ पिय के बाँह ॥१२॥ 
पिय. कर परस सरस अति चन्दन पंक!।: 
भावक रजनि स॒ुहावन दरस मयंक ॥ १३॥ 
यदि च भवयति बुध मिलन कि अत्रिदिविन। 
यदि थे भवति शठमिलनं कि निरयेन॥ १४॥ 
अहिरिनि मन की गहिरिनि उतरु न देश | 
नेना करे मथनिया मन मथि लेइ॥ १५॥ 
तपन तप ऋतु प्रीषपण तीषन घाम |. 
ताकि तरुनि तन सीतलरल  सोथे काम ॥१६॥॥ 
छाँंह सघन . तरु भावै बालम साथ । 
की प्रिय. परम सरोवर सीतर पाथ॥ १७॥ 


# समाप्त क 





साहित्य-भवन-ग्रंथमाला 


अं आल 


इस प्रन्थमाला में काव्य, नाटक, इतिहास, उपन्यास, 
राजनीति आदि विविध विषयों के भ्रन्थ प्रकाशित होंगे। 
इसका पहला अन्थ कविता-कौमुदी (प्रथम भाग) है| कविता- 
कौमुदी के दस बारह भाग निकालने का हमारा विचार है। 
संसार की प्रत्येक साहित्य-सम्पन्न भाषा के कवियों से हम 
हिन्दी-भाषा-भाषियों का परिचय कराना चाहते हैं। कविता- 


कौमुदी के प्रथम भाग में हिन्दी के प्रारम्भ काल से लेकर- 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहँले तक के कवियों को जीवनी औरः 
डनकी उत्तम कवितायें संगृहीत हैं | दूसरे भाग में हरिश्चन्द्र 
से लेकर वत्त मान काल के कवियों की जीवनी और चुनी 
हुई कवितायें रहेंगी , इस भाग में कवियों के चित्र भी दिये 
जायेंगे । इसके पश्चात्‌ संस्कृत, उर्दु', फ़ारसी, बंगला, 
मराठी, गुजराती, तेलगू, अँग्रेजी तथा जमंन, फ्रेंच, ग्रीक 
आदि भाषाओं का, जॉ भाग पहले तथ्यार होगा, वही 
प्रकाशित कर दिया जायगा । कौन पहले, कौन पीछे, इसका 
कोई क्रम न रहेगा। कविता-कौमुदी के प्रत्येक भाग का 


आकार प्रकार और मूल्य समान होगा। किन्तु अ्न्थमाला 


के अन्य ग्रन्थों का मूल्य उनके आकार के अनुसार होगा। 
विदेशी भाषाओं के सम्बन्ध में असी एक बात चिचार- 


णीय है, कि उनकी कथिता किन अक्षरों में प्रकाशित की- 
जाय | विदेशी अक्षरों में या देवनागरी में ? उन कविताओं: 





६. ६०) 


का अर्थ तो हिन्दीभाषा और देवनागरी अक्षरों में रहेगा 
ही, हम चाहते हैं कि मूल भी देवनागरी अक्षरों में ही रहे । 
इसमें एक लाभ ते. यह है कि संसार देवनागरी. अक्षरों की 
शक्ति से परिचित हो जायगा। दूसरा काम यह है कि जो 
झोग केवल हिन्दीभाषा जानते हैं वे भी अन्य भाषाओं को 
कविता फंठस्थ कर सकेंगे ओर आवश्यकता पड़ने पर पढ़ 
सकेंगे। किन्तु हमारे कुछ मित्रों का विचार इसके विपरीत है । 
से कहते हैं कि विदेशी भाषा फी कविता का मूल विदेशी अक्षरों 
में रहे और उनका अर्थ हिन्दी में दिया जाय । इस विषय में 
हम कविता-कौमुदी के पाठकों की भी सम्पति चाहते हैं । जो 
सज्ञन इसे पढ़े, वे यदि अपनी सम्मति लिख भेजेंगे तो हमको 
उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने में अधिक खुगमता होगी। 





कविता-कोसुदी 
( हूसरा भाग-हिन्दो ) 


इस भाग में जिन कवियों की सचित्र जीवनी और 
चुनी हुई कविताएँ संग्रहीत हैं; उनमें से कुछ के नाम नीचे 
'लिखे जाते हैं :-- 


१-हरिश्चन्द्र ६--प्रतापनारायण मिश्र 
२--बदरी नारायण चौधरी ७--विनायक राव 
३--लाला सीताराम ८--श्रीधर पाठक 
४--अम्बिका दत्त व्यास ६--रामकृष्ण वर्मा 


७"--नाथूराम शंकर शर्मा १०-जगन्नाथ प्रसाद (भाद्ु) 





( ३) 


११--छसुधाकर डिवेदी 
१२--शित्र सम्प्सि . 
१३--महावीर प्रसाद द्विवेदी 
१४--बाल्मुकुन्द गुप्त 
१५७-राधाकृष्णदास 
१६--अयेध्यासिंह उपाध्याय 
१७--किशोरीलाल गोस्वामी 
१८--जगन्ना थदास (रत्लाकर) 
१६--लाला भगवानदीन 
२०-देवीप्रखाद ( पूर्ण ) 
२१५--मिश्रबन्धु 

२२--मन्नन डिवेदी 
२३--कामता प्रसाद गुरू 
२४--मैथिली शरण गुप्त 
२५७५--लोचन प्रसाद पांडेय 
२६--माधव शुक्ल 


२७--रामच रित उपाध्याय 
२८--कर्ण सिंह 
२६--सरायू प्रसाद मिश्र 
३०-हरिमड्रल मिश्र 
३१--गयाप्रसाद सनेही 
३२--जगजन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
३३--रूपनारायण पांडेय 
३४--सैयद्‌ अमीर अछो 
३५--लक्ष्मीघर वाज॑पेयी 
३६--गिरिधर शर्मा 
३७--सत्यनारायण 
३८-बद्रीनाथ भट्ट 
३६--शिवाधार पांडेय 
४०--माखनलाल चतुर्वेदी 
४१--सेयद्‌ छेदाशाह 
इत्यादि-- 


कविता-कोमदी 

( तीसरा भाग--संस्कृत ) 
इस भाग का सम्पादन शारदा-सम्पादक साहित्याचार्य 
पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री मे किया है। संस्कृत श्छोकों फा 
सरल हिन्दी में अर्थ भी दे दिया गया है। इसमें मिंस 
लिखित कवियों की जीवनी और उनकी चुनी हुई कविताएँ 
संग्रहीत हैं :-- 





१--अकारल जलूद 
२--अप्पय दीक्षित 
३--अभिनथ गुप्ताचाय 
४--अमरुक 
५--अमित गति 
६--अमेघवष 
0--अश्वघोष 
८--आननन्‍्द वर्धन 
६--कल्हण 
१०--कविपुत्र 
११-कविराज 
१५--कालिदास 
१३--कुमारदास 
१७--चन्दक 
१७--चाणक्प 
१६--जगश्नाथ पंडितराज 
१७--जयदेय 
१८--जोनराज 
१६--जअिविक्रम भट्ट 
२०--दामादर गुप्त 
२१-दरुडी 
२२--धनजञय 
२३--पाजक 
२७- पशाशुप्त 
श७"--प्रकाशवष 


२४६--पाणिनि 


( ४) 


२७--वाण 
२८--घिकट नितस्या 
२६--विल्हणु ह 
३०--भट्ट भल्ठलद 
३१--भवभूति 
३२--भत्‌ हरि 
३३--भारचि 
३४--भामट 
३७- भास 
ई३६-महू 
३७-मयूर 
३८--माघ 
३६--मातड़ दिवाकर 
४०--मातृगुप्त 
४१--माधव 
४२--मुरारी 
४३--मेंठ 
४४--मेरिका 
४५--रल्ांकर 
४६--रविग़ुप्त 
४७--राज शेखर 
४८--रामिल सोमिल 
४६--लीलाशुक 
५०--वलभम 
५१--वररुचि 
७५२--वाल्मीकि 


(५) 


४३--विज्ञका ७६--शीला भद्दारिका 
५४--विशाखदेव ६०--शरद्र॒क 
७५--व्यास ६१--अ्रोहर्ष 
५६--शकुक ६२--छुबन्धघु 
५९७--शंकराचार्य ६३--ह देव 
७५८--शिवसूवामी ६७--क्षमेन्द्र 


अंत में संस्क्रत के कुछ अन्य कवियों के चुने हुये श्लोकों 
फा एक छोटा, किन्तु बड़ा मनोहर संग्रह भी जोड़ दिया गया 
है। यह भाग तैयार है। दूसरा भाग छप चुकने पर इसका 
छपना प्रारम्भ होगा । 


साहित्य-भवन-ग्रंथमाला 
को 
नियमावली 


१--आठ आने “प्रवेश फीस” देकर प्रत्येक सज्जन इस 
अ्न्थमाला के रूथायी ग्राहक बन सकते हैं । यह आठ आना 
न तो कभी वापस दिया जाता है, और न किसी ग्रन्थ में 
मुजरा दिया जाता है । 

२--रूथायी ग्राहकों के प्रन्थमाला के कुल गब्रन्थ-- 
पूर्व प्रकाशित और आगे प्रकाशित होने वाले--पौनो कोमत 
में दिये जाते हें । 

३--प्राहक बनने के समय से पहले प्रकाशित हुये ग्रन्थों 
के छेना न छेना आ्राहक की इच्छा पर है। परन्तु आगे निक- 
लने वाले ग्रन्थ उन्हें लेने पड़ते हैं । 





( ६ ) 


४--किसी उचित कारण के बिना यदि किसी ग्रन्थ 
का वी० पी० वापस आंता है, तो डसका डाक खर्च आदि 
ग्राहक के जिम्मे पड़ता है। वह आगे निकलने वाले ग्रन्थ 
के वी० पी० में जोड़ लिया जाता है। यदि वह दूसरा वी० 
पी० भी वापस आता है, तो ग्राहक का नाम ग्राहक-भ्रेणी 
से अरूग कर दिया जाता है। | 

' ७--अ्बेश फीस के आठ आने पेशगी म० आ० से भेजने 

चाहिये। किसी श्रन्थ के वी० पी०. में “प्रवेश फीस" नहीं 
जोड़ी जाती । 

६-स्थायो आहक, ग्रन्थमाला के ग्रन्थों की चाहे जितनी 
प्रतियाँ, चाहे जितनी बार, पौनी कीमत में हीँ मंगा सकते हैं । 

७--दूस रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने वालों 
कां, प्रत्येकः दस रुपये पर एक रुपये के हिसाब से, कुछ 
रुपये पेशगी भेजने चाहिये । 

८--स्थायी ग्राहकों को आड्डर भेजते समय अपना 
श्राहक नम्बर लिखना चाहिये ।॥ 





साहित्य-भवन, द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 

९-हिन्दो पत्य-रचना--यह हिन्दी भाषा का पिंगल 
है । इसमें नोसिख पद्म रचयिताओं के काम को, प्रायः सब 
बातें आ गई हैं | इसे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने प्रथमा के 
परीक्षार्थियों के लिये चुना है | मूल्य चार आने। 

२--झुभद्रा--यह एक सामाजिक उपन्यास है। विषय 
बड़ा मधुर है। भाषा बड़ी सरल है | इसको पढ़ेने पर संसार 
का बड़ा अनुभव मिलेगा । मूल्य चार आने । 


( ७ ) 


३इ--मिलन--यह एक प्रेम कहानी है। पद्य में है। कल्पना 
बड़ी कोमल हैं। वीर और शटगार रस का मिश्रण है। स्वतं- 
अता को बातें हैं । युवक स््री पुरुषों के जीवन का एक आदर्श 
है । इसे एक बार अवश्य पढ़िये । मूल्य चार आने । 
४--बाल-कथा कहानो--यह बच्चों के काम की 
पुस्तक है | कहानियाँ पढ़कर बच्चे खुशी के मारे छोट पोट 
हो जाते हैं | बच्चों की आँखों पर जोर न पड़े, इसलिये इस- 
का टाइप भी मोटा रक्खा गया है। मूल्य चार आने । 
४-आकाश को बातें--इस में आकाश के तारों का 
और पृथ्वी का भी हाल है । आकाश के बगीचे की सैर करना 
हो तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य ढाई आने । 
६--नीति-शिक्षावली--नीति की बातें संसार में सब 
मनुष्यों के जाननी चाहियें। इस पुस्तक में नीति के सौ 
श्छोकों का संग्रह किया गया है, और सरल भाषा में उनका 
अर्थ भी दे दिया गया हैं । ये श्लोक बंच्चों को बचपन में ;हीँ 
कंठस्थ करा देने चाहिये। मूल्य डेढ़ आने । 
$-कविता-विने|द-विद्यार्थियों के (काम की पुस्तक 
है | मूल्य तीन आने । 
साहित्य-भवन, से हिन्दो-संसार को लाभ । 
हिन्दी की सब उत्तमोत्तम पुरूतकें, हिन्दी-प्रेमी।सज्ञनों 
को, एक ही स्थान से मिल सकें; भिन्न भिन्न प्रकाशकों के 
पास पत्र लिखकर पुरूुतकें मँगाने में उन्हें अधिक समय और: 
डाकव्यय न ख़र्च करना पड़े ;भिन्न भिन्न पुस्तकों के पते याद्‌ 


( ६ ) 


रेखने का अथवा लिख रखने का उन्हें फ'कट न करना पड़े 
इन्हों खुभीतों को लक्ष्य में रखकर खाहित्य-भवन खेला 
गया है । साहित्य-भवन से पुस्तकालयों के बड़ा राभ 
पहुंच रहा है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की।प्रथमा और 
मध्यमा परोक्षा की कुल पुस्तकें मिलने का एकमात्र पता 
यही है । इस भवन में निम्नलिखित प्रकाशकें की पुस्तके' 
मिलती हैं :- ह 

इंडियन प्रेस, लाला रामनरायनलाल, लाला रामद्याल, 
हिन्दी प्रेस, ग्हलक्ष्मी कार्यालय, विज्ञान कार्यालय, अभ्युद्य 
प्रेस, ओंकार प्रेस, स्वामी सत्यदेव, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
नागरी प्रचारिणी सभा, हरिदास कम्पनी, हिन्दी-पुस्तक 
एजेंसी, भारत मित्र प्रेस, प्रताप प्रेस, हिन्दी -अन्थ-रलाकर, 
गाँधी हिन्दी पुस्तक भंडार, राजपूताना-हिन्दी-साहित्य 
समिति, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद जैन, दास ओर हिवेदी, इत्यादि | 

सूचीपत्र मुझ मेंगाकर देखिये | हिन्दी को उत्तमोक्तम 
पुस्तकों के लिये केवल एक यही पता नोट कर लीजिये:-- 

साहित्य-भवन, प्रयाग । 


नीवननननीन-++->० 


पुस्तकें मंगाने वालों के लिये झावश्यक मूचनाय 


१-“जो सद्ञन साहित्य-भचवय से सदा पुरुतकें मँगाया 
करते हैं, वे यदि किसी पासंल का नम्बर और तारीख लिख- 
कर अपने को साहित्य-भवन का ग्राहक प्रमाणित करेंगे, तो 
साहित्य-भवन द्वारा प्रकाशित खब ग्रन्थ उन्हें बिना डाक 
ध्यय लिये हुये भेजे जा .सकते हैं । अन्य स्थानों की 





( ६ ) 


पुस्तकें, जो साहित्य-भवन, द्वारा मिलती हैं, उनके साथ यह 
रिआयत नहीं । 

२--आहकों के। अपना नाम, गाँव, पोस्ट और ज़िला 
साफ्‌ साफ्‌ लिखना चाहिये । “ हम जाने हये ग्राहक हैं?” 
ऐसा समभ कर अपना नाम आदि लिखने में लापरवाही न 
करनो चाहिये । रेल द्वारा पुरूतकें मेँगाने वालाँ के रेलते 
सूटेशन का नाम साफ़ साफ लिखना चाहिये ! 

३--चार आने से कम का वी० पी० नहीं भेजा जायगा। 
इसके लिये डाक के टिकट भेजने चाहिये। 

४--दस रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें मँगाने वाले 
के कम से कम दे। रुपये पेशगी भेजना चाहिये । 

७५--डाक अथवा रेलवे पासंल में यदि पुस्तकें खोई 
जायंगी ते उनके उत्तर दाता हम न हेंगे । 

६--साहित्य-भवन का सूचीपत्र मुझ भेजा जाता है। 
सूचीपत्र में जिन पुस्तकांके नाम हैं उनके दाम घट बढ़ जाने 
से प्राहकों से भी उतना ही लिया जायगा । 

६--केई पुस्तक लोटाई न जायगी । यदि हमारे कार्यालय 
की काई भूल दागी तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे । 

८--पुसुतकें उधार नहीं दी जातों, उसके लिये कोई अनु- 
रोध न करें । ऐ से 

६--जैा महाशय जाडर के मुताबिक माल भँगा कर 
वापस करेंगे, उनसे लछेटाने का कुल खर्चा लिया ज्ायगा। 

१०- कभी कभी ग्राहक जितनी पुस्तकें मँगाते हैं, वे सभी 
तैयार नहीं रहतीं, इसलिये जितनी पुस्तकें तैयार रहती हैं, वे 
भेज दी जाती हैं। बाकी पुरुतकेांके लिये दुबारा आर्ड र मिलने 
पर, यदि पुस्तकें तैयार रहों, ता भेज दी जाती हैं। परन्तु 
प्रत्येक आडर में पुस्तकों का नाम खुलासा लिखना चाहिये | 





